ड़ 


मूल गुनराती अंथकारकी प्रस्तावना, 
( ७७४0७ उन्‍॥ कार 
चवर्गक विमानको गरस्तावना क्या १ बिना जाने और बिना 
भी सव छोग स्वर्गके विमानकी इच्छा करते हैं. इससे 
के विमानकों प्रस्तावनाकी आवश्यकता नहीं है, परंतु 
स्तकके संवंधर्म 'कुछ रचनाएँ जताना आवश्यक हैं इससे यह 
सतावना छिखनी पड़ी हैं, 
| स्वर्ग और विमान इन दोनों शब्दोंमें कुछ ऐसा अछोकिक 
रू है कि जबसे सष्टि उत्पन्न हुईं तबसे -छेकर जबतक सृष्टि 
हैगी तवतक स्वगंके विमानकी भावना छोगेंकि हृदयमेंसे कभी 
_एएव्टी रईई(, जो धर्यक् रद सएएे उन्दी, री, रण, रिफएलजी 
(पनाकों तो किसी न किसी रूपमें माननाही पडता है, फिर वे 
हि स्वर्गका अथे खुख मानते हों और विमानका अर्थ 
व्लल्दीसे सस्ती होनका उपाय मानते हों तव भी कुछ अड- 
नि नहीं, इतना व्यावहारिक अथेदी वहुत बड़े हेतु और उत्तम 
घिनावाला हैं, जिस तरह विमान सररररर करता हुआ एक साथ 
ग़रकाशर्भ उडजाता हैं उसी तरहसे सुखके भार्गमें सपादेके 
थे आगे बढते चढ़े जानेऊे सुगमसे सुगम उपाय बतानेवाला 
28 पुस्तक हो और उसका नाम स्वगंका विमान हों तो 
में कोई अत्युक्ति नहीं है. इस स्वर्गेके घिम्तानभें सांसारिक 
और इईंशखरीय आनेद हट्नेके ऐसे सुगम उपाय हैँ या नहीं 
ग निश्चय करनेका काम पाठकोंका हैं. मेरी तो इस स्वर्गके 
ब्रैमानमें दी हुई उदाहरणरूप शिक्षांँंके लिये बहुद चड़ी 
ज्य डुद्धि है, क्योंकि इन सचातीनसो शिक्षाओं्मेसे मेरी ओरतसे 
5खी हुई त्तो चहुतही थोडी हैं वाकी सच शिक्षाएं मित्र २ साधु 
दात्माओं और पंडित विद्वानोंके सुखसे निकले हुए वचन है 
गिर मुझको ये प्राप्त मी एक बडे अनुभवी भक्तसे हुए हैं 


दो 


ज्शनश्नत- 
रा । 


श्‌ अस्तावना । 


इतनाही नहीं कितु ये बचन एक बडे समुदायके समक्ष नित्य कहे 
जोर पढकर सुनाये जाते थे और लोग इनकों बड़े चावकें साथ 
सुनते ओर अंतःकरणसे चाहते थें कि फिर फिरकर हमको येही 
वचन सुनाये जायेँ तो वडा अच्छा हो, यहाँतक कि जब यह 
चुस्तक छपने गा तब इसके विशेष फामे छपाने पढ़ते थे और 
वे ऐसे हाथोंहदाथ उडजाते थे कि उनकी और उनके आगेके 
बिना छपे फार्मोकी माँग वाचक्डंदकी झोस्से चनीही रहती थी, 
कारण इसका यह कि स्वर्गंको विभानफी ३२५ उदाहरणुरूप 
शिंक्षाओमेंसे एकरमी शिक्षा ऐसी नहीं हे मिसमें घ्का ज्ञान 
अथवा भञ्ञुका नाम ने हो. 

इस पुस्तकम जो कोई ज्ञुटि हो तो वह मेरा दोष है और जो 
गण और खूबी हो वह इसको लिखानेवालें भक्तराजकी विशाल 
बुद्धि और दृढ भक्तिका असाद्‌ हैं, में उन मक्तराजका पवित्र 
नाम इस युस्तकर्मे देना चाहता था. आपका नाम देनेसे मुझकी ” 
बडा आनंद होता ओर लोगाकों मी राम होता परंतु महाराजकी 
आंत्षा नहीं हुई इसीसे मुझे विवश हो अपना मन मारकर रह 
जाना पडा ॒ 

उक्त भक्तराजकों ओरसे मुझे जी झिक्षाएं मिली हैं वे विलकुछ 
सरक, सादा, सुगम ओर हिंदूधमके अनुकूछ तथा देवमंविरोंमें 
स्वतेंत्रतापूषक कह्दी जाने योग्य हैं, परंतु भने उनमें समयके 
अनुसार स्वत्तत्र विचार भी सम्मिकतित करादिये हैं. इससे जो इन 
शिक्षाओँंमेसे किसीसे कुछ आधिक जोरका चाबुक लगता हो तो 
वह मेरी ओरका ही मेरी आंतरिक सच्ची दृत्तिझा कटवा घूंर सण- , 
झना चाहिये 

इस पुस्तक जो कापेता और पद्‌ भननन आदि हैं थे भक्त- 
मडडीम प्रतगापात्त लाइरुप गाया करते थे उनमेंसे लिये गये हद 


और इसलिये संभप है कि उनमें कहीं कुछ भूलें रहमयी हों 


अस्तावना । डरे 


उनके मूलकर्ता, अकटकत्तो तथा जिन २ ने वे मुझ्कों छिखवाये हू 
उन उन सज्ननोका मे कृतज्ञ रू. 


इस घुस्तकर्मेकी शिक्षाएं जिन भक्तराजने मुझे छिखाई हैं उन 
महाराजके पास ऐसी ऐसी हजारों शिक्षाओंका भंडार भरा 
पडा है, जों माप महाराजकी कृपा हुई तो में ऐसी एक हजार 
शिक्षाएं छिखकर छपानेकी इच्छा रखता हैँ, इससे धर्मके पुशने 
विचार नये रूपमे मकाशित हो संकंगे और ठोगाकी धर्ममावना 
जागृत होगी. 


अँतर्में वाचक भाई वहनोंसे यद्दी प्राथता है कि जो साप इस 
सुस्तकको वारवार पहेंगे तो धर्मके रहस्थकों सुगमतासें समझ 
किंगे, दूसराकों सुगमतासे समझा संक्गे और दिन आतिडिन 
सापके हृदयमें प्रशुका मम वृढता जाययगा तथा विकार कम हो 
जायगा मिप्तसें आए संसारम सुखपृर्वेक रह सकेंगे और मरनेके 
समय आत्माकोीं शाति प्राप्त होगी. ऐसा यत्र करों कि इन सब 
चातोंके होनेके लिये यह स्वर्गंका विमान आपका सदा मित्र 
चना रहे, याद रखना | जापके हृदयमें शुभेच्छा होंगी तो इस 
स्वर्गके विमानकी मिनत्ा आपको ठीक स्पर्णंतक काम आवेगी, 


इसीसे भें आप लोगोंते वारवार इस घुस्तककों पढनेकी प्रार्थना 
करता हूँ. 
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तब कर के सुदरजी 

सेठ लक्ष्मीदास खीमजीका घर पथ अख्वडाल डुद॒ 
ता <४॥१९०२, पडियार चोखाडकर, 


ओपरमात्नन नमः) 
भूमिका। 
पृथ्वीपर एक स्थानसे दूसरे स्थानकों जनेके ढिये गाडी, 
घोडा, झट, रेल, भोटर, जहाज यादि अनेक साधन है परंतु 
खर्गकी जानेके लिये केवल एक विमानही साधन है मिसके हाथमे_ 
बह वीशद आग ढंग लि संग] पुन नर शक ओम 
नहीं. सवारियोंम जैसे सगे पहुँचानेवाठा साधन विमान है पेसेंही 
लक सगे पहुचनेवाड साथन यह स्थर्गका विधान है 
इसमे क्या है सो जतानेके लय कंबल इतनाहा छखना बस है कि 
इसमें महात्मालोगोके मुखते निके हुए उदाहरणोंकि स्वरूपमें 
अझरृत बचन हैं और वे स्मरण रखनेके योग्य है. जो इस परृस्तककों 
पंढगा वारबार पढ़ता रहेगा, समझेगा, ध्यावपूवेक मनन करता 
रहेगा और सचचे अंतःकरणसे विचार करके इसमें लिखे वचनोंके 
अनुसार चलनेका प्रयत्न करेगा उसके चित्तके विकार, मनके' मेल 
जोर अंबःकरणके दोष शनेः २ घटने रंगे, साफ होते जायेंगे 
ञर किसी दिन विरकुल दूर हो जायेंगे, यहाँतक कि अंत गुद्द, 
निर्मेल और सालिकीय मन बृत्ति होकर खर्गे श्राप्त हो जायगा 
* ,इसमें छुछ भी संदेह नहीं है, 
रे गुजराती पुस्तकक्े लेखक श्रोयुत वैध अम्वल्ाल सुंद- 
री पढ़ियार चोखाडकरने अपनी भूमिकामे जो दिखा है उससे 
* माहुम होता ई के ता० 4।4१९०२ से २१६।१५०८ तकके 
छ+ही वषके भीतर गुजराती भाषाम इस पुस्तककी तीन आवृत्ति 
हो झकी हैं निनमें ६००० अतियोँ छपी _« वस इसीपरसे इस 
5 ले 20072 जी 
यह पाठकोंके आगे अस्तुत हैं, 


मामका। « - ज्‌ 


में लेखक नहीं हैँ ओर इसीसें यह भापांतर यथातथ्य हुआ है 
या नहीं सो नहीं जान सकता, इसके निर्णय करनेका भार तो 
'पाठकोंके ऊपर है; परंतु पुस्तककी उपयोगितापरसे ही मुपश्तकी 
पूणे विश्वास हैं कि स्वेसाधारण इसका आदर अवशदय करेंगे, 
श्रीविंकटे सर यंत्रालयके स्वात्ी श्रीमाव सेठ खेमराजजी श्रीकृ- 
डणद्वासजीकी आज्ञासे उक्त पढियार महाशयकी लिखी हुई स्वर्गका 
विप्तान, स्वर्ग की कुँजी और रवगेका खजाना--नामक 
तीन घुस्तकोंका में भाषांतर कर झुका हूँ जिनमेंसे यह स्वर्गद्या 
विमान पुस्तकाकारमें प्रकाशित किया इसके किये मे उक्त 
श्रीमान्‌ सेठसाइबका पूर्ण क्तनज्ञ हूँ, शोष दोमेंसे' स्वगेंकी कुंजी 
द्वैनेक “ बेंकटेखर ” भें निकल चुकी है ओर तीसरी अभी 
बंदकी बंदही रक्सी हैं. यादि इस प्स्तकका पाठकोंने आदर 
किया- तो सेठसाहब उन दोनोंको मी जलदी ही पुस्तकाकार्रमे 
छपेंगे, 
मूल पुस्तकम जो पद थे उनमेंसे कितनेहीका भाषांवर और 
कितनेहीका प्रत्ययांतर करनेसे काम चलगया परंतु फितनेही पेसे 
निकले जिनके स्थानर्मे नये वनाकरही रखने पडे. ग्राम वेरी 
जिला रोहतक ( पँजाव ) निवासी पँ० नंदलालजीने वे नये पढ 
बनाये और मेरे नामसे इसमें रखदिये, इस कृपा और परिश्रमर्क 
हिये में उक्त पंडितजी महाराजको धन्यवाद देता हूँ. 
अँतर्मे एकद्दी वात लिखना और वाकी है बह यह कि जो 
इस पुस्तकके पढनेवाले पाठकोंमेंसे अति सैकडा पाँच सब्ननभी 
इसमें लिखी शिक्षाओंपर ध्यान देकर अपनी मनोबृत्तिकों सुधार" 
नेका यत्न करेंगे तो में अपनेको कृतकृत्य समझूँगा. 


चूँद्दी-राजपूताना, है हिंदीका एक लघु सेवक. - 
आखश्िनकृष्ण ८ सं० १०७२ रामजाीवन नागर 
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अय स्व॒र्गंके विमानकी विषयालुकमणिका । 


..............+कपाा3 सी बपपास_ली भर त9+)- 39 नम भ-+3+ जनम मननक न कम. 





ह विपय. पृष्ठांक, 
्े >> | 
१ जो दूसरोंको नमकहराम समझता है बह स्रयंही.., 
मम्ुुका बडा नमकहराम है. ««« पक 


२ मक्त होनेके लियें अधिक जाननेकी आवश्यकता. ४ 
नहीं है परंतु कुछ करनेकी आवश्यकता ह «हे 
३ बाहरी ढोंगसे परमेश्र प्रसन्न नहीं होता परंतु 
अंतःकरणकी शुद्धिस परमेश्वर प्रसन्न होता है... 
४ हरिके शरणागत सदा निर्मय रहते हैं .... 0 
५ अत्येक मनुष्यकी सदा सत्संगम रहना जरुरी है .... 
६ पापका तुरंतही नाश कर डालो, नल हर 
७ दूकानदार वाहरसे किवाड बंद करके भीतर अपना 
कामकाज करते हैं वैसे मंदिर और मक्तिमें न करो... ६ 
< विश्वासही लंगर है, विना रूंगर जहाज नहीं 
दर सकता ४००० 


नी ८ जम 


५ सब विना काम चढेगा परंतु विश्वास विना नहीं चंलेगा, ,, 
१० दरिजनकी शोक नहीं करना, शोक फरना अमुसे 
तकरर करनेंके बरावर है. .... . .... ८ 
१९१ अमुको दया पसंद दे कोर ठाठवाट नहीं ढ्‌ 
९३ धायें हुएकी हम जब रजदस्तीसे मिठाई खिलते ॥॒ 
& परेह भूखेकी डुकडा रोटी कमी नहीं देते मेड ३० 
१३ इंखरका ज्ञान होता है तब माया छूट जाती है ...... ११ 
5४ जो प्रसुको सर्वव्यापी समझते हैं वे किसीसे नहीं डरते, 
“५ गरीबेंके बिना स्वगेतक हमारा वोह कीन उठविगा..... १२ 


डे भगरावकी 'इच्छाके अधीन रहनादी अच्छाहै...... १३ 


विषयाठुकमाणिका । ल्‍थ 
है _विपय- पु जी पृर्ठांकः 
१७ इंखरकी इच्छासे आये हुए इुश्ख नहीं परंतु 
इंखरकी दया है .... सर नं मर] 
१८ चहे जैसा ज्ञान क्‍यों न हो परंतु भक्ति विना 
पार नहीं पडता .... . .... न्नन.. «9» 
१५ सत्संगकी महिमामे श्रीकृष्णका उपदेश ० शदृ 
२० इस मिठाईका स्वाद खानेवालेको मिलता है 
वात करनेवालेकी नहीं...... ..... ..., का 
२१ जो बुरी वस्तुएं मायासे ऊंची दीखती है बेही 
.. परतुएं संत्सगसे नीची पड जाती हैं. .... न. १७ 
३२ सत्संगर्भ पडें रहने बिना पार नहीं गया जासकता.... १८ 
रह हम सत्संगर्म नहीं जाते इसका कारण क्या।..#.... श्द्‌ 
२४ जिसको सत्संगका रंग लगवा है उसकी माया 
हटजातीद .... . .« ५ कल >>. २० 
३५ संत्सगर्मे जानेसे हमकों अपनी भरे माऊम हों जाती हैं 
' ओर तव ही हम ईश्वरके मार्गेम ढूग सकते हैं..... २१ 
२५ मायावादी संजारियोको सत्संग अच्छा नहीं लगता.... शर 
२७ सत्संग हम ओर हमारे कब दोनोंकों छाम होता हैं. २४ 
२८ सत्संगसे जो मोक्ष न हो तवभी अंतःकरणकी 
शुद्धि हुए विना तो रहती नहीं ब्>।-.. ० रथ 
२६ सत्संगका मजा दूर खडे होकर देखनेसे नहों आता 
* भद्चा मजा तो उसमें घुस पडनेसेही आता. .... २७ 
३० बाइरी अडचनोंसे सत्संगका मजा मत खो सच्चा 
मजा तो भीतरही है हा हक ७. शथ 
३९१ पापीजन सत्संगर्मे नहीं जाते उसका क्या कारण .... २५ 
3ैर समय मिलने और बहुतसी सुविधाएं होनेपरमी जो 
सत्संगका छाम नहीं उठते वे अंतर्म पछतवाते हैं. .... इ्ध्े 


श्० विपयानुक्रणिका । 
विपय- पृछाक- 
३३ कोईमी मतुष्य हमारा छुरा करें तो उससे द्वेष न मा- 
नना वरन उसे है खरकी इच्छा मानकर शांत रहना ..... रेई 
३४ दरिजन दुःखमें निरास नहीं होते. «« गा] 
३८ पशुपक्षोह्दी अपने मालिककी आज्ञा मानते तथ हम 
परमेश्वरफी आज्ञा न माने तो किंतनी छुरी वात है.... रे२ 
३६ पतिका माल खाकर स्यमिचारिणी दोनेवाढी 
सखी जितनी छ॒री है उससेभी अधिक छुरा वह 
है जो ईश्वरका नमकदराम होता है. -«« न» हैई 
३७ सापीसे वेतन लेनेपरभी नम्रकहरामीं करने 
बाला नौकर जितना धिकारने योग्य है उससे 
अधिक घिकारने योग्य वह है जो परमेशरके 
गुणोंकी न माने... ४४ क+  «»« शेड 
३८ जो बच्चे मातापिताका सामना करते हैं उनको तो 
हम नाछायक बताते ० हम अपने परमेग्रके 
साथ केपा वताव करते हैं इसकाभी तो विचार करो |.... २५ 
३५ छोँछले जेसे मक्खन अढछग है वेसेही जगतें 
भक्त अलयईँ | ० | ०+ न >> शेछ 
४० सगर्म कौन कीन है! सब हूं | परंठ आलतो लोग नहीं हैं, ३७ 
४१ चनेकी रंडी बंधी रखनेसे जैते वंदरका हाथ घडेमें 
अटक जाता है वेसेही माया हमको नहीं। पकडती 
परंठ हम मायाकों पकड रखते. #«« ० बेदी 
४२ कहे दिनका मरोसा नहीं हैं इससे कर खानेकी 
मिठाई जाजही खा लेना इस तरहकी माया बढाने- 
बाढी बात न करो किंतु घममं जरूदी करो. ०. रण 
४३ कोई मिखारी अपने दान देनेवालेहीकों छूट ले 


चैसेंदी | 
बंसेदी इ्धरकी_दीहई शक्तियोंसा इमही थि 
» उपयोग करते हैं. .. ला ट 


४ बन्न् ढदं० 


विपयातुक्रमणिका । 


विषय 
४४ जिन पत्तोंकी आ्राडमें हिरन ठिपाथा उन्हींकों वह 
ख़ागया इससे मारागया इसी तरह जो परमेश्वर 
हमकों सब तरहका सुख देता है उसीकी आज्ञाको 
हम मानतें नहों हैं तव विचार तो करों कि हमारी 
क्या दशा होगी न ब्ः 
बहुत पानी पिलाने और राह देखनेपरभी जब 
चृक्षम फूल न लगा तब मालीने उसे उखाड फेंका 
इसी तरह हममी इश्वरकी इच्छाके अधीन न होंगे 
तो हमारीभी बही दशा होगी ... | डे 
४६ नदी, पवन, वायु, परत आदि सवही वस्तुएँ परमे- 
श्रकी आज्ञा पालते है परंतु मनुष्य नहीं पालते ... 
४७ जिस स्थानकों हम एकात समझते है उस स्थानमेंमा 
परमें वर तो है ही इस तरह ईश्वरकी सर्वेव्यापफवा 
समझनेसे बुरे काम नहीं होने पाते. «»« ३०२ 
४८ इंश्रकी सर्वव्यापकता राजाोंक आगे नाकर बुरा 
काम नहीं कर सकते ५ 5 
४५९ गुरुने पूछा कि इंश्वर कहां है | शिष्यने कहां कि 
इश्वर कहा नहीं है &्क ० डे 
५० मक्तका इंश्वर्मी बुरा नहीं कर सकता तव निंदा 
करनेवाले तो करही क्‍या सकते है... बन 
५१ भादयों ! कैसे आश्वर्यकी वात है कि यहाके कोर्टके 
केसके लिये तों इतनी ख़टपदट और इतना खचे 
करते है और मुक्तिके केसके लिये कुछमी नहीं. « « 
५२ जिसके बाहरसे तो तृफानकी फटकार छगे और भातिर 
तलेमे हो जाय छिद्ग, वह जहाज कहातक बच 
सकता है इसी तरह दुनिया तो बिगडी हुई है ही और 
हमारा मनमी विगड जाय तव काम क्से चले ६ .. « 


श्र 
पृष्ठाक. 


9354 


डे 


डरे 


है. 3.4 
४५ 
दि 


४७ 


ड्ंद 


४५ 


श्र परज्यातुकत नव | 


बिपय, पृर्णाक, 


<९३ घरमें आग लगी सव वच गया परंतु चशा 
भीतर रहगया . +-«« ५२०६ >> इक 
०४ नाठायकी करके ऊंडका वापके घरमेसे निकल 
गया अंतर्भ दुईखित होकर जब उसने क्षमता मांगी 
तब पिताने कदृददिया कि वेग घर्स्मे जो कुछ है 
५ जो उी७ 9 के ए | 
सब तेराही है वैसेंही घर कहता है कि मेरे 
मार्गमे भेरे घरमे आओ तो सब उुम्दाराही हैं. .. 
८७ पापियोंकी चिंताग्रस्त नहीं होना चाहिये 
कारण रोगी बेयके पास जाय तो वेधकी असाध्य 
रोंगीकी चिंता अधिक रहती है इसी तरह दमसी 
परमेंथरके पास चले जांध तो हमारी चिंता 
उसको करनी पडता है, ..... -« 
८६ ईखरके दिये हुए वैमवोंको ३ बरका स्मरण किये 
जिना भोगना चोरी करने समान है ५.४० ्ड 
५७ बडप्पनका अमिमान मत करे अपने यांवमें 
यथा अपनी जातिमे तुम बडे होंगे परंतु जगतमें 
सुम किसी गिनतीमें नहीं हो .... दल ५५४ 
५८ राजा और विदृषक ऊपर तलवार और नीचे आग .... 
०५६ अपनी बुराई करनेवाले परभी भलाईही करना 
सजनका सभाव है वेरका वृक्ष पत्थर मारनेपर- 
भीफरददी देताई ...... ... .... .... 
६० परापियोंके खुखसे किप्तीको छोममें नहीं पड़ना क्यों 
कि वह सुख उनका नाश करनेहीकी दिया गया है 


कसाई मोदे वर और दुबले कुत्तेका उदाहरण ..... 


३४१ जिस तरह भारी २ लफ़डीके ल्ेको पानी खोंचनेमें 
*  थोश्ञानहीं जान पडता चैसेही हमारे पापोकी हमको 
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ष््र्‌ 


पद 


पद 
पद 


छ० 


छ्‌१ 


विपयाजुक्रमाणिका । श्र 


विषय, पृष्ठाऊ- 


यह्ांपर ख़बर नहीं पडती परंतु धमेराजके यहां उनका 
फसल दंगा दव माठम पड़ेगी हनन नल. पर 


६२ देखनेमें छोटासा पहलवान इंखरके वलकी 


मरनेपर ख़बर पडती है. «« .. +«» | »« पै% 


६३ धर्मीकों धक्के क्यों रूगते ६ अच्छा देनेके लिये 


ईश्वर छुरा ले लेता है श हर «» थै६ 


६७ पक्षियोंके पानी पी जानेसे ताछाव नहीं सूखता 


यथाशक्ति दान देनेसे मनुष्य गरव नहीं होता «»«  एढ 


६५० कुएमस पानी ज्यां ज्यां निकलता है त्या त्या 


नया पानी आता जाता है वैसेही परोपकारसे 


धन बढ़ता जाता है ३5 ही ७ द९, 
६६ इश्वर कहता है कि सव वातोंसे सके दान देना 

अधिक प्रिय ढगता है... -«« ४2७» जब ७० 
६७ तोपका ग्रोछा तीन चार मीछ जा सकता है अन्नका 

गोला खगेतक परुँचता है २७ 5 5५ 
४८ दान न देना ईश्वरका ऋणी रइना है इश्वरका ऋणी 

कैसे सुखी हों सलवा है? #..... -. «»«» ७१ 
६९ णजाका ऋण चुकाये गिना नहीं चछता तब इख- 

रका ऋण चुकागे विना केसे चलेगा. «« * >>. ७२ 


७० चक्कीमें सीलेकी शरणवाले दाने पिसनेसे बच जाते हैं 


चैसेद्दी ईश्वरवी शरणम जनिवाले नरकप्ते वच जाते हैं. ७३ 


७१ बड़े भाइने कहा कि मेरे आठ आने स्वगंमें के आना 


छोटे माइने उत्तर दिया कि यह केसे बन सकता 
है बढ़े भाईने कहा कि तू पेसा ख़चे नहीं करता 
तब अपने लाखों रुपयोंकों वहां केसे ठे जा सकेगा ७५ 


रश्ड विपयाहुक्रमणिका । 


विपय. पृप्ठांक, 


७२ ऊत्ता गाडीके नौचे चला जाता है और मनें 
अभिमान करता है कि मेंही गाडीकों खींचता हू 
ऐस। तुम मत करना... कि हा 

७३ अभिमान करनेसे शुभ कममी निर्वल और सलिन 
हो जाते हैं. .... लत हल ल्‍न्‍के 

७४ दूसरोंकी बनाई चीजोंका हम उपयोग हैं करते 
तब हमकोमी तो दूसरोके लिये कुछ करना चाहिये.... 

७९ दान देना धरोहर जमा करना है।..#... हप 

७५ दान देना बीज बोनेके समान हैं; - ४४ 3७2 

४७७ दान देनेसे आजतक कोईमी कंगाल नहीं हुवा और 
कोई होमी गया हो तो वह उसीमें अच्छा लगता है.... 

७८ देनेमें मजा है हेनेमें नहीं देनेवालेके घर हाथी - 

घर नहीं 4 


5 लेनेबालेके 


घोडे हैं लेनेवालेके घर नहीं ..... *न 
७९ दानका महत्व .... ०० ब्ह्ब् ब्न्न 
<० भगवानका बचन है कि लेनेवाल्य तो हल्का है 

और देनेवालेका मैंमी दास हूं मा बैड 
४; हम सारी इनियांके ऋणी हैं ऋण न चुकानाही पाष है, 
<< सामने सेवकों धर्मशाला बनाने भेजा सेव- 

कने वह धन उडा दिया मौन मारनेमें .... 
<रे इमानदारकों ईश्वर हेरतरह मदत देता है ग 
<४ लडकोंको सेठ बनानेके लिये तुम नरकमें मत्त पड़ो.... 
४+ हम ताढाव नहीं खुद्वासकते उ+ प्यासेकों 

पानीदो पिलासकोे हो हक ह 43% 
४५ करनी करे सो पिता हमारा .... 


जज 


८ 


७९ 
८० 


हे] 
नन्च 


विपयानुक्रमणिका । श्ष्र 


» विषय परछ्ठाफ, 
<७ जिदुगी विजलीकीसी चमक है उसमें मोती 
5 5 ०० न 90७ 
पिरोलनादी सचेत होना हैं .... का ३ 


<८ चार हजार पुस्तकोमेंसे जरूरतकी चारबातें «७ 
मिली उनमेंभी दो याद रखनेकी और दो भूलजानेंकी ..« ५५ 
<९ कडवी तूँवीकों कितनीही यात्रा कराओं परंतु मीतरसे 
धोये बिना मीठी नहीं होती वैसेही अंतःकरण धोये 
बिना ऊपरी आडवरसे पाप नहीं छुलते बन ९5 
<&० यजमान अपने _समयपर घरोदितको देता है 
वैसेह्दी इश्वर अपने समयपर हमको देगा फिर 
फूलकी उतावल क्यों ? «« बथ +०«ू: रु 
«१ घरकी छतागरिरने रंगे तब कौनसी वस्तु मिरेगी 
और कीनसी बचेगी सो नहीं कहा जासकता 
इसीतरह देश जब आपत्तियों पडती हों तव 
अधिक भक्तिकरना चाहिये ..«» ०५ न्न्_ दिए, 
«२ जहाजपर तुफान आता है तब सामान पानीर्मे 
'फेंककरमी आण चचाये जाते हैं वेसेही जं॑जा- 
लोको फेंकक्र तक्तको पैंहचानों 2४५ + १ 
«३ जिसके रघमें आग लगती है वह सामान बाहर फैंक देता 
है वैसेही मिस भक्तके अंतः करणमें परमेंश्वरके नामकी 
आग लगती है वह वासनाओंकी छोड देता है. .... १०० 
७४ भक्तिमें हठ और अमिमान नहीं करना आभेमान 
छोडा कि खगे तुम्दाराही है... «७... +« 
०५ अनर्थका अर्थ साधुसमागम शुरु गडरियेकी वात .... १०२ 
०६ पापको मनमें रखनेसे शांति नहीं मिक॒ती न र०४ 
५७ कस्तूरीके लिये हिरन झाडी २ में जर पत्ते २ ॥ 
में इंढता फिरता है परंतु यह नहीं जानता कि 


१६३ ध विपयादुकमणिका । 
विषय | पृष्ठांक- 
कस्तुरी तो सुझमेही है वेसेही इंशर हमारेही ' 
हृदयमें स्थित है परंठु हम उसे पहचानते नहीं है .... १०७ 


९.८ छुटेरोकी नजर राजा नहीं ठेते वरसेही पापसे भरे 


«हुए हृदयसे इंखर भसन्न नहीं होता «.. >> ९०८. 
०९ ड्ूबते आदमीकी वचानेके लिये नदीमे फका 
हुआ भाठा. ««« के की ०» टरै०९ 
३०० सचे भक्त केसी हृठतावाले और कितने कम 
होते हैं एक सच्चे मक्तकी वाता «०» '. »«० ११० 


१०१ भगवानकों मबनेसे कीसीकी लज्ञा नहीं जाती 

तबमी हमको भगवानऊंी सजनमें लज्य आती है 

और लज्ञाफ्रे काममे छल नहीं आती... « शेश्र्‌ 
१०२ भरा अनुष्यही जब किसीकी मजदूरी दिये विना 

नहीं रहता तव ईश्वर अपनी सेवाका फल दिये 


बिना फेस रहेगा» कर ० ७ हैंड 
१०३ दूधवाली गायकों अच्छा २ खाना मिलता है 

वेसेही ईश्वर भक्तोंकोी वहुत २ सुख देता है._.... ११८ 
१२०४ ममिक्ष॒क मिक्षाक पान्न है, परंठु भक्त और गुरू ग 

दानके पात्र हैं ...  .... »» ११६ 
२०५ इन्द्रकी पारनाकी वर्षापेमी मक्तोंकी प्रभुनामकी 

वो अधिक श्रेष्ठ है .... 22 » ११७७ 


२०४ विश्वासकी डोरोपर दोडनेवाले मक्तजनोंकी श्रेष्ठ, ११८ 
१०७ अद्धातों है मोहर समान और दूसरे साधन हैं 

कीडी समान «७. -« - «»»  ... ११९, 
१०८ विश्वाससे ३शरही मिल जाता है तब मक्तिके सा- 

धन मिलनेमे क्या नयापव है... .... १२० 


विपयानुकमरणिका श्छ 
विपय- पु पृष्ठाक- 


१०५ बिना रूगामके घोडेपर वैठाहुआ छूडका गेम गिर- 

'गया वैसेही हममी जो अपने मनपर विखासकी 
- लगाम न लगायेँगे तो नरकद्ीमें गिरेंगे »% हर 

२१० है तो असंमव तवभी शायद चमचेसे समुद्र खाली 

करादिया जा सके, परंतु मरुष्यसे मस्ुका पार कभी 
नहीं पाया जासकता. «»»... «४... »» रैश३ 

१११ संसारकी हल्कीसे हछकी वस्तुकाही हमकों पूरा २ 

ज्ञान नहीं होसकता, तब हइेशरका पूरा २ ज्ञान 
क्योंकर होसकता है हि ०० «» २४ 

११२ जो यहां ऊँचे होंगे वे ईश्वरके आगे नीचे गिरेंगे, जो 
यहाँ नवेगा वह इंश्वरकें वहाँ मान परेगा "» १२६ 

११३ परमेंश्वरने हमारे मीतके वारंदपर और हमकों नर- 

करमें डालनेके फेसलेपर अमी दृस्तख़त नहीं किये, 
इतनेहीमें हमको पाप छोड देना चाहिये *- रैर७ 

११४ भक्तोंका आनंद उनके हृदयहीमें भरा रहता है, उस 
आरन॑ंदुको हँवनेके लिये उन्हें बाहर नहीं जाना पडता, १२५ 

११५ आधिकार विना अच्छी वस्तुपँमी पसंद नहीं आरती 
इससे ईश्वरीय आनंद लेनेकी योग्यता आप्त करों .... १३ १ 

१२१६ एक धर्मके उपदेश करनेवाठेने कहा कि पहुके 

नामका बल तो देखो कि मुझजैसा पापीमी मक्तिमान 


होकर युरु बन सकता हैं. ««« बे 9 अर ॥म 
११७ ट्रेन छूटजानेवाद स्टेशनपर रोना किस कामका 
“मेरेके पीछे रोनाभी निष्फलही है. «« .. «« ररे३ई 


११८ सत्य क्यादे साधु कदते दें कि, सत्यु ईशवरकी कृपा है. १३८ 
११५९ भक्तिका भागे खरदराहे सो चीचमेद्दी अदक पडनेके 
लिये नहीं हैं फठ जल्‍नी पईचनेके छिये हैं. १३६ 


श्थू विपयाठुकमणिका । 


पर विषय. पूर्ति, 
३१२० यह संसार एक यात्रा है हमारा घर तो इंश्वरके दर 
वारमें है और शांति धरमें है इससे घर पहुँचनेकी 
उदावली क्रो लक अं ३०७७, अंबहक १३२७ 
१२९५ परमेशवरके दरवारमें सुम्हारी विद्वता नहीं पूछ 
जायगी वहां तो तुम्हारी मक्तिही पूँछी जायगी «»«» १३८ 
१२६ भाहयों | भविष्यतके संकर्येको याद करके डुशखका 
बोझ मत वढाओं ५%० 5७ «« १४० 
१२३ रडकेके भी लंडकोंकी चिंता करके शथा क्‍यों दुःखी 
होते हो १ प्रशुकी इच्छाके अधीन होजाओ तो 
«. इ*ख अपनेही आपही कम हो जायेंगे... 20%). «१ 
१२४ डुःखसे दुःखित मत हो सम॒दके उतार और चढघकी 
तरद दुःख और सुख भी जितनी तेजीसे आते हैं 
उतनीही तेजीसे चले भी जाते हैं. «.«... *«« रैडैरे 
१२८ जूतेम कंकर भरजानेसेही जब हम आगे नहीं चल 
सकते तब हृदयमें पाप भरे रहनेसे' ईश्वरीय मागेमें 
कैसे चछा जा सकता है. .«« बल... »«» २४५८ 
१३२७६ मरे पीछे हमारे शिरे सोती और मोगविलास काम 
नहीं अवेंगे केवल धर्मही तव काम जावेगा. .... १४". 
१२७ हम समुद्रका मांगे नहीं जानते त्व भी कंप्तानपर 
विश्वास करके जहाजमें सवार होते हैं वैसेही ईस्पर- 
पर विश्वास करके भक्तिरूपी जहाजमें वेठ जाओ .... १४७ 
१२९८ लैसे विलमें तेल है परंतु दवानेसे निकलता है वैसेही 
हमारे हृदयमें साक्ति है सो मगवत्सेवा करनेसे बढती है, १४. 
१२७ वकीलको अपना सुकदमा सॉंप देते हो उससे तो 


ईश्वर अनतश॒ना समर्थ है तव ईचरपरदी क्यों 
* नहीं छोडदेते «.« कस ब्रर *«» ६४". 


हा 


विपयानुऋमणिका । श्थ 
विषय पृष्ठाक, 
१३० भक्तिरूपी वाजारमेंसे इश्घररूपी रत्न खरीदों. .« १५१ 
१३१ इंशवरकी आज्ञाके विरुद्ध चलनेवाले पापियोंकी जातें, १५२ 
१३२ गृख पापी १ ««« ब्न् ब०८० ०० कक 


श३३ अमिमानी पापी २... -» »» १८३ 
११४ हर्णछा पापी ३ «... कई व बन रैप्ड 
१३८ ज्ञानी पापी ४ ..« ३० कम न रेप 
१३६ इंश्वरके छोड़े हुए पापी ५ ..« ५४ है 


१३७ हम इखरसे कितने विश्र॒ख हैं ? चाह पीनेकी नित्य 

इच्छा होती है वैसे सत्संग करनेंकीभी इच्छा होती है. १५७ 
१३८ सच्चे बहादूर कौन भक्त या योधा. ««« श्ष््ट 
१३५ अफ्रिकाके जंगछी दो चार पेसेके खिलेवैके लिये 

सोनेकी रेत दे देते है, वेसेद्दी भक्तिका बदला मॉगना 

हीरा देकर राखकी छुडिया छेने समान है ० रेप 


१४० भमवत्सेवा किसे विना रूखे ज्ञानसे संसारसागर पार 
करनेफी इच्छा रखना पेदुछ चलकर महासामरकों 


पार बरनेकी इच्छा रखने समान हैं. .... ल्‍» १६० 
१४१ ज्ञान और भक्तिका भेद ज्ञानका अर्थ है ज्ञानना ओर 

भक्तिका है भोगना दे » १६१५ 
१४२ ज्ञानको छोद्य नहीं समझना ज्ञानके प्रकाशसेंद्दी प्रश्ठ 

दीख सकताहै -«.. «« हो » १६२ 
१७४३ भगवान हसको बहुतही दृता हैं परंतु हम लें कहां 

सकते है £ ६5 हे ५१६३ 


१४४ हमकों मायारूप सांपने काटा हे इस सर्पविषकों 
उतारनेवारा गुरु हे इससे सहरुकी शरण छो. «« १६४ 
१४८ समय खो देनसे सस्ती वस्तुभी महँगी दो जाती है 
वेसेही देर लगानेसे मक्तिकी कीमतभी वद जाती हे 


०० 3 


रु इसलिये जेसे बने पेंसी जल्दी मक्तिम लग जानों, १६६ 


२० विपयानुक्रमणिका । 


विपय पृष्ठक- 
१४६ ज़्वतक समय हें तवंतक इखरके निमित एक 
पैसा देकर जितना पुण्य प्राप्त कर सकीगे उत्तना 
समय चूक जानेपर एक मोहूर देनेसेमी नहीं मिलेगा. १९८ 
१४७ भक्तोंपर पडनेयले दुःख जहाजकी पीठपर लगनेवाले 
पवनके समानहं इनसे इच्छित स्थानपर जरूदी पहुँचा 


जा सकता है .«« रे ली १७० 
१३४८ ज्ञानसे भक्ति उत्तम हैं, क्यों कि ज्ञान वाहरसे आता 

पु ् पर ०. प पे 

है और भक्ति भीतरसे आती है +25 »«» २७१ 
२१४५ परमेम्परवी परीक्षा छेनेकी इच्छा मत करो परंतु सर- 

लवासे उसकी इच्छाके अधीन ह्ठों -«« «» १७२ 
२८० विश्वास क्‍या है ? खर्गकें द्वारी चाबीफा नाम 

विश्वास है सर २२२६ न» रैछ३ 


१८१ ज्ञान और कमेमेंसे विश्वास उत्पन्न होता है इसलिये 
ज्ञान और भक्ति बिनाका विश्वास मरे हुएके समान है, १७४ 
१६२ हलुमानजीने रामचंद्रजीसे कहा कि मुझकों खरे या 
मोक्षमं सुख नहीं है परंतु मेरा सुस तो आपकी 
इच्छाके अधोन हंनिंम है *९३० श्ज<्‌ 
५५३ जहा दूसरे वृक्ष नहीं होते वहां एरंडही वडा 
कहलाता है इसी तरह पापियोंगम बड़ा गिने 
जानेंसे फ़ूलना नही २ 
१८४ असझुपर हमको विश्वास है या नहीं इसका प्रमाण 
क्या ! शाख्तसे ज्ञान माप्त करना ओर घर्मके 
अच्छे काम्र करना हमारे विश्वासका अम्राण है......, ,, 
१८५ कतेवब्य पांछन करनेके लिये किसी बार ईश्वर 
मजन छोड़ना पड़े तो वहमी एक तप है न २७९ 


१६६ मिन्रोंके दोष नहीं देखे जाते और उनके कितनेही 


"० २७७ 


विपयानुकमाणिका । श्र 


पिषय, पृद्ठाक- 
धाव सहने पडते ६ तव जो सचे भक्त हो, में प्रशुझे 
दोप क्से देख | और प्रभुके घावाफी सहनेगे आना- 
कानी केसे कर हे स् >> रै८ट० 
२१८७ इखर जो करता है सो अच्छाही करता है परंतु हम 
उसका मंद नहा समझते इसीसें उसे बुरा बताते है, १८१ 
१८८ मक्तिका बदछा मांगना ईशथरकी परीक्षा लेनेकी 
समान है पी घ रे >» ८२ 
१८७० अंधे मनुष्यकों अपने अगुएके भरोसेपर चलना 
चाहिये तवहीं वह सकुशरू चर सकता है वैसेही 
हमकीमी अपनी डोरी इश्वरकोडी सॉपदेना चाहिये. १८३ 
१६० भक्तिक्री जड बालसेमी चारीक तार पर है पह बारीफ 
तारसोही विश्वास है... ०५ ००० रै८डें 
१६९ बश्ेकी मांगी हुईं सबही वस्ठ पिता नहीं दे देता है 
परंत॒ जो उचित होता है सो देता है बसेही इश्रमी 


हमको उचित होता है सोही देता है ०» रैट६ 
१६२ पम्ुकों अपनी इच्छाएँ न साप दे तववक कुठभी 
दिया नहीं कदछा सकता «« 20० न रैट७ 


१६३ जो रोगी दवा खाबें परेठ् पथ्य न करे उसका रोग 
नहीं मिट्ता बैसेही जो धर्मको जाने परेंहु पाझे नहीं 
उसका उद्धार नहीं होता ««« किक १८८ 
१६४ प्रजाओी अपने राजाके नियम जानने चाहिये वेसेही 
मलुष्योंदी ईचरके नियम अर्थात्‌ धर्मके नियम 
समझना चाहिये नल... 9.० - श्टद 
२१६८ औरोॉकी झाम पहुँचानेके लिये साधुओंकों भजन 
छोडना पड़े तो वहमी एक तप है. -*« बा 


सर *.  विपयानुक्रणणिका 
विपय- ह पृष्ठोंक- 


१३६६ घरमे तो घोर जँधकार हो और वाहर बडे २ दीपक 
हों तो किस कामके इसी तरह हमारी वाहरी धूम धाम 
तो बहुत बडी है परंतु जंत;करण भीगा हुआ नहीं 
है सो किस कामका. «*« हर >> १९०२ 
३६७ धर्मके कफ्ममें स्ली पुत्रों ओर छोक छाजसे डरनेके 
बदले प्रसुसे डरना सीखों. «« .. «*« "« रैण रे 
३६८ ज्ञान और भक्तिम भेद क्या ज्ञान तों है वीज और 
भक्ति है पेड हि सा >> रै०४ 
१६९५ सचे रुपयोंके साथ कोई २ खोदा रुपयाभी चल - 
जाता है वेसेही सच्चे भक्तोंकी साथ ढोंगीमी चल 
निकलते हैं इस लिये नहों समझ लेना कि संसारमें 
सच्चे भक्त हेंही नहीं. « . «« > रथप्‌ 
१७० अश्लुकी कृपा हमको क्‍यों नहों मिलती इुर्गाधिवले. * 
पाखानेमें हम जितना समय लगाते हैं उतनामी तो 


ईशवरके शांतिमय मंदिरमें नहीं लगाते .« रैणदि 
१७१ अम्ठत रा हैं सच्ा अम्तत भक्तिमें है >> ०९ 
१७२ सत्संगर्म जानेसे अंतःकरणके दीप मालम होते हैं 

और पापसे वचाव हो सकता है. #.... . #.... २०० 
३७३ हमको अपनी कीमत समझनेके लिये सत्संग्रमे जाने- 

की आवश्यकता है. ««+ २०२ 


१७४ कमर चांधनेका पट्टा पेंटपर बांधनेसे कुछ भूख मर 
सकती है पंत उससे पूरी शांति नहीं होती वैसेही 
भक्ति बिनाऊेरुखे ज्ञानसेभी पूरी शांति नहीं होती .... २०३ 
३७६ कुपमें हो उतना घडमें आता है वैसेही गरुमें हो 
उतना शिष्यमें आ सकेता है इस लिये उत्तममें उत्तम 
गुरुको पसंद करो ७५ बला... »» रे०४ 


विपयानुकमणिका । श्३ 

विषय पृछ्ठांक- 
१७६ थोडासा रोग मिटानेके लिये रोगी वैधयकों वहुतसा 
द्वेडाछता है तव अझुने तो हमको सय कुछ दिया है 

उसके लिये हमको क्या करना चाहिये व» २०५ 

१७७ एक मनुष्यके तीन मित्र घन कुटुंच और धर्म ««» २०६ 
१७८ सोनार जैसे सोनेके रजकर्णोकी संभालता देवेसेदी 

भक्तोंकी समयके कण (सेकेंड) को संमालना चादियें २०५ 
१७९ चित्रकारकी कलम यह अमिमान नहीं करसकती ऊ्रि 
यह चित्र भेंने बनाया है वेसेद्दी मलुष्यभी ईंखरके 
हथियार ६ इससे हमको ऐसा अमिमान नहीं करना 

* चाहिये कि यह फाम मेने किया ५९ » २१९ 
१८० हम दुनियादारीमम इतने फैंसगये है कि ईखरकृपा 

अपनेद्दी पास होनेपर भी उसका लाम नही ले सकते २१३ 

१८१ हमारे पाप काटनेहीके लिये हमको दुःख़ दियें जाते हैं. २१४ 
१८२ गायकोी रूकडी मारना खाढकों अच्छा नहीं छूगता 
परंतु वह गायके फायदेंद्दीके लिये ऐसा करता है 
बेसेही हमकों दुख देनेमें इश्वर्की कुछ छाम नहीं 

परंतु हमारादी कल्याण दै ..« बन श्श्८ 
१८३ रात बहुत अंधेरी होजाती ह तबद्दी वरसात आता है 


बेसेहदी इशख़के पीछे तुरंतदही सुख जाता है इस लिये 

दुःखसे कायर मत हा २७०७ ०७ * रे१ैद 
१८४ नये पत्ते आनेके लिये शरदूऋतुर्म वृक्षके पुराने पत्ते 

गिर जाते है बैसेही हमकी अधिक सुख मिलनेकी 

थाड दुःख आते हैं इस लिये दुःखरसे घवराना नहीं २१७ 
१८८ मालिक अपनी इच्छांके अतुसार फेरफार करे उसमें 

नौकरकों वोलनेंका क्‍या हक वेसेही ईखर हमको 

अपनी इच्छाके अनुसार रक्‍खें उसमें हमकी उदास 

हीना क्‍यों चाहिय ८ हल « रेट 


श्छ विषयाइक्रमणिका । _ है 


विषय. गक पृश्ठांक, 
१८६ दुःखकी परवाह करे सो भक्त काहेका ..... *#« रैर३े 
१८७ दुःखह्दी हमारी 22048 0... ««» शैे२० 
१८८ इशरके लिये दुःख सहनेमेंमी मजा है ...... «« # 


१८५९ मालीमी बिना किसी प्रवकू कारणके वृक्षकी एक 
डालीतक नहीं कादता, तव कृपासागर परमेश्वर 
हमको बिता कारण दुःख क्‍यों देगा ««« ० रेशेर 

१९० दुनियाँमें जन्म लिया वहां दुःख तो हमको भोगनाही 
पड़ेगा फिर चाहे उसे हाय हाय करके भोग चाहे 

- . अश्रभ्॒का स्मरण करते शांतिसे भोगें .... >> रे२२ 

१९१ याद रक्खों कि, ्रशुकी आज्ञासेही दुःख आते हैं 

इस छिये उनको भोगनादी पडैगा. ...... ««» रेरई 
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१९०२ अच्छे खेतमेंदी खात डाला जाता है बैसेही जो पभुके 
प्योरे होंते हैं उनहीपर दुःख पडते हैं... .... २२५ 
१९३ फूल त्तोडा जाय तवही बह देवतापर चढ़ सक्षता है, 
वैसेही मनुष्य अपने धर्मके डुःख़ संहै तवही ईश्वरकी 
, प्रासकती है. ..« न्न्न ढ्ब्न बन 
१५४ झनंतकालके मोक्षके खुख पानेके लिये डुनियांके 
थेड़े दुःख भोग लेना सूडीका कष्ट सुईमें दाल देंनेके 
समाव है । «८० पक > ५७ 3» र्रेपे 
१९५ दुःस है सो पापका दंड है, इस दंडको मोगलेनेसे पाप 
कटजाते हैं और ईंश्वरकी कृपा हमपर जल्दी होती हैं 
इससे इस दंडको मोगलेनेमे आनाकानी मत करों, २१७ 
१९६ कुत्ता जघतक जनजान रहता है तवहींतक जंजीरसे 


बंधता है देसेद्दी पाप होते हैं तवहतवक भ्ख 
मोगने पड़ते हैं .... कप 


99 


७००० ] १] 


वैषयानुक्मणिका। रू 


विपय- पृष्ठांक, 
१९७ च॒तुर वेयही अपनी वनते कडवी दवा नहीं देता 
तव जानेदस्वरूप परमेश्वर विता कारण हमको दुश्ख 


क्यों देगा ? -.« क््त ७  >् शर्ट 
२५८ भक्तिका बदला मॉगनेकी इच्छा रखना इेश्वरपर 
अविश्वास रखनेके समान है .... ब्द -» रे रे५ 


१९९ वृक्षके नीचे वैठनेसे छाया और फल दोनों मिलते है 
- तब इश्वरकी शरण लेनेसे कितगा मिछेगा इसका 


बेचार तो करो ..- कक -«» रे३ै० 
२०० तप किसे कहते हैं अपने मनकी इच्छाओेंकी रोकना. _ 
-. सोहदी तपहू ««« ब्लड हर *»» रै३९ 


२०१ लडका अपने पिताका अपमान करे सो कितनी डुरी 

वात है  तव हम तो सारे जगतके पिताका अप- 

मान करते हैं सो केता ? ..... »«». »» श्रेर 
२०९४ दूसरोंकों उपदेश करना कुछ वडाईकी वात नहीं हैं 


् 


डर 


परंतु उसके अठुसार स्वर्य चलना बडाईकी वात है. २३४ 


२०३ अपने दोपषोको सुधारे विना गुरु बन बैठना पहलेसेही 
. मरकका टिकट खरीद लेनेके समान हैं ...- *» र३े७ 
4 ७० 2७.४ ० चु ] ५२ च 
२०४ संसारम सब गू्खोकी अपेक्षा पापी अधिक सूख है 
-.. क्यों कि वह मुझुका सामना करता है... «»« रेच्च७ 
२०५ बच्चे खानेकी चीज लिये विना माका पल! नहीं। छोडेत 
वैसेही इच्छित वस्तु न मिंढे तवतक ठुमसी प्रझुका 
पा मत छोड़ो ... ता न ही 
२०६ भूख न ठगी हो तव अच्छा खानामी अच्छा नहीं 
लगता वैसेदी पापियोंको प्रशुकी मोक्ष देनेवाली वातेंभी 
जच्छी नहीं छूगती दर 


श्ध विपषयानुक्रमणिका | 


विपय- पृप्तांक, 
२०७ राजाका अपमान करनेद्वीस सत्यानाश हो जाता है 
तब ईखरका अपमान करनेसे कैसी भयंकर खरादी 
होगी सो ती दिचार करो -«« ४3 न | रे४० 
२०८ मीठे पानीकी आशासे ऊुआ खुदानेंस जो खारा पाना 
निकझ आप तो कितना दुःख हीता है £ वेसही 
प्रभुने हमकों धर्म करने भेजा है परंतु हम पाप करते 
हैं इससे ईश्वरकों कितना हुःख होता होगा... «« २४३१ 
५०९ यहां पर हमारे पाप छोंदे २ बीज समान हैं परंतु 
पभुके दरबारमें पहुँचकर धर्मराजके पास न्यायके 
समय बडे वृक्ष हों जाति हैं. ..... »» ... २४३ 
३० पापियोंके अच्छे कम बथा नहीं जाते, परत भक्तोंके 
अच्छे कमाते उसकी कीमत थोडी होती है. ..« ” 
२११ विप थोडासा खाया ही तवभी हाने ही करता है 
चैसेही पापकी छोटा नहीं समझना छोटासा परापभी 
अताकरणमें शांति नहीं रहने देता .... "७ २४५७ 
» २१२ प्रशुकी वातें छोडकर व्यवहारी झगड़ोंमें पड़े रहना 
मिष्टात्न छोडकर मद्दी खानेके समान है... »« २४६ 
२१३ स्वर्गका टिकट तो इकद्चही मिलता है, थोड़े दिन 
वेश्या रहकर फिर सती होना नहीं वन सकता .... २४८ 
२१४ गढ़ेके पानीकों एक सैंसा खराब करडांलता है, बेसेही 
धमका ज्ञान न रखनेवाले मक्तोकों परधर्मी छोग शंका- 
बीर बना देते हैं इस छिये धर्मका ज्ञान सीखे .... ” 


२१५८ ग़ुरुका कर्तेव्य सडा हुआ झुत्ता और रामकी बात,.., ६४९ 
२१६ हम योडासा सुख पानेपरद्ी अपने चंधुओंको भूछ 


जाते है परंतु मम अपने अनंत सुखमेंमी हमकों 
नहीं मृठता. «७» 422० »«» रे 


“विपमानुक्रमणिका । र्छ 
विषव पृ्ठोंक, 

२१७ धर्म जानते हुएमी औरोंको न बताना वडा पाप है इस 
लिये मक्तोकों चाहिये कि औरोंकों धमेंका उपदेश दें २५२ 


२५८ किसीको आगमेसे या कुएमेंसे बचाना जैसे धर्म द्दै 
चैसेही धर्मका उपदेश करना करानामी ईखरका 


प्यारा काम है .... न पे »«» २५४३ 
२१५ इैशरंके गुर्णोंका पार नहीं आता. «« » रेप४ 
२२० पेसेंसे आत्माकी शान्ति नहीं मिलती --« न रेप्द्ध्‌ 


२२१ विश्वास रक्खो कि प्रभु जो करता है सो सब ठीऊही है २८०७ 
२२२ राज नदीके चीचमें जरूपरा इस चात्तक! मम अनुभवी 
बिना दूसरा कौन वततवि. ««« डर न रेप्८ट 
२२३ हमारे काम कैसेही अच्छे क्‍यों न हों परंतु हंशरके 
कार्मोके आगे तो किसीभी गिनतीमें नहीं इससे इन 


कार्मोका झूंठा अमिमान मत करी... ««« »«» २६० 
२२४ सोनेकी खान हमारे बरमें हे, परंतु हम उसे जानते 
नहीों, वह खान हमारा धम्मशाल्वही है » २५६९ 


२२१५८ मरेहुए घडेमे जैसे दूसरी वस्तु नहीं सम|सकती, वैसेही 
पापियोंके हृद्यमे पाप मरा होनेसे उसमें इखरीय 


५ ज्ञान नहां आसकता न «» २६२ 
२२६ बंदर जैस्ते हिरिकी कीमत नहीं समझते, वैसेही पापी 
ज्ञानकी कीमत नहीं समझसकते कक ७ रेप३ 
२७ इशरके बड़े दंडकी पापियोंको खबर नहीं है इससे 
बे पाप करते है ध्थ्य . रद्द 
२२८ अपने धर्मका ज्ञान हो परंठु आचरण अच्छे न हों 
वे मुरु अंधेके हाथमें दीपक समान हैं «» रेषृछ . 


२२५ जीवनका कर्तव्य देनेकों दुकडा भला, लेनेंकी हरिनाम २६७ 
#३० इमारी आध्ेनाएँ सफल क्यों नहीं होती ? बन» रैपट 


श्द विपयाठुकमणिका। 
विपय पृर्ठाक, 


२३१ बच्चे जो जो मांगते हैं वें वे सवही पिता उनको नहीं 
देदेता, परत उचित होता है सो देता है, वेसेही ईश्वर 
हमारा कल्याण होनेवालीही वस्तुएं देता है. «« रै७० 
२३२ भले आदमीसे मॉगना खाली नहीं जाता, तब इंश्व- 
रसे सच्चे दिखसे की हुई मायथेना कैसे खाली जायगी २७२ 
२३२ ताछा खोलनेके लिये जसे चावावार्ंफा जरूरत है 
वैसेही हमारे अंवःकरणका ताढा खोलनेकी सहृरुकी 
जरूरत हैं क्ड #०». जब! » २७४ 
>₹३४ महात्मा दुःखका अथ क्या रूरते है $ वे कहते है कि, 
परमाथके लिये दुःख उठानाभी देवपूजाक समान है. २७५ 
३५ साधु छोग ईं श्वरसे किस प्रकारके डुशख मांगते हैं ह ..« २७५ 
२३६ दुःखमें ऐसा क्‍या झुण है $ जिसके लिये संत जन 
उसे प्रभुसे माँगते हैं 3080. ६: , ४०४ न्‍न् रिछछ 
२३७ चादे तो थोडी देर डुःख सहले चांद स्वर्ग छोड दो २७५ 
२१२८ विश्वास रकखों कि, हुःखमेमी इश्वरका कुछ अच्छा 


ही हेतु दि ५५% २०३६ ०. २८०+ 
२३५ अधिक सुख देनेके लियेही प्रध हमकी थोडा छुः 
देता है हि ३०७७ प्र 
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२४० याद रक्‍्खो ! कि इ!खका सामना करनेसे कुछ छाम 
नहीं होगा, परंतु उसकों भगवदिच्छा समझकर 
शांतिसे भोगलेनेमेही सज्ञा है ब्न्ग_ »० रे८१ 

२४१ सिपाहियोंकों जैसे कप्तानकी आज्ञा मानना पडता 
है, वसेही हममी ईंशखरके सिपाही हैं इस लिये ईंशवरकी 
इच्छानुसार हमकी चलना चाहिये. ...- *«« रे८रे 

२४२ पानी जैसे वतनमे भरा जाता हैं वैसेही जाका- 
रका दो जाता है वेतेही हमकोमी इश्वर मिस्र श्यिति- 
मे रक्‍्ख उसी स्थितिके अनुसार होजाना चाहिये .... २८३ 


डर... अली अर 


जड़, 


विषयानुक्रमणिका । हे २९ 


सह बंपय पुप्ठाक, 
रध्रे जो एसा करना हाँ के तुमको खगम न जाना पढें 
परंतु सगेही तुम्दरि पास आजाय तो मगवादिच्छाके 


अधीन हो के बसे न्ब्गन न र८ड 
२४४ दुःखको आनंदके रूपमें बदल डालनेका उपाय क्या 
है ! भगवदिच्छाके अथीन होना. ««« ह» रे८५ 


२४५८ हम तो एंजिन हैं और मर्रु एंजिनियर है इस लिये 
वह जैसे फल दवावे वैसेही हमकी चलना चाहिये. २८८६ 
२४६ नषटकपाओंकों उनका माकिक जो थेप बनांबें वही 
बेष उनको अच्छी तरह कर दिखाना चाहिये बेसेही 
प्रक्ु इमकी जिस स्थितिमें रखे उसीम हमको 
आनंदसे रहना चाहिये. «« . #७.. «« रेट७ 
रे४७ इससे मनुष्य कहते हैं उतना करते नहीं हैं परंतु 
अच्छी २ बातें सुनना छोडदेनेकी जरूरत नहीं है.... २८८ 
२४८ वच्चेकों दूध पिलानेवाली माताके लिये जच्छे २ 
/ खनेंकी जरूरत है इसी तरह गुरु छोगोंफों बहुत 
उत्तम ज्ञानकी जरूरत है .... ««». «» रे८९ 
२४० गुरुकी आश्यकता बह. ०० > ७ ने९० 
२३५० सडकपर पानी डिडकनेवाले मिश्तीकों पहलेही 
जलाशय हंढ रखना चाहिये वैसेही संसतारमें धर्म 
'कैकानिकी इच्छलाले गुरुओरो ईखरीय ज्ञान प्राप्त 
करलेना चाहिये .... 2७ 2 » २९१ 
२८९ धोबी आप मैले रहते हो तबमी ओोरेके कपडे तो 
साफ करदेते हैं वैसेही निर्वेछ गुरु आप मलीनतामें 
पड़े, रहते हों तबभी जीरोंका तो कुछ न कुछ लाभ । 
कही देते हैं. 2... .. «0. «»ौ« . ,» रेण२ 
श५२ कुएमें हो तो घडेमें अवि .... .. «].. «« ५३ 


३० विपयानुकमणिका। 


विषय पूर्ाक: 

२५३ ईचरने हमके जीम छोटी और हाथ हंवे दिये इसका. * 

कारण क्या १ ««« बन बबं «० रेफर 
२८४ हमारा मन भयके तो प्रश्ु॒ रुष्ठ दो कर २५८ 
२०५ कँवके ठुकडेंकी सच्या हीरा साननेंवालें और संचे 

हीरेको गधेके पेस्मे वांधनेवाकेका उदाहरण _--« २५५ 
, २०५ शाखेंका पार नहीं पाया जासकता इस छिये उनमेंसे.. 7 

तुम के सकी उतना तत्व छेलों रत >» रे०८ 


> २८७ पापसे बचनेके लिये सदा परमेरकी याद करते रहेे.-३०० 
२८०८ कमलके पत्ते पानीमें रहते हैं तबभी उनपर पानीका 
असर नहीं होता वैसेही मक्तठोग जगतमें रहते हैं 
तवभी उनपर जगत॒का मोह असर नहीं करता «»-« 7 
२५८७०, भक्तिम लगे रहों फलकी उतावली मत करो न ० रे 
२६० में ज्ञानीका ग़॒रु हू परंतु अज्नानीका दास हू ब्ब 
२६९ हमारा बुड़प्पन बैमव भोगनेमें नहीं है परंत धर्म 
“ पालनेमे हैं ४०९० नब्न् २०० *्न्ज रेंज 
२६२ दुःखंके समयमेंमी प्रणुको नहीं म्रलूते वेही सच्चे भक्त हैं ” 
२६३ प्रश्ुका नाम लिखकर गलेगे वांधनेसे कुछ लाभ नहीं 
होता परंतु हृदयमें धारण करनेसे छ|म होता है. .... ३०८ 
२६४ दमपर ईखरकी अनंत दया है उसका पहले उपकार 
मानकर तव दूसरी अधिक कृपा मांगों न ३०७ 
२६५८ धमका सार जीवम दया और नाममें मक्ति .. .... ३९० 
२६६ अपनी इलफी इच्छाओंक्ी -पार पाडनेके छिये 
अपनी अमूल्य भक्तिको मत वेचो.......#.... ३११ 
२६७ अच्छे उपदेंशका ममाव कमी खाली नहीं जाता ७. ३१२ 
रे६८ दमारी विजय केसे हो ? धर्मकी तत्वार औरूपरन टब्त०+/ 
“मायको देंग चलानेसे . .... न «» ३१३ 


रु हु 


विषयातुकरमाणिका। ड््श्‌ 


.... .. वियय- हे पृष्ठांक, 
र६९७ जिसके हृदयमें भगवदावेश भरजाता है उसको घर 
खो देना भी ख़टकता नहीं दें िर >» हे१४ 


२७० भायाकों जीते बिना अमु पहँचाना नहीं जाता और 

भक्ति विना माया जीती नहीं जाती इसलिये 

भक्ति को... «« हे 2३ *«« दै१८ 
२७१ ज्ञान ओर वैराग्य भक्तिके पुत्र हैं, इसलिये जो तुमे 

सच्ची भक्ति होगा तो उसके पुत्र तुम्दारें, पास आये 


बिना न रहँगे .... ७ कि न केरैट 
3. पु नी 2 जड़ हज है. 
२७२ ज्ञान और वेराग्य भक्तिकी आँखें हैं इनके विना 
भक्ति अंधी है .... 4030 कि न हे १९ 


३७३ भगवदावेश जबतक हृदयमें न भरे तवतकदी बाहरी 
क्रियाओकी आश्यकता है, पह हृदयमें जमजाने 
बाद क्रियाओंकी आवश्यकता नहीं रहती. -« ३२० 
२७४ हुवा जैसे पानीम नहीं ट्ृवता, वैसेही भक्त और 
भक्तिमी संसार छिपी नहीं रहती -«« »« शेरेरे 
२७५ भाई भाईमें तकरार होजानेसे कुछ पिता छोडा नहीं 
जाता वैसे धर्मके वाहरी झगडोंके कारण ग्रमु 
छोडा नहीं जासकता बन 33० ब० रेररे 
२७६ जो डुबकी मरे और लमा रहें उसको मोत्ती मिलता 
है. वेसेही मक्तिम जातपात नहीं देखी जादी जो लगे 
रहते हैं वे प्रभुकों पाते हैं. ...« ५४ *» ररे८्‌ 
२७७ माया चाहे जितनी बढजाय परंतु भक्ति बिना 
संत्तीष नहीं होता, इस छिये पविन्न अजुके नामकों 
पकडलों तो हुमको थोडेद्ीमें बहुत हों जायगा .-« रेशे८ 
२७८ मायाके छोडनेका दथा हठ मत करों परंतु उसको 
प्रमुकी ओर झुकानेका यत्र करों. «« न्न्रेर५ 


डरे विषयानुक्रमागिका । 


विपय- पृष्ाक, 
२७५ दयाद्ध परमेखरसे की हुई हमारी ग्रार्थनाएँ कमी 
खाली नहीं जातीं परंतु उसकी ओरसे मिलेडुए 
अखीकिक झामकी खूबी हम नहीं समझते इससे 


चडबडाया करते हैं कब बन «७ हे३० 
२४० याद रखी कि, यहांकि इमारा बडष्पन स्गेम 
काम नहीं आववेगा बन के ३३६९२. 


२८१ हम सबको पंडिताई बहुत अच्छी ुगती है, इस 
लिये इस वातकी पूरी संभाल रक्खों कि, पोडिताईके 
झठे झगड़ोमें फँसकर अंतःररण खाली न रहजाय. रे३९ 
२८२ याद रक्खोकि धर्मंस॑वंधी विचार सहजम सुधरते 
नहीं हैं, इसलिये पूरी सँभाल रक्‍्खी कि कोईभी बुर - 
विचार चित्तम न जमने पांव *् > रेप४ 
२८३ घोवीके पास भोनेकों आये हुए कपडे थोचीके 
नहीं होमकते, वैसेही पंडितोंके अपनी पंडिताई 
ं दिसानेके लिये इकंठ्े किवेहए छोगोंके विचार 


उनतों समेमें नहीं पहुँचा सकते.» «« ३१६ 
२८४ मीज उडाते समय तो वडा मजा आता है, परंतु 
हिसात चुकते समय ख़बर पडैगी .... ..#.. ३३७ 


हढ५ कपड़े और जेवर वचानेके लिये अपनी आत्माकों 

मत डुबालो | आत्माकोी मत डुवाओ | न» हेड 
२८५ भठे आदूर्भियोर्म जेसे छुशे मिल जाते है, वैसेही | 

भक्तोमें ठोंगीमी मिलेंगे तो सही, परंतु ये पहुँचानमे 

आये बिना नहीं रहते. .... शक ज« बेड 
२८७ धमंका उपदेश करनेवालोकी अपेक्षा दरिजनोंमें ज्ञान 

अधिक होता है .... ४५ «| देर 


क३०ह 


विषयानुक्रमाणिका । ३३ 


विपय- पृष्ठांक, 
२<< हरिकथा करनेवालों और भक्तजनोंके ज्ञानमें कितना 
भेद है । ३०० म््नं हे *» रेडेरे 


२८५० जिप्तकों रुचि न हों उसको बोध कराना थ्ृथा है 
इससे योग्य अधिकारीफोही उपदेश करो «»«» दैडरे 

२०० इुशखके समयमें भक्तोंकी परमेश्वर खास सेमाल 
. रखता है ५ सा कक »«» शेड 

२५१ समय पडनेपर प्रभ्ुके लिये सारी दुनियाँमी छोड 
देनी पड़े तोमी उसमें कुछ वडी बात नहीं है. .... ३४७ 

२०५२ अपने हृदयके घुगने पाप और बुरी आदतें छोड़े 
बिना सच्ची भक्ति हो नहीं सकती. ««« »«» ३०० 

२५०३ प्रभुके निर्मित्त साधुओंका और भक्तोंका उनकी 

योग्यताके अनुसार आदर करों... -« न 

२०/४ नक्शे विलायत देखलेनेसे विद्ययतका अनु मव नहीं 

होंसकता पेंसेही केवल शाखत्र पढ़ लेनेसे धमके 
नियम पाले विना उद्धार नहीं हो सकता , «« इेणई३ई 
२०५ भक्तिका ठीला और मायाका बगीचा <..« «रेप 

२५०६ गाँवमें जब राजा आनेकी होता है तब कितनी 

सफाई रखनी पड़ती है तब अ्रठ्कों हृदयमें 

लानेके लिये कितनी पविनता रखनी इसका सो 


विचार करो. ...« कि ५०८ »« रेप७ 
२५७ भक्तिके दो अँग अम्ुकी ओरका क्तेग्य और दूसरा 
इनियांकी ओरका कतव्य <... न्‍ «० रै६० 


२०८ दोनो पंख बिना पश्ची उड नहीं सकता वैसेंही एक 
अँगी माक्तिते उद्धार नहीं होता बह »» रैप२ 
डे 


ड्ड्ड विषयानुक्रमाणिका । 


विपय- पृर्ताक 

२९९ हमारी सामग्री प्रभु कब खीकर करेगा .... «« रेप५ 
३०० संसारम भक्त बहुत थोडे हैं और भक्ति न करनेवाले 

चहुत हैं इससे भक्ति डुरी नहीं कहछा सकती «« दे 
३०१ बकरोंके झुंड होते हैं सिहकेझुंढ नहीं होते 

वैसेही संसारम ढोगी वहुत दोते हैं परंतु भक्त 

बहुत नहीं होते .... न न न» रे७० 
३०२ अपने घरम आग छढूग जानेपर एक छोटा बच्चा 

खुशीके मारे दूसरे छोकरकों सैर दिखानेके लिये 

चुलाछाया चसेही हमभी अपनी जिदुगीकों जछती 

टेख खुश होते ह्‌ बस नम *«» २७९ 
३०३ क्सीमी मलुष्यकों यह नहीं समझना चाहिये फ्ि 

मे पापी नहीं हूं . «« ५७ ०६ >«» रेजर 
३०४ प्रमुर्मे उिश्वास रक्खोगे तो प्रभु दम किये बिना नहीं 

रहेगा .# >शव रेड न्ल... »» २७४ 
३०५ पाप करना बहुत सुगम है, घरमें बेठे २ तथा 

सोतें सोते भी बुरे दिचार करके पाप किये 

जासकते हैं इस हिये पापसे बचनेका बहुवही 

यल करो. «« रन ७ «ू »» पै७ ६ 
३०६ पापियाकी परमेश्वर तुरत दंड क्यों नहीं देता ! उनको 
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डा 
आरीपरमात्मने नम: । 


अथ स्वर्गका विमान। 


'<- ९८20 9 <द'अपफ--+ 


मैंने नो भोगा वह मेने कमाया, जो बचाया वह मेंने 
खोया ओर जो मैंने दान किया वह मेरे पास हें 
संसारमें स्वमेमेंसे ? 


१ जो दूसरोंको नमकहराम समझता है वह स्वयंही 


प्रशुका बडा नमकहराम है, 

एक सेठ गाडीमे वेठकर सैर करनेको जारहमथा, सार्गमें उसको 
डसकी जान पहुँचानका एक साधु मिला. साधुने पूँछा “सेठ ! 
कैसे हो » ! 

सेंठने उत्तर दिया- इस घोडेकी झंझटम पडा हूँ, इसपर 
भैने बहुतसे रुपये खर्चे करदिये, परंहु यह सुधरता नहीं, इसको 
मे बहुत खिलाताहू, वहुत फिराताहँ, और सिखानेके लियेभी मेने 
एक अच्छा चाइुक्सवार रस ठोडा है तवभी उसकी चाह छुध- 
रती नहीं है, यह तो अब शिरपर पडा, 

साधु बोछा- सेठ | मगवानकोमी ठुमजसाही दुःस है. * 

सेठने पूँछा- मगवानकों सुझ्तजेसा क्‍या दुश्स हैं 

स्थधुने उत्तर दिया-* जैसे तुम घोडेकी वहुत खिलाते पिछाते 
हो त्वमी वह चरावर नहीं चलता, पैसेही मगवान छुमकी 
बहुत ज्ञान देता है, बहुत वेमर देता है, बहुत सुख देंता है, जीर 
तुमको सुधरनेके वहुत साधन देता है, तथा मक्तोंके शिक्षकस्व- 
रूप अच्छे २ महात्माओंको सत्संग करनेके लिये तुम्दारें पास 


९२) स्येका विमान ! 


अजता है, तवमी तुम अपनी चाल नहीं सुधारते इसी बाववा 
अगवानकी वडा इुःख है. सेठ | तुम्हारा घोडा नहीं सुधरेगा तवभी 
चलेगा, परंहु छुम नहीं सुधरोगें तो काम नहीं चलनेका. इसाहिये 
अपने धोडेको सीधा चढानेके लिये तुप जितना परिश्रम 
और हृठ्य छगातेहों उत्तना परिश्रम और द्रव्य अपनी चाल सुधीः 
स्नेके लियेभी तों ठगाओ. 

२ भक्त होनेके लिये अश्रिक जाववेकी आवश्यकता नहीं 

है, परंतु कुछ करनेकी आवश्यकता हे, 

किसी मनुष्यके घरमे रातकों चार आया तो उसकी ख्री बोली 
* भुनते हो ] घरमें कुछ खड़खडाहट होतोहे ! ”» 

पूतिने उत्तर दिया “ हां में सुनताहँ. ? 

थोडी देरम फिर खी चोली “ किवाड़ खुछा | 

पतिने कहा “हां | में देखताहूँ. “ 

फिर ख्री बोढी “ अब संदूकका ताल खुला ! / 

'पत्िने कहा “ हां ! में जानताह., ” 

उसने कहा “ माठ निकछा |“ 

व॒तिने उत्तर दिया “ हां हां ! में जानताहूं, ”? 

उफ़रेर उसने कहा “ वह देखो! चोर बाहर निकरूगया | ” 

पतिने कहा / हां | में देखताहू, ” 

इतनेदीमें वह फिए बोली “ देखो | चोर मागता हि[श 

पतिने जवाब दिया “ हां हां | में जानताहँ, ” 
जानेंगे 88203 8 कक. ४22 
अपन दिया मई | काम । जानवूशकरभी चोरकी साल 

गाने दिया । यह जानता कैपा ! ऐसे जाननेसे तो न जाननादी 

अच्छा हैं | मतुष्पमें होमियारी हो और चढहुराई हो फिरमी 
उनसे काम न लिया जाय तो वे किस कामका | 7? 


* ख़र्गका विमान । (३) 


माइयी ! जो बहुत बाते कहे बहुत झाख्र पढे, चहुत दौडन 
धूप करे, बहुत तोथे करे, और वहुतसी छुआडूत रकसे परंतु जो । 
अँतःक्रणके विकार दूर न बरे तो वह ज्ञान किस कामफा ? यो | 
तो चृह्ामी एकांतम रहता है, चंद्र फलफूल साकर रहता हैं, 
मछली सदा पानीमेही नहाती रहती दे, गवा राखमें छोटा करता 
है और साँप विना घर बनाये रहता है परंतु मोक्षकों प्राप्त 
थोंडाही दोतांहे, ज्ञान तो जब उपयोगम आंबे त॑चही कामका 
है जबतक उपयोगम न जाँव तवतकका ज्ञान अँधा ज्ञान है जोर 
तबतकफा विश्वास अंधा विश्वास हैं. इसलिये भाइयों ! ऐसे अंधे 
विश्वासमें मत पड़े रहो. 

३ बाहरी ठोंगसे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, परंतु 
अंतःकरणकी शुद्धिसे परमेलर पसन्न होता है. 

जो सैनिक ( फीजी ) कपड़े पहनकर फिर, नरम विस्तर्म 
सेव, मित्रोको दावत दिया करें और खियोके समाजमें वेठकर 
शर्प्पं माया करें परंतु वंदूककी कमी आधाजमी न सुनें, सौधी 
तल्वारंभी पकड़ना न जाने, और छडाइका मेदान कमी स्वममेंमी 
न देखें वेसे फोजी नीकरोंके नाम संसारके इतिहासमें थोडेही 
होते हैं ! जिन्हाने सच्ची बहादुरी की ही, जिन्‍्होने शध॒जोंके झख्र 
अपने शरीरपर सहे हों जिनके घावोकी शज्रुभी अर्शसा 
करतेहीं, ठडाईका मैदानी जिनके आनंदका स्थान हो, शब्ुुओंका 
रुधिरददी जिनकी समझेरका गराव हो, शउओंके शिरकी ख़ोपडीदी 
जिनका प्याला हो, और मिन्‍्दोंने अपने शिर देशके कामके छछिये 
आअपेण किये हों उनकेही नाम इत्तिहासमें होते है, पेंसेही याद 
रखे | कि प्रश्ुुके दरवारमे केवल तिलक उपेसे रंगेहप मायेयरा- 
लोके नाम नहीं होते, सोने मदीहुई सुंदर माछाएँ, विलफ छांपे, 
चारीक यज्ञोपवीव, मनमीहक असाद, लोमढालचके दर्शन, बार॑- 
बार स्नान, झींठा छगनेसे छूत, और उपर ऊपरसे छंगे छेछे 


(४) खगका विमान 


जय गोपाल, जय श्रीकृष्ण, जय सीताराम करना वो बहुतसे 
लोगोंकों आता है परंतु इन वातोंसे उनके नाम ई खरके द्रवास्में 
थोडेही लिखेजातिंहे, ये सब बातें तो बाहरी फोजी पोशाकके 
समान है, जेंसे वाहदी पोशाक कुछ औरही वस्तु है, और दिल्ली 
बहादुरी छुछ औरदी वस्त है, वैसेही तिरक छापा लगाना कुछ 
आऔरही वस्तु है ओर जअ॑ंतःकरणकी भाक्ति कुछ ओऔरही वस्तु ६८ 
इसलिये भाइयों ! इस वाहरी ढोंग और दंभमेंही न फैसजाओं 
और भीतरसे खाली न रहजाओ इसकी पूरी पूरी सैभाल रक्सो ! 
४ हरिके शरणागत सद्गा निर्भय रहते हैं. 
एकरपय छ। चरसका आअंथा चाहूक अपने पित्ताकी गोद 
“बेठाथा, उसको किसी दूसरे अजाने मन्ुष्यनें अपने पास लेलिया 
इसपर वह कुछभी न बोछा. तब पासवाले _ एक भनुष्यने उस 
रूडकेसे पूँछा कि “£ क्‍या तू इस आदमाकों जानता हैं ? ” 
उसने उत्तर दिया “ नहीं, ” कक! 
... पेव उसीने फिर पूँछा कि “ तो तू अजाने आदमीके पास 
केसे चलागया यह ठक्ते कहीं लेजायथ या मार डाजुया तब | ? 
वालकने ज्तर दिया ”' मुझे इस बावकी कुछ चिंता नहीं, 
कारण में अपने पिताक़ी गोदमें बैठां हूं, बहांसे इसने मुझे लिया 
है इससे में इसे नहीं पहुँचानता तो क्या हुआ भेरा पिता तो 
इसको पहुँचानता है, ” 
इसी प्रफार हमभी उस अंधे बारककी तरह अपने पिता परमें- 
श्वरकी गोढ़में वेठजाय तो हमकोभी किमी प्रकाकक्ा भय न रहे, 
इसलिये सच भावसे, सव मनसे, और सब हृदयसे प्रछके आवीन 
हानेका यत्न करो, उसके चरणोमें गिरनेसे भय भागजाताए, 
अर इम अंधे जयोत्‌ अज्ञानी होनेपरमी अपने पिताकी गोद 
नैठनेसे निर्मेय होजातें हैं, इसलिये पूर्ण प्रेमसे मछुकी शरण गहो ! 
अम॒की शरण गद्दों | | 


स्वर्गका विमान । (५) 


० प्रत्येक मनुष्यकों सदा सत्संगमें रहना जरूरी है, 

देवी नियम है कि, जो सफाई न रक्खे जाय तो सव चीजें 
अपने आप मेठी हो जाती है, वरतन न घिसे जाय तो 
उनपर जंग चढजाता है. पुस्तक ओर कपड़े न सँमाले जाय तो 
उनम जंतु छूग जातिह. धरम झाड़ू न छगायाजाय तो कूहा करंट 
और कचडा इकट्ठा होजाताह. कुएमेंते पानी न निकाछा जाप 
ठी बढब्ूू लाने छगतीहें, गाय बहुत दिनतक न दुह्दीजाय तो 
दूध सखनाना है, घोंडा वहुत दिनतक न फिराया जाय तो अडमे 
आर मरती करने छगता फल सम्यपर नहा तांडालया जाय ता 
अपने जाप गिरपडता और सडने लगता है बेसेंदी अपना 
मनभी जो न सँभाला जाय तो वह स्वभावसदी विगडने लगता 
है, इसलिये उसको प्रभुके नामस्मरणरूपी लगाम चढाना आर 
भमवत्सेवारूपी मदीसे मना विसना चाहिये, दूसरे हलके विप- 
याम टगनेसे मनकों ख़राब न होने देनेके लिये उसको भक्तिरसम 
लेजाफर प्रभुके नामस्मरणरूपी रस्प्तीम पिरोदेना चाहिये, जो हम 
ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा मन इमहीकी नीच दुशाम लेजायगा 
ओर हमारी आअधोगति होगी. ऐसा न दोनेद्रेनेके लिये मनको 
अक्तिम जोडदो [ सत्संगर्म मिलादों !! 

& पापदा तुरंतही नाश करबालो., 


एक सेतमें कितनेदी लादमी काम करतेथे, उनमेसे दो मनु- 
ध्याजा सापने काटा, उन दोनोंमेंस्ते एकनो अपनी बह अंगुली 

काटडाली जिसपर साप्र काद्था और दृसरेने सॉपका कायहुणा 
आग वैसाही रहनेदिया परिणाम यह निकला कि फाटाहुआ अंग 

कारकर फऊ देनेवाला तो वचगया सौर दूसरा विप चदकर सर- 
गया, इसी तरह मनमें पापका विचार उत्पन्न होना है सो सॉपके 
काटने समान है जो उस विचारकों दवादिया जार और 


(६) खर्गका विमान । 


पाप काटडाछा जाय तो मलुष्य बचसकतरहै परंतु जो बह दैसेका 
चैसेही रहनेदिया जाय तो उसका विष फेलजावादै और मनुष्य 
मरजाताहै, इसलिये भाइयों ! पापरूपी दुष् विचारोकी तो जड- 
सेही काव्डाली, तवद्दी तुम वचसकोगें नहीं तो वचनेकी आशा 
नहीं है, क्योंकि काछे नागसेंभी पापका विष हजारखना अधिक 
बुरा है, इसालिये पापके विपसे बचे रहों ! बचें रहो | | इस विपको 
बढ़ने न दो ! | ! याद रक्खो | इस विपको उतारनेका म्रश्ुका 
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नामस्मरण करनेके सिवाय दूसरा कोईमी मंत्र नहीं हैं. 


७ दुकानदार वाहरसे किंव[ड बंद करके भीतर अपना 

काम काज करते हैं वैसे मंद्रिमें ओर भक्तिमें मं करों | 

भश्यारस, अमावस, इतवार आदि दिनो कितनेही आदभी 
अपनी दूृकानें बंद रखतेंहि परंतु उनमेंसे बहुत्तले ऐसे होते है 
जो वाहरते वो किवाड बंद करलेतेह और भीतर बैठे काम करते 
रहतेदे, रिवाजसे अथवा जबरदस्तीसे लोगोंफो दिखानेंके 
लियेही वे छोग बाहरसे फ़िंतराड बंद करलेतेह परंतु भीतर 
सब कामकाज चटाकरता है, कोई कपडोफी तह किपाकरतेद, 
कोई थान गिनवेई, और वहीखाता साधतेह,, और कोई मारबी 
व्यवस्था करतेंहें/ इस तरह भीतर काम चला करता और 
बाहससे फिंवाड चन्द रहतेईं, इस तरहका काम दूकानदारीमें चाहे 
चठसके परन्ह परमेंखरके धरम नहीं चठसकता., मन्दिरस दर्शन 
करने जांच या घरमे मजन करने बैंठे तव ऐसा नहीं करना 
चाहिये, बाहरका ढोय तो भक्ति करनेका रक्खे और दर्शन तथा 
भजनके समयभी मनमें पिचार दूसरेही सके तो वह ईश्वरको 
धोखा देना है परन्‍्ठ इंशर इस तरद घोखेम योडाही आसकताई १ 
चाइरसे क्याड बन्द करके भीतर अपना काम चलाना दूकानोम 
चलसकतांद परन्तु मन्द्रिम प्रछुके आग चलसके नहीं, एकाग्रता 


स्गेका विमान । (७) 


बिना भक्ति नहीं होती, वाहरसे मक्तिका ठोंग बताकर भत्तिरसे 
दूसरें विचार रखना भक्ति नहीं दंम कहलाताहै, व्यवहारमें ऐसी 
गडब॒ड चाहे चलजाय परन्तु अभुके पास नही चलसकती, सच 
भाइयोंकों यह बात अच्छी तरह समझरखना चाहिये. 
हि , * पद। 

झूठी धारे जो जगतमें माल अरे माला माछा माल॥टेक! 

देखत जनके मनके छोड, होठ वजाय जग छाला ॥ १॥ 

जगत माहि इमि भगतसो वनिके, करे करम बहु काला ॥२॥ 

रामजीवन अगर नाम ऐीवनकों यांको कुसँग दो झल॥४2॥ 

< विश्वासही लंगर है, विना लंगर जहाज नहीं ठहरसकवा, 

हम देखते हैं कि, जिसका रँगर डालाहुआ होता है वहीं 
जहाज अपनी जगहपर ठहरसकताहे अर्थात्‌ न तो उसको हवासे 
हिलना पडताहै न समुद्रके चढने उतरनेमें उसे आगे पीछे होना 
पडताहि, बैसेही जो मनुष्य ईश्वरपर सहारा रखता है, जो मलुष्य 
ईश्वस्का विश्वासरूपी रंगर डालता है, उसको मित्र २ मनुष्योंके 
भिन्न २ विचार्सेमें पडकर भटकना नहीं पडता, उसको कल्पनाके 
जालमे नहीं पडना पडता, उसकी छुद्धि उसकी ठगती नहीं. 
ओर उसका मन उसको बहकाता सहा, कारण यह कि उसने 
विश्वासका लंगर डालरक्खांहे, परन्तु जो आस्ता ( विश्वास > 
बनाके हैं, अझ्ुपर भ्ेस विनाके है, वें पिना “रुंगरके जहाज जैसे 
हैं. वे जन्ममरणके चक्करमें पडते है, आर ऊंच नाच योगिम 
पडकर आगे पीछे तनाकरतेहें, ऐसा न होनेके लिये भाइयों | 
मगवानके आसरे विश्वासका लरूंगर डालो, 


९ सब बिना काम चलगा परतु विश्वास बिना नहाँ चलया, 
तुम गराब हो और दान नहीं करसरूते तो काम चलसकेगा, 


(८) स्का विमान । 


सुम बीमार हो और तप नहीं कस्सकते तो चलेगा. तुम संसपरी 
जालमें बहुत फंसेहए हो और योग नहीं साधसकते तो चलेगा, 
तुमको अच्छे २ गुरु और अवसर न मिलनेसे गहरा ज्ञान न 
मिला हो तो चलेगा, तुमने पाप किये ही। तबभी शायद चलूस* 
क्रैगा उनकीमी भक्तिते माफी मिल्सकैगी, पर॑तु जो तुममें विश्वास 
नहीं हैं तो उसके बिना नहीं चछूसकता, तुम्हारा जहाज बहुत 
अच्छी २ चीजोंसे भराददी परंठु जो' उसके पेदेमें सराख होगा 
तो वह अवश्य ट्ूबजायगा, वैसेही तुम चाह जैसे अच्छे हो 
परंतु जो तुममें विश्वास नहों है तो जहाजके छिद्रसमानही है 
और यह अविश्वासरूपी छिद्र इतना चडा दे कि, उसमें पेब॑द 
€ जोड ) भी छुगनेसे काम नहीं चलनेंका विश्वास बिना काम 
करना वैसाही निर्नव है जैसा ऊपरसे तो मकानको बहुत बड़ा 
और भपकेदार बनाना और उसमें अच्छे २ सामान सजाना 
परंतु नीव उसकी वाघुसे उडजानेवाली रेतसे छूंगाना है. कारण 
यह है कि, विश्वासही धर्मका पाया है. इसलिये जो करो सो पूर्ण 
जम और विश्वाससे करो. श्रद्धा ओर विश्वास बिना ईखरकों 
जानने और मसन्न करनेका और कोईमी भागे नहीं है | नहीं 
डै।! नहींदे |] ! इससे इईश्री श्रद्धाकों अपने जीवनका तत्त्व 
बनाओ तबही संतोष मिलेगा और तवही खंसारसागर पार होस- 
कैंगा. यह अटल सिद्धात है. 


३० हरिजनकों शोक नहीं करना, शोक करना अझ्ुते 
तकरार करनेके बराबर हे, 
... ऐक मलुप्यने अपने किसी मितलसे पूछा “ 
दिखाई नहीं देते १ ? हि हा ८ 


उसने “उत्तर दिया “ आजतक मुतझ्षे शोक है, इस 
चाहर नहीं निकछता, » इससे परते 


खग्ेका कमान । (९) 


भर 


वह बीला “* तुम तो बढ़े छडढाकू जानपड़ते हों! अबतक 
ज्षडाई नहों छोंडते | » 


ज 


हैः 


यह छुनकर उस ओोक्वालेने कहा “ क्या कहते हो १ मेंने 
किससे लडाई की १ ” 

उसने उत्तर दिया “ अमुसे | प्रझ्ने हम्हारा जादमी ले छिया 
इससे तुम अभुके साथ टेप रखते हो ! ठुमही वताओं इतना शोक 
करना प्रसुसे छडना नहीं तो और क्‍या है! जो प्रमुका था वह 
अमुने छैलिया इसमें जोकका क्‍या काम ? सच्चा शोक तो वह है 
कि जैसे वह मरनेवारा मरगया वेसेद्वी एक दिन हमकोभी मरना 
है, इसमे अपनी खत्युकी सुधारकेना चाहिये, सच्चा कर्तेब्य तो 
इमारा यह है कि, मरनेवालेकी पीछे हमफो अपने स्मेंह और 
अपनी स्थितिके अनुसार अच्छे २ काम करना चाहिये लिससे 
डसकों भगवानके पास पहुँचनेम॑ सहायता मिड और हमको 
आपना कर्तेव्य पूरा करनेका संतोष हो. घरमें चेठरहना और 
देवददन तथा मगववत्सेता जेसे अच्छे कार्मोत्तें दर रहना शोक 
नहीं कहछाता, यह तो प्मुप्ते वेर करना है. सच लो्गोंकी 
“यह बात अच्छी तरह याद स्खनी चाहिये. 


११ प्रश्लुको दया पसंद है कोरा ठाठवाट नहीं 

साधुजन कहते हैं कि, म्रश्रुकी दया पसंद है ठाठबाट नहीं. 
“हम तो हार्थम, पेरमें, कमरमे, गंलेम, नाक, कानमें, आवश्यक- 
सासेमी अधिक जेरर पहनें, कष्ट हों ठव॒भी पहन, न उठ सके 
तोमी पहने, कान टूटने छूगें तवभी पहने, पेराम पट्टी बांधनी पंडे 
नतबमभी पहनें, गर्दन झुकजाय तवमभी पहने, हाय छिछ जाय 
तबमाी पहने, रुपया पास न हाँ ते उघार रूकरभा पहन, घरकास 
लड़ाई क्षगडा मचाकरभी पहनें, तथा हीरे मो्ीसे लद॒कर मलकते 
अरे, और हमारे माई चंधु रोटीके झुकडे विना भूखे मेरे कपड़े, 


(१०) स्का वैमान । 


बिना ठंडसे मेरे, दवा विना रोगसे गरें और पश्चओंकीसी बुरी 
दुश्यमे रहें, तवभी हम उनकी सुधारने और वचानेका यत्न न 
करे और केवल अपने गहने गाठंहीमें छीन रह इसका नाम क्या 
राक्षसीपन नहीं है ! ऐसी २ बातें देखकरभी हमारे हृदय दया 
न आवै तो मन॒ष्यो और राक्षसेमि अंवरदी क्‍या ! इस तरह जैवर 
पहनकर चटक्मटकसे फिरना तो फिसलेपर छात मारना, जलेकी 
जलाना, इुखियापर डाह देना, मरेंको सारना और रोतेहएके 
सामने बैठकर हँसनेके समान हे इनसे भगवान, राजी नहीं होता 
क्योंकि दया विनाका सडदीला दहण कठोर होता है. इसालिये 
प्रसुकों मसत्न करना है तो होरे मोतीके नहीं दयाके जेवर पहनों [ 
१२ धायेहुएको हम जबरदस्तीसे मिठाई खिलाते हैं, 
परंतु भूखेको ठुकडा रोटीकात्ती नहीं देते, 
अपने सगे सेबंधियोंकी, अपने मियफों और अपने सम- 
घियोंकोी दस जव्रदरतीसे मिठाई खिलाते है, उनका पेट भरग 
याही तबभी उनसे और खानेका आग्रह करते है, उनको भूख 
न हो तवभी जबरदस्ती जिमाते है, रुचि न हो! तवभी उनको 
बादामका इल्वा और मोहनमोग खिलाते हैं, उनको न पचे 
तबमी कचौडी पकोडी खिलाते है और वे आनेसे साफ इनकार 
कर तवभी वारंबार न्योता बुछावा करके जोर देके, कोध करके, 
दवाके तथा छजिव करकेमी डुल्पढातें ६ और बिना घुलाये माये 
हुए, पेट कूव्तेहुण, मूखसे रोतेहए, अन्न ना हुबेक बनेहुए, 
हमारे घरके नीचे खडेहए तथा पाखाने मोरीके पास पडीहुई 
जूंठी पत्तठोमेसे चाबलके दानें चीन वीनकर खाते हुए अनाथ 
वालकेंकी, दीनवा मरीहई जायाजे झुनके तथा घरमें बनी हुई 
स्सो३ बची रहनेपरमी नहीं देते. यह क्या मनुष्यत्व है ! खुले 
दिल्‍से अपने गरीब भाई चंधुओकी नच्छी तरह सहायता कर-- 


खगेका विमान । (११ )- 


नाहीं परमेश्वरकी ्सन्न करनेका एक मांगे है, सब प्राणियोपर 
उद्ारता दिखानेके सिषाय दूसरा कोईमी परमेश्ररकों प्रसन्न कर- 
नेंका सुगम माय नहीं दे. इसालिये दान देनादी इसारा एकमात्र 
महामंत्र होना चाहिये तबद्दी कल्याण हो, ५ 
*ः ््ट छटनाती लिप ला 
१३ ईश्वरका ज्ञान होता हैं तव माया छूटणाती है. « 

एक छोटे छडकेके लिये एक धाय रक्खी गईं थी डसीवों 
बचा अपनी माता जानता था इससे वह उसीका कद मानताथा, 
उसके पास दीडजाता था, उसको न देखनेसे रोपडताथा और 
उसीपर पूरा प्रेम रखताथा, उसकी सच्ची माता बडे भेमसे हाथ 
बदावदाकर छुझाती तव भी वह उसके पास नहीं जाता क्योंकि 
बह नहीं जानताथा कि, यही मेरी माता है, वही रडका जब 
चडा हुआ और जानने छूगा कि, यह तो मेरी धाय है और सच्ची 
माता दूसरी दी है तव उसने विना काम उसके पास जाना 
छोडदिया यहांतक कि वह उसे अधिक बुलाती तो वह जवाय 
देता कि “ तू तो मेरे पिताकी दासी है, मेरी माता थोडी ही हे. 
अब में तेरे पास नहीं आता तू मुझसे दूर रहे ! 

इसी तरह माया अश्रुकी दासी है, परेठ इम उस वाढककी 
तरह अज्ञानी हैं, इससे मायाकाही अपनी माता समझ बैठे हैं, 
अपने सच्चे पिता समर्थ परमेश्वस्की हम भूलरहें हें, परंत जब 
ईंशरका स्वरूप समझमें आता है, तब माया हमारी दासी चने 
जाती है और फिर हमको हरिके चरणवी शरण छोडकर सच्चे 
मातापिताकी छोडकर दासीके पास जानेको मन नहीं होता, यही 
मक्तका लक्षण है. 
* १४७ जो प्रभुको सर्वव्यापी समझतेंह वे किसीसे नहीं डरते. 

ईश्वरकों सर्वव्यापक समझनेसे जैसे मनुष्य पापसे चचसकताई 
बेसेदी देसे अनुभव हम निर्मेय होसकते दे. कहतेंद कि, एक 


२१२) खर्गका विमान । 


मनुष्य किसी वालकके केवल हँसीके छिये विनाहा कारण  हाऊ 
आया |! “हाऊ आया ]! कहकर डराया कस्ताथा. जिससे 
बह बारुक अकेछा होता तव दाऊका नाम सुनकर डराकरताथा, 
एक दिन वह चालक अपने पिताका हाथ पकड़े किसी अँधेरे 
मार्ग होकर जारहमथा कि सामनेसे आफर उस आदमीनें कहा 
४ हाऊ आया | » 
चारूक तुरन्त बोल उठा “ इस समय मैंने अपने पिताका 
हाथ पकड रकखा है इससे में तुम्हारे हाऊसे नहीं डरता- 
हां ! जब अकेला होताएई तव हाऊका डरलूगताहै, 
इसी तरह ईश्वरकी साथ रखकर चलनेसे ईगश्रकी स्वेब्यापी 
और सर्वेशक्तिमान्‌ समझकर काम करनेसे हमभी उस वालककी 
तरह निर्मय होजातेहें, इसलिये सदा मनमें ऐसीदी भावना 
“रखना चाहिये कि।- 
तवैया । 


दूरहु राम सभीपहु रामही, हेशहु राम विदेशहु रामे। 
श< ६.० पे 

पूरब रामही पश्चिम रामही, दक्षिण रामही उत्तर धामे ॥ 

| पीछेह ले ४ े 
आगेह्ुु रामही पछिहु रामही, व्यापक रामही है बन मामे । 
सुंदर राम दरशोंदिश पूरण, स्वगेहु राम पतालहु वामें ॥ 

१५ गरीबोंके बिना स्वर्गवक हमारा बोझा कौन उठावेगा ९ 
एक ज्ञानी भक्तका कथन दै कि, गरीबोंकी घिकासे मत ! 
कारण वे हमारे पके मित्र और साथी हैं और बेही हमारा बोझा 
उठानेवाले है. ठुम किचारके तो देखो कि, हमारे धर्मका बोझा 
स्वगंतक उठाकर छेजानेवाले मिखारियेंके सिवाय और कीन ई 
इमको अपनी एक गठरी उठाकर स्टेशनवक छेजाना होता है तो 
उसको लेजानेके लियेभी कुछी कितने पैसे मॉँगते हैं ! जरा विचार 
रो करो कि, जो कुछठीको एक मीलफा एक आना भी दिया 


] 
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जाय तो स्वर्गतकके छिये कितना देना पड़ेगा | प्रथम तो वहाँ- 


तककी मजदूरी देनेके लिये किप्तीके पास इतना पेसाशेी नहीं है 
आर जो कोई देनेवाठा खड़ा भी हो जाय तो स्वर्गतक चोज्ा 
उठाकर लेजाना स्वीकार करनेवाले मिखारियोंके सतिवाय दूसरे हैं 
भी तो कौन १ यहांपर हमको नॉचनॉचकर सर्वस्व खाजानेपरभी 
हमागी स्री, पुन, मालिक, नौकर, दोस्त या खुशामदी टटरआमेंसे 
कॉईमी हमारे धर्मका बोझ शिरपर धरके स्वमंतक नहीं पहुँचा सकते 
केवल भिक्षुक्द्दी हमारा वोझ्ा पहुँचावेंगे जोर वहमी मुफ्तमें, केवल 
सुफ्तही नही परंहु एकका हजास्थुना देनेकी झर्तेपर, ऐसे स्वम॑में 
सहायता देनेवाले इश्वरके आगे हमारे धर्मकी गवाही देनेवाले 
मिखारियोंके सिवाय दूसरे सचे मित्र हमकों कीन मिलूगे ! इस- 
लिये माश्यों ! मिक्षुफॉंपर दयाही रक्खो और जो कुछ बने सो 
देंतेही रहो. 
१६ भगवानकी इच्छाके अधीन रहनाही अच्छा है 

जो कपडे अच्छे होते हैं उनकोहदी कूट २ कर धोयाजावाहै, 
कपडाकी फाड डालनेके लिये रही कूटा जाता परंतु मेंल दूर 
करनेके लिये छूछा जाता है इसी तरह जो अभुके प्यारे भक्त है 
सेही दुःख पातिदें, कारण इुःखकी मार खानेसे वे पत्रित्र होजाते हैं, 
परंतु जो, कपडे मेले कुचेले था फर्ेटूटे होते हें, वे वत्तियों और 
मशालेम॑ जला दियेजातेद, ऐसे जलाने योग्य कपर्डोफो धोनेकी 
कोई मेहनत नहीं करता परेतु अच्छेकोद्ी धोनेंकी मेहनत करते. 
इसी तरह जो परमेश्वरके प्यारे है उनकोही दुःख द्वीता है. इससे 
दु/खसे मत) डरो परत उसको खुशीके साय सहन करो, इसमें 
“विशेषता इतनीही हें कि, चिचकों हुश्खित करके भोगोंगे तो 

खर्मेद्दी ड्वेरहोंगे और भगवानकी, इच्छाके आधीन होकर झां- 
के साथ मोगोंगे त्तो तरजाओगे, 


6 १४) स्वर्गका विमान । 


३७ इश्वरकी इच्छाते आयेहुए दुःख नहीं परंतु 
इैशवकी ५ 
इश्वकी दया हे. 
किसी छुपमे गिरकर डूबतेहए मलृष्यकी यदि कोई दूसस 
आदमी चुटिया पकडकर निकालले तो उसपर इस वातकी नालिश 
नहीं होसकती कि, इसने वार क्‍्यें खँंचे ३ मरतेका वचानेके 
चलये बाल पकडकर खीचना अपराध नहीं कहलासकता, क्योकि 
चाकू पकडनाउसका स्ार्थके लिये नहीं बरन्‌ परमार्थके लिये हैं. 
उसी तरह हम इस संसाररूपी समुद्रम डूबेहुए और पापके कीच- 
जमे फैंसेहुए हैं इसमेंसे बचानेके लिये इशवर हमको कभी २ 
शोडा बहुत दुःख देता है परंतु बचानेके उपकारकोी भूलकर हम 
डुःख देनेकी शिकायत करते हैं यह हमारी फेंसी नीचता और 
ईश्वरकी कैसी उत्तमता है?! इस नीचतमेसे बचनेका उपाय 
यही है कि, अश्ुका स्मरण करते २ झांतिके साथ इंश्खोंको 
मोगलियाजाय, 


१८ चाहे जेसा ज्ञन यों न हो परंतु भ्क्ति विना 
पार नहीं पडता, 
कोई एक सेठ नाव चिठकर कहीं जाताथा., उसके साथ 
एक वडी घडी थी, नाव चलदेनेबाद थोंडी देर मलाहने घडीके 
पास खडे होकर पूँछा “सेठ कितने बजेहैं!” , 
सेठने उत्तर दिया £ अरे तुक्षकों घडी देखनाभी नहीं जाता. 
कुछ पढा लिखा है या नहीं १ 
मछाइने उत्तर दिया “ नहीं मात्या पिता ! इमकों कौन 
'पटावे ९ ज्त 
सेठने कहा “ जरे भे आदमी | तय तो तेरी चौथाई 
० हि थाई जिंदगी 
ख़ालीदी निकछ गईं ! यह तो कह कि तू व्याहा है या नहीं | » 


स्वर्गका विमान । (१५ ) 


महादनें उत्तर दिया “ नहीं साहव ! पेट तो भरताही नहीं 
सब विवाहकी झंझट कान करे ३ 

सेठने कहा  छडके वचे-ओर री विना सुख कहां ? तब 
तो तेरी आधी जिंदगी रद्द हुईं. यह तो वता छुछ व्यापार धंधा 
करनामी आता है! ” 

मह्ठाद कहनेलगा “ मुझकी तो एक नाव खेना जाता है और 
कछुछभी नहीं आता ! 


हि जठ चाला के और मर ! व्यापार धंधार्मी नहा आता [ तब 
तो पोन जिंढगी योंही गई, ? 

इनमें इस तरइकी वारते होरही थीं इतनेहीमं एक वफानी छदर 
आइए आर एसा माहूम हुआ कि अमी पासवार चट्टानसं टकरा*« 
कर नावके छुकड़े २ हुए जाते हैं, यह देख महाह बोला “ सेठ 
साहव ! पेरनामी जानते हो | ” हे 

सेदने उत्तर दिया “ नहीं माई |! और तो सच सीखा परंतु 
पैरना नहीं सीखा, 

तब महाह बोला “ सेठ ! मेरी की पौन मिंदगी ख़राब गई 
परंतु तुम्हारी सारीही जिंदगी खराब गईं, ”? 

इतना कहकर मलछाह तो पानीम कूदकर पार होगया और 
सच सांख़ने केबल पंरना न साखनेद॒ठा सेठ डूबकर मरगया. 


हम सो अपने मनसे संबगुणसंपत्न बने फिरते ह ओर जीशेंके 
आगे अपनी डोींगें हाँकते हैं, परंतु भाइयों ! याद रकखो | अमी 
हम परमेखरका नाम नहीं जानते, जबतक रामका नाम नहीं 
जानते तवतक पेरना नहीं जानते और पेरना न आया तबतक 
और सब चातें जानना किस कामका ? कारण संसारसागरमे 
कऋालखसूपी तृफ़ान तो आविहीगा, इससे भाइयों ! पेरना सीखों ! 
पैरना सीखो |! | परमेशस्का नाम लेना सीसों-! ! [ 


(१६ ) स्वगका विमान । 
/ १९ सर्त्ययकी महिमामें भ्ीकप्णका उपदेश, 


श्रीमद्भागवतके एकादशस्कंधके वारहव अध्यायम सत्संगवी 
महिमामे श्रीमगवावले उद्धवजीसे उपदेश करते कहा है कि 
+ दैत्य, राक्षस, पशु, गंधवे, अप्सरा, नागलोंग, सिद्धलोग, 
चारण, यक्ष, विधाधर और मरुष्यमेंभी वेंश्य, झूद्ग, क्री तथा 
चांडाल कि जी रजोंगरणी आर तमोगुणी थे वेमी उस उस युगर्भ 
दे उद्धव ! केवछ सत्संगर्सेही सुझ्को म्ाप्त हुए हैं, फिर देखो! 
तृत्रासुर, वृषपवा, वलौराजा, वाणासुर, मयदानव, विभीषण, 
सुश्रीव, हठुमाव्‌ , जाम्ववान, गजेद्र, जठायु, तुलाधार बनिया, धर्मे- 
व्याध, कुब्जा, अजकी गोफियां, यज्ञ करनेवाले आह्मणोंकी ख़ियां, 
-तथा औरमी चहतसे पेंसेही जन सत्संगसे सके प्राप्त हुए हैं ये 
लोग वेद नहीं पढेथे, पढनेके लिये उन्होने महात्माओकी सेवा 
नहीं की थी. तपभी नहीं कियाथा, त्तवभी केवल सत्संग करने- 
हीसे सुझे भाप्त होगयेये, इसलिये हे उद्धव | ठुममी विविनिषेधको 
छोडकर सत्संगद्वारा सर्वोत्तमावसे मेरी शरणमें आओ और 
अुझको प्राप्त कर संसारके सब भयमेंसे कूटों |! 
हक अं 5४५ जया ४ 
जो कोइ जाय मिले उनसें नर, होत पवित्र लगे हरे रंगा। 
दोष कर्लेंक सब मिटिजाय स॒, नीचह जाय जु होत उततगा ॥ 
ज्यो जल आर मछीन महा अति,गंग मिल्यो हुई जात हैगंगा। 
सुंदर शुद्ध करे आर अ हे जगमाहिं बढ़ो सतरोंगा ॥ 
श०ण्इ्स | सवाई खानेवाढेकों मिलता है, 


_ बाद करनेवालेको नहीं, 
एक मलुप्यने किसी चचेफों बहुत चढिया मिठाई खिलाई, उसे 
जाकर चच्चा बहुत प्रसन्न हुआ जौर घर जाकर पितासे बोला 


»० ज3्पंभ ।पसान | (१७४ 


“ पड़ोसीने मुझे बहुतही बढ़िया मिठाई खिलाई, मैसी मिठाई मैंने 
पहले कभी नहीं खाई मुझे वैसीदी मिठाई छा दो, ? 

वाप मनमें विचारने छगा कि ऐसी बढेया मिठाई वह कौनसी 
थी खेर | वालककों साथ लेकर बह उस मिठाई देनेबाले पडोसीके 
यहाँ गया जौर बोला “ भाहई ! यह बालक आपकी दीहुइ मिठा- 
ईंकी बडी अशंसा करता है. यह तो बृताओं कि उसका स्वाद्‌ 
कसा है, १ ” 

उसने उत्तर दिया “ उसका स्वाद तो खानेवालेकोदी मालूम 


होता है, न तो कहनेसे स्वाद आसकताहे न सुनने भे, अजकी 


वैष्णबही जानसकते हैं, और नहीं, ” 

', धघर्मका आनंद, भक्तिका सुख और सत्संगका मजा तो चेही 
जानते हैं जो उसका अनुभव लेते हैं, उसका वर्णन नहीं होसकता, 
हमने कोई नये अकारका फल या पदार्थ खाया हो उसकाही स्वाद 
इस दूसरोंकों नहीं समझा सकते तव अपने हृदयमें भरा हुआ 
इश्वररीय आनंद दूसरोंकों क्‍्योंकर समझाया जासकताहै, उस 
आनंदका स्वाद तो वाणीसे बाहर है. थोये पोथेमें वह आनंद 
नहीं है और न किसी दूसरेके समझानेसे वह आनंद समझमें 
आसकता -है. इसलिये भाइयो | जो ऐसा अलीकिक आनंद 

“टना है तो सरत्संग्में लगजाओ और तन, सन, धनसे असुमें 
-न होजाओ. ५ 
२१ जो बुरी वस्तुएं मायासे ऊंची दीखतीहें, वेही 
वस्तुएं सत्संगसे नीची पड जातीहें. 

दो मनुष्य बंबईकी चीपाठीसे वालकेश्वरकी टेकरी ( पहाडी » 
र चढने रूग्रे, चढते २ दोनों थकगये तो उनमेंसे एक पीछा 
चे उतर आया और दूसरा बाँच २ में विश्राम छेताहुआ 

्ृ 


< १८) स्वगेका विमान । 


झाने; २ ऊपर जा पहुँचा नोचेते जो जो चीजे वहुत वडी दीस- 
तीथीं वेही ऊपर चढजानेंसे उस आदमीकों छोंटी २ दीखने 
लगीं. कोलावाका लाइटहीस ( दीपकयद 2, राजाबाइदबा, 
बोरीबंदर, ' सेक्रेटरियट, म्युनेसिपा७ ऑफिस ओर मिलें 
4 पृतलीघरों ) के ऊंचे २ घुआाकशभी उससे नीचे होगये., परंतु 
जो मनुष्य नीचे उतरगयाया उसको वे सब ऊउंचेके ऊंचेही 
<दीखते रहे. 

इसी तरह सत्संग और भक्तिके आगे सब कुछ नीचे होजातेए 
आर विना सत्संग या भक्तिकरे वेही सब ऊंचे होजाते हैं. माय 
जअथीत्‌ व्यवह्दरकी जाल चोपादी अर्थात्‌ नीचा गढा है जहासे सब 
चीजे ऊँचीही ऊँची दिखाई देंतीई। और भक्ति वालकेश्वरकी ऊंची 
पहाड़ी है जहांसे सब चीनें नीचीही नीची दोसवीहिं, भक्ति सत्संग 
आर माया व्यवद्मस्में इतनाही अन्तर है. यहीं एक वडा रहस्य 
है, इस रहस्पक्ों समझकर उसका आनन्द छेनाही बाद्धिमानी 
“है, उसीका नाम भक्ति है और उसीसे जीवनकी सफछता है. परंतु 
थे सब सत्संगहीसे होते हैं. इसलिये सब भाश्योको सत्संगसे 
स्मक्तिकी शांत पहाडीपर चढनेकी हिम्मत रखना चाहिये, परेंह 
सत्संगके मार्गेमल हारकर पीछा नहीं छौटना चाहिये, क्यों(कि 
छोटनेसे पीझ गहेमेंद्री गिरना पड़ता है, इसलिये भाइयों! 
सत्संगके मामम आगेही आगे चढते जनेकी इच्छा रक्ख़ो! 
अबलछ इच्छा रक्खो ! | हार्दिक इच्छा रक्खों ]) ) 

४3८ संत्सगम पढ़ रहने [विन। पार नहों गया जासकता, 

एक मनुष्य किसी बडे आदमीके पास कामफे लिये गया. 
ड्वार बन्द था इससे उसने खब्खदाया परंत फिवाड खुलनेमें कुछ 
दर हनेसे वह पीछा चरूदिया, थोडे दिन पीछे वह फिर उसके 
चहाँ गया परंतु सेठ किताड खोलने आया इतनेंद्वीम वह ढौंट- 
गया, इस तरह कई वार वह आदमी उसके यहां गया परन 


स्वर्गेका विमान । ( १९) 


हार खुलनेसे पहलेद्दी पहले छीट थाया. इस तरह जददवानी 
करतेसे वह उस सेठसे न मिल्सका और काम उसका पार 
न पडा, 

हमभी उसी मनुष्यकी तरह जल्द्वाज हैं, हम सत्संग जातेह 
और भक्ति करने लगते हैं परंतु उसका फल आप्त द्वीनिका समय 
आता हैं उससे पृवद्दी मक्ति और सत्संगकों छोड देते हैं, फिर 
पीछेमी जब कोई अर्सतग आपडत्ताहे तव अथवा दिवाली, होली 
अथवा ग्यारस, मावस आए दिनोंमें करवह परन्तु उसमे सत्संगक 
काश छाम नहा हंता क्याक सत्संग करनेके छामस्ररूप इंश्वरकी क््पा 
ग्राप्त हॉनका समय आनस पहला हम उस छाड बढठते है, इससे 
पूर्ण अ्रम और पघंयक साथ सत्सगम रंग रहना चाहय आर एकाग्र> 
चित्तसे प्रण विंखासके साथ मक्ति करना चाहिये तबहीं ईश्वरकी 
कृपा संपादन होसकतीहे, जराजरासी स्वार्थकी वाताके लिये बीच- 
चीचम भक्ति छोडदेना नहीं किठु ऊमातार अधिक २ विश्वाससे 
करतेंदही रहना चाहिये तबहीं संसारसायर 'परनेमें आसकताहि, 


याद रक्‍्ले कि, संसारसागरको पेरनेके लिये सत्संगसे बढ़कर 
आुगम मार्म दूसरा नई। है ! नहीं हे || नहीं हैं ! 
२४ हम सत्संग नहीं जाते इसका कारण क्‍या, 

कारण यही है कि, हम सत्संगके एणोंकी नहीं जानते, जेमे ९ 
किसी बचेके हाथममं एक वताशा और एक रुपया साथ २ रक्‍्खा 
जाय तो वह बताशेको तो रहने देता है, क्योंक्रि वह मीठा लगता 
है और रुपयेकी फेंक देता है क्योंकि अन्ननमें उसे रुपयेकी 
कीमत नहीं माछम हे, 

यह उद्यदरण हमकों लगता त्तो अच्छा दे परंतु हम यद्द नद्दी 
जानते कि यह हमपरही घटित होतारि, वत्ताशे रूपी मीजी रुगने- 
बाली मायामें जात नावकशालू, नाचरेग, महमानदारी, तमाशे, 


(२०) स्वगेवा विमान । 


श्वंगाररसकी पुस्तक ओर रूखे भोगविकासकी निर्जोव वस्तु 
आगे हम छगे रहतेह और सत्संगरूपी रुपयेकी जिससे ईवरूपी 
हीरा आप्त होसकता है हम फेंक देंते है, परंतु यह नहीं विचारते 
कि जैसे एक रुपयेमें वहुतसे वताशे आसकतेह वेसेही इस संसा- 
रके थोडेंस समयके मौज शोक केवल मायाकीही जाल है, इसमें 
फँसकर ईखरकों भूलजानाही अज्ञान है सत्संगरूपी रुपयेके ने 
दोनेसे ऐसा होता है, इसलिये माइयो [ अनंत अह्याडके नायक 
इंशरकी भूलजाय ऐसा मत करों ! मत करो !! मत करो !!! ऐसी 
भूलसे बचनेके लिये सदा सत्संगम लगे रहों ! 

२४ मित्तको सत्संगका रंग लगता है उसकी माया 

छूट जाती है 

एक छोटी छडकी जब अपने पिताके घर थी तो अपनी बराबर- 
घाली छोटी २ छडफियोंके साथ हँसती, बोलती और खेला करत्तोथी 
थोड़े दिन बाद्‌ जब उसका विवाह हो गया तो वह कुछ छजावती 
होगह आर घरक काम धंधे करनम लगा अब ता वे लडकियां 
उसे खेलनेकी बुलाने आती तो वह जवाब देतो “ भेरा विवाह 
होंगया. अब मुझसे खेलते नहीं बनता, 

इसी तरह हम जब सतत्संगमें रुगजातेह तो हमारा ईखरके 
साथ विवाह होजाताहे. फिर उस विवाहिता छडकीकी तरह 
इमकीभी सत्संग छोडकर पराये घरोंमें जाना अच्छा नहीं छगता 
आर मभुक नामका रस ठोडकर छोगाकी तेरी मेरी करनेकीं 

इच्छा नहीं होती ऐसी हलकी इच्छाएं तो वबद्दीतक होती है 

जबतक हम सत्संगर्मे नहीं गत. ईश्वस्के साथ विवाह होजानें 
बाद प्रश्ञ जंसे आनंद्ख॒रूप पातेकों छोडफर औरोफी निर्यंक 
जात करन सुननकां वीन जाय १ याद रक्खों के ऐसे सुखस्वरूप 
पतिके साथ सत्तंगसेरी विवाह होताहै सत्संग बिना ऐसा सुदर 


स्वर्गका विमान । (२९). 


* बरूपवात्‌ , ऐसा छेलठबीला और ऐसा कन्हैयाऊुँगर जैसा वर 
मेलनेकादी नहीं यह निश्चय हैं. 
२५ सत्संगर्म जानेसे हमको अपडदी भूलें माहम होजाती 


हैं, ओर तबही हम ईशरके मार्गमें लगसकतेंहें, 

किसी नगरमें चोरियां बहुत दोतीयों, इससे दु/खित द्वोकर 
हहांके राजाने नगरके द्वार तो बंद करादिये ओर दखाजोंपर तथा 
केलेपर मजबूत पहरे रपादेये, बहुत दिनतक ऐसाही हाल रहा 
तथभी चोरी होना बंद न हुआ कारण इसका यह था कि चोर 
उसी नगरके रहनेवाले थे बाहरके नहीं अंतर्मे जब नगरके भीतरी 
चोरोंकी पकडना जारी हुआ तब चोरी होना बंद हुआ 

इसी तरह हम जो पाप करते हं वें सब अ॑दरहीके विकारोंसे 
हैं. इन पार्पोको दूर करनेके लिये जो हम वाहरके दरवाजे बंद 
करें, अथोत्‌ वहुतसे उपवास करें, बहुतसा स्नान कै, बहुतसा 
छुआउतका विचार रकखें, बहुतसे तिलक छापे लगाये, बहुतसी 
माला कंठियें बांधें, और बहुत चडी २ वाते करें तो इनसे 
भीतरके पाप थोडेद्दी मिल्सकतह १ हां | भीतरी चोगेकों पकड- 
नेके लिये सत्संगकी आवश्यकता है, हमारे मनमे जितनी २ 
घुसे इच्छाएँ ठिपीहुई होतीहें वे सब सत्संग कफरनेसे माहूम 
शीजातीहैं, हममें द्वेषजुद्धि हो, निंदा करनेका स्वभाव दो, छोभकी 
ईच्छा दो, चडप्पनका अमिमान हो, धन, रूप या जवानीका 
मद हो, व्य भेचार्की इच्छा हो, धूछ जेसी हऊूकी बातमेंभी 
जी जलानेकी आदत हो, अथवा औरभी इसी शकारकी अन्य 
बुरी २ आदतें हो तो उनको भीतरी चोर समझना चाहिये ये 
चोर सत्संगमेही पकड़े जाप्कतेहँ, बाहरके दखाओे बंद करनेसे 
वें पकडनेमें नहीं आते, इसलिये भीतरके विकार और डुसेणोको 
छोडनेके किये और पापसे वचनेके लिये तथा समय ईश्वग्को 
जाननेके लिये दृढताके साथ सदा सत्सेगमेद्ी रंगे रहो | 


(२२ ) स्वगका विमान । 


२६ मायावादी संसारियोको सत्संग अच्छा नहीं लगता, 

किसी  नगरसे एक बार अकस्मात्‌ पागलखानेंगें जाग 
रूगगईं आर चारो ओरसे बडी २ ज्वाल।एं उठने रूगीं यह देखकर 
नगरानेवासी छोग तथा आग बुझानेके सरकारी एंजिनवाडे 
दीडकर वहा जापहुँचे वहा जानेंपर छोगोंने नीचेसे कया देखा 
कि ऊपर थे पागल छोग स्थूउ नाचते कूदतें और चडी खुगीमे 
आकर गातेदद, यह देख वे छोग_चिल्लाकर उन लोगोसे कहने लगे 
“ भाइयों | जलदी नीचें जाओ जलूदी ! तुम्हारे मकानमे जाग 
लूगाद आग | जलूदी करो | देर मत करों | 

तय तो उन्होने उत्तर दिया “ जाओ | जाओ मर्खों !! भागों 
यहासे | | | तुमका किसने सयाना बनाया है ? दमारे मकानमे 
कभी एक चिरामभी नहीं जलता, आज घडी काठनाईसे जुबिली: 
जलसंकीसी रोशनी हुई है तव तुम कहतेददों कि जरूदी नीचे 
आओ | हम ऐसे मुख नहीं है जो तुम्हारे कहनेंसे ऐसी वरढिया 
रोशनीका मजा छोडकर नीचे आजाय. 

इत्तना कहकर वे फिर नाचने कूदने लगें और आपसर्भे 
कहने रंगे “ से खुखे छोग चाहे जितना कहें परंतु हमको 
नीचे नहीं जाना चाहिये हों| क्या हम इन सूखोंके कहनेसे 
अपना मजा खोद १ 

उन लोगोफे चहुत कुछ कहने समझानेपरभी उन पागढोंने 
एक न मानी जोर इस तरहपर नीचे उतर आनेवाले दो चारकों 
छोडकर सबके सब जलूफर मरगये, 

इस बातका सार यह है कि सरकारी एंजिनवाले रूपी सैंतजन 
मायाम॑ जलतेहुए संसारी छोगोंकों चहुत २ समझाकर 
फहतेई कि मायाक्री आगसे बचनेके लिये सत्संग करे ! 
सत्संग करो! परंत वे उलदे जवाब यह कहते हैं 
बेर महल, , इंरेलिया री धन मिला है आज जब हमको 

४; जोर वाग बगीचे मिलेहें, ज्यन जब 


स्॒गका विमान । (२३ 9». 


मकी गाडी घोड़े +मिले हैं, आज जब इमकों अच्छी ख्री 
प्रीर अनेक प्रकारके कारखाने मिले हैं, आज जब हमारी बडी २ 
इकानें चछती है, आज जब हमारा नगरमें बडा नाम हो रहा है, 
मभाज जब नाटकशालाएं, सरक्स ओर दूसरे दिक बहलानेंके 
तराधन मिले हैं आज जब हमको पराये पैसेसे मोज शोक .करके 
दबाका निकाल अदालत दीवाछा या गरीबी कोर ( [80०७४ 
१०७५४ ) में जानेका मौका मिला है, आज जब हमारे नाम अख़- 
बारोमं छपने लगे है, आज जब हमारी जगह २ प्रशंसा होती 
) और जाज जच हमको खिताव मिले हैं ओर मिलनेवाले हैं तब 
[सी खुशीके दिन तुम कहने लगे हो के “ बाबा वैरागियोंमें 
मेछकर सत्संग करों ) जाओ ) जाओ ] ! एक ओर हटो |]! 
से मजेंकी छोड़कर क्या हम तुम वैरागियामें मिल ? ऐसे 
पुखकी छोंडकर हम विरक्तामें मिल | अपनी इतनी प्रतिष्ठाकों 
अडकर हम हरिजनोंसे मिझे ! और अपने ऐसे वेभवकों 
चझागकर वैष्णव बने ! जाओ | जाओ [ | ठुम तो सूखे हो ! 
वुम कहनेवाले तो पागल हो परंतु हम सुननेवारके पागल नहीं हैं. 
रे ऐसे आनंदके आगे तुम्हारे सत्संग वत्संगकी कुछ नहीं 
बढ़ेगी | अपने सत्संगकी तुमही अपने पास रकखों | हम तो 
[सी तरह मोज उडावैंगे, देखो तो ये डाद्विमावन बनकर हमको 
पमझाने आये हैं | बडी कठिनाईसे तो ये आर्नद्‌ मिला है और 
अब ये कहते हैं कि इसे छोडकर सत्संगर्म मिलो | देखो इन 
मुखोंवी बातें! जाओ | जाओ | हमारे यहां तुम्दारी कुछ नहीं 
घछेगी. ? 

माइयो ! इनमें मूर्ख कौन ! मायावादी या इरिजन ! हममी 
स पागलखानेके पागरलोकी तरह मायात्री आगकों दीवालीकी 
ऐशनी मानते हैं, ओर इसीसे उसमें पड़े रहते ६ परंतु सत्संगरा 
राम नहीं छेते इस उदाहरणमें हमरों समझना चारटियें हिं 


१२४) स्वर्गका विमान । 


रके पवित्र नाम बिना ये सब मायाकी आगके समान ह इससे 
इस वातकी पूरी सँमाल रखना चाहिये कि उन पागलोॉकी तरह 
हमभी जलकर न मरजंय, 
सर्वेया मिड हर 
तात मिले पुनि मात मिले, सुत भाव मिले झुवती छुसदाई। 
हे लि मिले ० ० ्‌ 
राज मिल गज पाजि मिले, सब साथ मिल मनवीछित पाई) 
5 5 थ ५ का की ७ ० रु 
छोक मिले सुरलोक मिले, विधिलोक मिले बेकुंठहु जाई ।__ 
सुंदर और मिले सबही सुख, संत समागम दुर्लूस भाई ॥ 


सत्संगसे ल्ष् थक, 

२७ सत्संगसे हम ओर हमारे कुदुंच दोनोंकों छाभ होता है. 
सत्संग करमेवालेको तो लाभ होताही है परंह उसके कु्दुंब 
और बंशमर्को रूम होता है, प्रमाण बिना आजकलके सुधेर 

हुए छोग इस बातको नहीं मानेगे इससे साथुओंका अमाण यहाँ" 

पर दिया जाताहि।- है 

एक चहरा आदमी किती भक्तमंडलीमें नित्य कथा सुनने 
जायाकरताथा, किसी आदमीने उससे एक दिन पूँछा “ बाबा | 
छुम कानसे सुतते तो होदी नहीं फिर बथा घक्ते खाने क्‍यों 
जातेहो | » 

उसने. उत्तर दिया “ भाई ! में अपने लिये नहीं, अपने 
बालवर्चेके फायदेके लिये जाताहू, ? 

पहले _आदमीने पूँछा / तुम खुद तो सुनदी नहीं सकते 
फिर ुम्हारे बचचोक। फायदा क्‍या होगा | 

ड उसने उत्तर दिया ” यह तो सच हैं कि, भें नहीं खुनता परंतु 
झुे सत्संगर्मे जाते मेरे छडके नित्य देखते हैं इससे उनके हृद्‌- 
बी सा चरचपर, जता जाताहै, इस समय तो यह बीज 
चेनेके समान है, परंतु काल पाकर वह बीज ऊग ऊडैगा और 
सब मेरे छडकेमी भेरी तरह सत्संग जानें लगेंगे यह लाम छुछ 


खग्गका विमान । (२८५) 


ऐसा वैसा नहीं है, लड़का बच्चोम नकरक करनेकी बडी आदृत 
शेती है और जिसमेंभी माता पिताकी तो वे जैसीकी तिसी नकछ 
करसकततेह, इसलियें अपने छडके चच्चोके आगे अपना उदाह- 
एप रफने और उनके मनभे सत्संगकी छाप रुगानेके लियेही 
है सुन न सकने परभी नित्य सत्सेंगर्म जताई. 

सब भाईयोंकी यह वात अच्छी तरह ध्यानमें रखनी चाहिये, 
इसमेंसे यह बात सीखने योग्य है कि सत्संग कैसी चडी चीज 
है, सत्संगर्से तो फायदा तरंतही होता है, परंतु जो कदाचित्‌ 
हमकों छाम न ही तवभी हमारे लड़के वचाके फायदेके लिये तो 
हमकी अवश्यदी सत्संग करना चाहिये. 

२८ सरत्संगसे जो मोक्ष व हो तबभी अंव-करणकी 

शुद्धी हुए बिना वो रहतीही नहीं, 

एक चेलेने अपने श॒रुसे कहा “ महाराज | में नित्य संत्स- 
गर्म जाताई परंतु कुछ छाम नहीं हुआ में त्तो जानताथा कि 
सत्संगर्म जानेसे ईश्वर साक्षात्कार होजायंगे और स्वगेके चुख 
भेरे घरमें आजायेंगे । परेतु आजतक वैसा नहीं हुआ तब सरत्से- 
गम जानेसे क्‍या लछाम | 

गुरुने उत्तर दिया “ बेटा | एक काम कर | तो तुझकी सपने 
सवालका जवाब अपनेआप मिलजायगा ” इतना कहकर गुरुने 
चेलेकी एक वासकी टोकरी दी और कहा कि इसमें नदीमेंसे 
पानी भरा | चेछा दोकरी लेऊर नदीपर गया और उसमे पानी 
मरनेलगा परंतु जवतक टोकरी पानीमें रही तवतक तो उसमें 
पानी मरा रहा और बाहर निकाठतेही सारा पानी वहगया ! दस 
बीस बार इसी तरद् करनपरभी जब उसमें पानी न ठहरा तो बह 
गुरुके पास पीछा आया और वोछा “ मद्यारम | क्‍या कमी 
ओक्रीमेमी पानी आया है ! 


(२६ ) स्वर्यंका विमान । 


श॒ुरुने उत्तर दिया “ वेद ! देख तो सही ! धीरन रक्खैगा 
तो इसमेंसेमी कुछ मिलेहीगा, ” _ _ . ... 

दूसरे दिन फिरभमी गुरुनें वहों टोकरी लेकर चेरेको पानों 
लानेफो भेजा. पाच सात दिनतक इसी तरह चलता रहा परंतु 
उसमें पानी जाया नहीं, तब एकदिन चेला घवराकर बोला 
“ गुरुमेहाराज ! बृथाही क्‍यों श्रम देतेहों ! दोकरीमेमी कभी 
पानी जाया है |” 

गुरुने कहा “ बेटा ! यह तो ठीक है कि, टोकरीमें पानी 
नहीं आता परंतु यह तो देख कि नित्य पानीमें डुबकनेसे ठोक- 
रीमे कुछ अंतरमी पडा है या नहीं [ है 

चेलेने उत्तर दिया “ महाराज | पहले यह बहुत मेली थो 
परंतु अब साफ होगई और पहले बहुत कडीथी सो जब नरम 
आर ढीछी पडगई. क्र 

शुरुने कहा “ तो इतना अंतर पडना कुछ कम है क्या [ 
टोक्रीमें पानी न आया तो न सही परंहु साफ तो होगई ! ” 

हमारे मनवीमी छीफ उस वबॉसकी >डोकरीकीसीही स्थिति है. 
अथथात्‌ मायाका मोटा कचरा तो उसमें ठहरजाता है परंत पानी 
जैसी पतली, नहीं नहीं, पानीसेमी पतली इश्रकी भक्ति उसमें 
सही ठहर सकती ? इससे ईखरका स्वरूप समझमें न आधे 
तबभी उस टोक्रीका जैसे नित्यम्रति पानीम डुवानेसे मेल साफ 
होगया वैसेही नित्यम्राति सत्संग्में जानेसे हमारे मनपरसेभी 
पापका मेल हृटता जाता है, और संसारके दुश्लेके घावसे तथा 
सुखोंके अमिमानसे हमारे मन जो कठोर होरहे हैं वे सत्संगसे 
नरम अवश्य पडजातें हूं, यह लाम क्या कमर हे | जो पाप 
घुढजाय जोर जंतःकरणकी भीवरसे शुद्धि होजाय तो इामैः र 
अम्ुका आनंदभी किसी दिन आपोआप आनेंछगैगा इसलिये 


भाइयो | प्रारंसमें अत्यक्ष रूपपर राम न दीखे तवभी सत्संगम 
झुगेंद्दी रहो ! लग्ेद्दी रहो ! ! 


स्वगेंका विमान । (२७) ५ 


र२ पद ॥ 
सतसुंगविमुख गाढो साधों २ रे, रोम रोम दे बाहों ॥ टेक ॥ 
अठसठ तीर्थ बंद वाहिंग, अँगर्मंजब करे काठो रे ॥ 
तृष्णा ताप आप चलिजाव, शांति शीतता चादो रे ॥१ ॥# 
या सुख तुलिये स्वर्गलोकमुख, मोक्ष सुसहु ना चाढो रे ॥ 
बेंद घुराण गाय इमि थार्के, योह सब ऊपारे माढों रे ॥२ ॥ 
रामजीवनको जीवन योह सुख, रोम रोम रंग चादो रे ॥ 
कोडि कुसंगर्तगकरि हारे, सो तो कढो न काझो रे ॥ 9 ॥ 
२९ सत्संगका मजा दूर खडे होकर देखनेसे नहीं 
आता, सचा मजा तो उसमें घुस पडनेसेही आताहै. 
जाड़ेके दिनमें जब हम ताठाय या नदीमें नहानेके लिये उत्तर- 
तेहं तय पानी बड़ा ठंडा रूगताह, थाई २ पत्र भीगजतिद तबभा 
नहानेकी मन नहीं चाहता, कमर भर पानीमें घुमजानेतकमी ठंडू 
लगती रहतीहै परंतु डुचकी मारतेही ठंड भाग जातीहेँ और खूब 
मर २ कर नहानेकी इच्छा होतीहेतथा पेरनेकी मन होताहि, 
चसहाी, आरमम सत्संग करना या घमं पालना काठंन जानपड- 
तार परतु जब उसम मन गहरा छुसजाताहं तब काठनाइयों 
मागजातीएद, और फिर, आनंदही आनंद आने लूगतहै, संत्से- 
गकी करमीसे इमछोगोंमें घर्मझोी प्रबृत्ति जागृत नहीं हुईहे घही 
हमारा जाड़ेंका मौसम है, और इसीमे घमंका शांत पानी इसको 
ठैडा छुगतांहै, परंतु यह ठंड तवद्ीतकके लिये है जबतक हम 
उससे बादर है, जहां भीतर घुसे कि फिर तो पेरनेस मना आनि- 
लरूगतांहे, धर्म और सत्संगकीमी इसी तरह समझना चाहिये. 
हम जनत्क हारजन नहा हुए तयतक्ही हमको धर्म पालना 
कांठन जान पडताहू, परतु जब कड़ा मद करके उसमे कूद पडता 


€ २८) स्वगेका विमान । 


हैँ तव वे सारी कठिनाइयां आपोआप भागजातीहें. इसलिये 
माइयो | निर्जोय अडचर्नोसे न डरकर सत्संगकी पाल ( पार ) 
परसे धर्मके झरनेंगें कूद पडो. उसमें ठंड नहीं है वरन्‌ आनंद 

ठंड तो बाहर खड़े छोर्मोके लिये है, मीतर कृदजानेवार्लोके 
लिये तो जानंदही आनंद दे ! इसे खूब याद रक्‍खों ! 


३० बाहरी अडचनोंसे सत्संगका मजा मत खो! सच्चा 
०. ७5 
मजा तो भीतरही हू 


एक मालीने किसीसे कृहा “ सेठ साहब ! मेरे बागर्भ बेर 
बड़े मीठे हैं, वे आपकेद्दी खाने योग्य हैं. ? 

उसने उत्तर दिया “ अच्छा किसी दिन देखेंगे ! फुरसत 
मिलेगी उस दिन आऊंगा. / 

इसके बाद वह एक दिन उस वागके पास होकर निऋूला तों 
मास पडेहुए कुछ बेर उठाकर उसने चक्खे परंछु वे खंटे 
निकले. कुछ दिनके पीछे एक दिन फिर-चह माली मिला तब 
सेठने उससे कहा “ तुम तो अपने वागके वेरोंकी बडी प्रशंसा 
करते थे परंतु मेने एक दिन उनको चक्खा तोवे खट्टे निकले, 

मालीने पूछा “ सेठसाहव | वें बेर आपने कद्ासें खये, ! 

सेठने उत्तर दिया “ एक दिन तुम्हारे बागकें पास होकर 
जाता था त्व वहाँपर पड़े हुए बेर मेने चकक्‍खे थ सो खट्टे 
निकले, ? 

मालीने कहा “ वे खट्टे बेर तो दूरसे सैंगवाकर वहांपर जान- 
घक्षकर लगाये गये है परंतु मीठे बेर चागके बीचोंवीच छगे हैं, 

सेठने छा इसका कारण क्‍या ! खट्टे बेर जानपृज्ञकर 
कॉन छऊूगाँवेगा, ? 


मालीने उत्तर दिया मीठे चेरोंकी रक्षा करनेके लियें खट्टे 


बेर लगाये गये हैं. खट्टे वेर जानइझकर दरवामेपर आर वाहरकी 


स्वर्गका विमान । (२९ 9१ 


ओखाले हिस्सेपर इसलिये रुगायें गये हैं के बदमाश छडके 
उन्हे खंटे समझकर वादरसेद्दी चले जाँय और मीठे वेरोंका चुक- 
सान न करें, / 

इस तरह ते होडुकनेपर वह सेठ मालढीके साथ उसके 
बायमें गया ओर मीठे वेरोंकों खाकर बहुत मसन्न हुआ. इसी 
तरह घत, उपवास, तीर्थ, स्तान, दान, दर्शन, यम, नियम जादि 
घर्मके आरमकी प्रथम सीढीका ज्ञान हमको सत्संगम मिलता है 
आर वह हमकों कठिन जान पडता है परंतु भीतरके आत्मिक 
आनंदका रहस्थ कुछ आऔरही है. इसलिये दरवामेपरके खट्टे 
बेरोंसे निराश न होकर भीतर छुसों ! जो मजा है वह तो भीतरही 
है. धर्मके मार्गम आनेवाले स्नान, दान, श्रत और उपवास तो 
धर्मकी बाड हैं. से फल तो सत्संगसे उत्पन्न होनेवाली भक्ति- 
कही अंदर हैं, इसलिये भाइयों | कांटवाली बाडसे डरकर फलके 
मजेकोी मत छोडो १ के 

३१ पापीजन सत्संग्मे नहीं जाते उसका क्‍या कारण १ 

किसी भक्तनें एक महात्मासे पूँछा-कि “ पापीजन सत्संगर्मे 
नहीं जाते इसका कारण क्‍या है £ ध 

महात्माने उत्तर दिया “ सत्संग एक प्रकारकी तोप है और 
उसमे होनेवाले उपदेश हैं वे तोपके गोछे है. थे गोके पापियोंकी 
छात्ीकी फाडडालते हैं इससे पापीजन उन गोठाके आगे ठहर 
नहीं सकते जथात्‌ वे सत्संग नहीं आ सकते. “ 

जो सत्संगमें न जाते हों उनको निश्चय पापी समझना चाहिये. 
वे जभागे हैं | उनको धर्मेज्ञाककी और हेरज्ञानकी प्रवल इच्छा 
नहीं हुई है इससे वें दयाके पाज हैं, अमी ये अपने कल्याणकों 
नहीं समझने लगे इसीसे सत्संगकी तोपके उपदेशरूप गोलोंकी वें 
सहन नहीं कर सकते. हे परमेश्वर | ऐसे अभागोंपर दया कर 
आर उनको सत्संगमें शामिल होनेंकी उद्धि दे ! 


“(३० ) खर्गका विमान | 


३२ समय"“मिंलने ओर बहुतसी सुविधाएँ होनेपरभी जो 
सत्संगका लाभ नहीं उठाते वे अंतर्मे पछताते हैं 

वस्सात झुरू होनेसे पहले जो कप्तान अपना खेत हॉकक 
पैयार नहीं कररखता उसके बारह महीने योही जाते हैं. वैसेही 
जो अनुष्य अपने इस अमृल्य जीवनमे सत्संग करके ईश्रवी 
पहँँचान नहीं करलेतहे उसका सारा जन्मही खराब जाताहे, यह 
जीवन है सोही हमारे लिये मौसम है और मजुष्यका अवतार है 
पद ईखरकी क्ृपका फल है. इस मौसम अथॉत्‌ ईश्वरीय कृपाका 
लाम जे। हम सत्संग करके नदी लेसंके तो वह ऐसी निकम्मी 
+रठ नहीं है कि जो बारबारहीं हमकी मिलजाय, संसारकी और २ 
स्तुएं तो हमको दुचारामी मिक्त सकती हैं परंतु जिंदगी ऐसी 
स्तु नहीं ह जो क्षणभरुके ।छियेंभी हमकी दुबारा मिलसके, , ऐसा 
प्रमूल्य जीवन, सत्संगकाः राम लिये बिना, ईश्वरकी बाद फिये 
बेना, ईश्वरका स्वरूप समसे पिना, और इंश्रकी आज्ञा पान 
ऊैये विना चलाजाय तों क्‍या थीडे दुःखकी वात है | एसा ने 
पेंदेनेके लिये भाइयो ! सचेत हो । सचेत हो !| और सदा 
त्संगर्मे लगे रहो !!! 

है पके]. 5 ५४ 

[सम कान अधप सन्नानी, जाने सतसग बुद्धि न ठानी ॥टेक॥ 
गि पूछ बिन पशुसम सो नर, नरतलु रहमो दिखावी ॥- 


हा भयो तन भूषण पहिरे, हस्ती तरंग चढानी॥ ता०॥ ३ ॥ 
। घर संपव हमरो नो जोबना, यों लघु जगत दिखानी ॥ 

न पान संथुन नींदरिया, पिपयवसों न अघानी॥ ता०॥ २॥ 
गन नाहिं चातुरी मांही, कालकी चाल न जानी ॥ 

उन रामजीवन बहु थोरो, निमि पन बिज्जु दिसानी॥ता० शा 


स्वरगेका विमान । (३१) 


३३ कोईमी मह॒ष्य हमारा बुरा करे तो उससे देप न मानना 
परनू उसे ईश्वरकी इच्छा मानकर शांत रहना, 

किसीने कुत्तेपर पत्थर फेंका, पत्थर कुत्तेके लगा परंतु कुत्ता 
पत्यरके साथ न छडा, किंतु पत्थर फैकमेवालेकी ओर भंकने 
लगा, कत्तेक्रोमी इतना ज्ञान होता है कि, फंकेहए पत्थरसे छूडाई 
करनेमे ला नहीं है किंतु उसके फेंकनेवालेकों ढुँढकर उससे 
रूडना चाहिये, खेद है कि हमकों कुत्ते जितना ज्ञानभी नहीं हैं. 
जो हम इतना जान रक्‍्खें तो हमको दुःखसे लडना ने पड़े 
आर दुभख्स दुशंखत न हाना पड क्याकि वे इशखमी तो फर्केहुप 
पत्थरफी तरहही है, उनके सामने हाथापाई और छाव चूंसे 

करनेसे लाभहदी क्‍या | उन दुश्खोंकी भेजनेवालेफ़ी ओर देखना 

जरूरी है, क्योंकि हुःव अपनेआप तो आतेही नहीं है वें तो 

इैश्वरके भेजनेंसे आते हैं. इससे दमको:डु!/खोकी ओर न देखकर 

अथात दुश्सोंसे दुशखित न होकर उनके , भेजनेवाले परंमेश्वरकी 

-भओर देखना चाहिये, अथोत दुःखोंसे _चचनेके लिये परमेंश्वरसे 
, ओथेना करना चाहिये और आगे दुःख न पडे वैसे काम करना 
चाहिये, यही वचनेका उपाय है. दुःखसे हारकर निराश हों 

औैठना वचनेका उपाय नहीं है, उल्दा वह तो ड्ूवनेका उपाय हैं. 


” ३४ हरिजन दुःखम [वराश नह हाते 
छुमने देखा होगा कि, प्रायः पक्षियोंको पाठलनेवाले पहले 
उनके पंख काट डाछते हैँ, पंख इसलिये , नहीं कार्टेजातेद कि, 
पशक्षियोंकीं उनका वोजा छगता हो परन्तु काटे इसीलिये जाते हैं 
कि जिससे वें उडकर घरमेसे चछे न जायें, पंख काटना उन 
पक्षियोंकी इ!ख देनेंके लिये नईीं है परन्तु वे मालिककों सिय होते 
हैं इसीने उनको आंखोंके आगेसे दूर न होनेदेनेके लिये है- इसी 


तरह खूब याद रखना चाहिये कि, जो भक्त 'ईश्वरकी कं ध 


कु 


(३२) स्वर्गका विमान । 
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होते हैं उनकोही दुःख होताहै. मालिकका भ्रेम होतेहुएमी जत 
पक्की धरमेंसे उडजाना चाहतेहे वैसेही हमभी इशवरकी अपाए 
कृपा दोतेहुएमी उसमेंसे निकठ भागना चाहतेंह, दयाहु 
परमेश्वर इमको अपनेह्दी धर्रमें अर्थात्‌ खर्ग और मोक्षमें रखना 
चाहतादे परन्तु तवमी हम अभागे हैं कि. संसारके तच्छ सुखोके 
डिये खगे छोडदेनेको तेयार होते है. तव विवश होकर परमेश्वर 
हमको दु/ख देताहे मिससे पंख कटा हुआ पक्षी जैसे घर 
छोडकर बाहर नहीं जा सकता वेसेही हमभी दुःखके मारे परमे- 
खअरके मागसे बादर नहीं मिकलसकते, इसलिये भाइयों | “आजसे 
समझ्ञ रक्खी कि, दुःख है, सो इुःख नहीं है परन्‌ ईंश्रकी कृपा 
है, दुःख पापसे वचनेका उपाय है, दुःख संसारसागरकों पारक- 
रमेकी बडी नाव है. 


३० पशुपक्षीही अपने मालिककी आज्ञा मानवेहँ तब हम 
परमेश्वरकी आज्ञा न मानें तो कितनी छुरी बात है. 

इमकों परमेश्वरकी इच्छाके अधीन होना चाहिये, क्योकि 
वह हमारा स्वामी है, उसकी हमप्र अनंत दया है और उसमें 
इमकी सव गरकारके सुख देरक्खेंह, जो परमेखरकी आज्ञा नहीं 
पाठता आर जो परमेश्वरक्ा स्वरूप पहँचाननेकी इच्छा नहीं 
करता वह पशुओंसेभी नीच है क्‍योंकि हम देखते हैं कि, एक 
डुकडा रोके लिये कुत्ता अपने स्वामीका कैसा ममक्हछाल 
रहता है, बंदर अपने मदारीकी कैसी आज्ना पालवाहै और गाय 
अपने ग्वौलपर क्तिना प्रेम रखतीहै ! जब जरासे फायदेके लिये 
पशुददी अपने खामीके लिये -वहुत २ काम करते है तब विचार 
ता करो कि हम तो पश्मुमोंसे इजार दर्ज चढकर हैं जौर पशुओंके 
स्वामी ( मरुष्य ) से हमारा स्वामी ( परमेज्वर ) अनंत्त ग्र॒ुमा 
अधिक समर्थ है दवभी हम उस दयाछ परमेंड्परको जाननेकी 


स्वरगेका विमान । (३३ 9 


पतःकरणसे इच्छा नहीं करते और उसकी सुगमसे सुगम 
म्ाज्ञाकामी पालन नहीं करते सों क्‍या पशुर्भोसिमी चढ़कर 
(ठकापन नहीं है ! विद्या सर्पहीं जब अपने पाठनेवालेके 
अधीन रहता है तव इम क्या सॉपसेमो डरे है कि अपने पालने- 
पे परमेव्वरंके अधीन न रहें ! देखो, तुम्हाया मन अपनी 
पूल स्वीकार करताई ओर तुम्हारा अंतःकरण कहता है कि, 
आजसेही प्रभुके अधीन रहनेंका पका ठहराव करछो ] अपने इस 
इहरावको रह और बल्वान करनेके छिये शुद्धाचित्तसे परमेश्वरकी 
प्राथना करो आर अमए्वंक भागों कि, तेरों इच्छांक अधीन 
दोनेकों इमें चछ दो | कृपामिछापियों | देखो तो सही, थोडेही 
दिनमें क्या चमत्कार जानपडताहे १ देसो तो सह्दी कि, तुमपर 
ईश्वरकी कैसी कृपा होतीहे और थोडेही समयमें छुम केसे बदल 
जातेही | इस स्वादका तो चखो | इसके आगे संसारके सब 
विषयसुर्खोका आनंद ठच्छ है. 
३६ पतिका माल स(कर होनेवाली व्यमिचारिणी सती 
जितनी छरी है उससेप्ती अधिकचुरा वह है 
जो ईश्वरका नमकहराम होताहै. 
जो स्त्री अपने पातिसे सौभाग्य भ्राप्त करती हे पतिके पंसेदीसे 
मौज उडातींदँ, पतिकेदी जेवर और कपडे पहनतीहे, इशरकी 
शपथ खाकर पतिके साथ पवित आचरण करनेयों ग्वाहके 
अमय अयगाशाह, आए फिसतो, परहितें, आते, सुलपा, सारी 
बनाया, जिसपर पतिने विश्वास रख छोडादई जिसको पतिने 
अपना दिल देस्वसाहैं. और मिसके सुसके लिये पाति इजारों थाप- 
दाएं तथा कष्ट उठातादे वह ख्री लो अपने पनियों छोटकर इस- 
शेस्े व्यमिचार करें तों उसको कसी नौच समझती चाहिये! 


जाए उसएों कैसा कद देंड मिलना चादियें | झाख्र कहते कि 


की 


(३४) स्वगेका विमान । 


ऐसी खौकी बीच चाजारके या चौहंद्वेके नंगी खडी करके सद-' 
'छोगोके देखतेहुए शिकारी कुत्तोसे फडाडालना चाहिये, अपने 
मलुष्य पतिसे विमुख होनेवाली ख्रीकों जब ऐसा दंड देना लिखा 
है तब इस वातका तो विचार करों कि अपने महापति परमेश्वर 
पवेसुख होनेवाले हम छोगोंको कैसी बडी सजा होगी १ उस सम- 
ये अपने बचावके लिये हमारे पास्न क्या उपायहै? भाईयों! 
असुका नाम स्मरण करने सिवाय उस सयम कोईभी वस्तु काम ने 
आवेगी. इससे घूण भेमके साथ परमेखरका भजन करो। 
भक्ति करो ! [ स्मरण करो ! ! ! 


३७ स्वामीसे वेतन लेनेपरभी नमकहरामी करनेवाला 
नोकर जितना पिक्कारने योग्य है उससे अधिक पिक्षा- 
५ कि बे 
रने योग्य वह है जो प्रमेश्वरके स॒ुणोंकों न माने, 


जो कोई मठ॒ष्य वेतन पानेपरमी अपने स्वामीक्रे शाबुते जा 
सके तो वह कैसा बुर ! छोगोंमें उसकी कैसी मानहाने हो ? और 
सरकारी कानूनके अनुसार वह कितना दोपी हो ३ वैसे आद- 
मोीकोी हमभी घिक्कारते हैं, परंतु अपने अंतःकरणसे तो पूँछे 
ईके सं हमही अपने स््रामी परमेखरके साथ कैसा वतोब रखते 

और उसकी जाज्ञाकों कहाँतक पालते हैं ! क्या यह पाप जब- 
तब तुम्हर अंतःकरणको नहीं डसता १ इतनेपरभी इस पापके 
लिये क्‍या कभी इंश्वरपर प्रेम छाकर तुमने सच्चा पश्चात्ताप किया 

 भहयों ! जो पाए होंजुके हैं उनसे छूने और दूसरे न 
डैनेके लिये शुद्धान्तकरणसे सचे मनसे पश्चात्ताप करो. ईखर 
दयाह है. जो तुम्हारा पश्चात्ताप सचे दिलसे होगा तो पार्पोके 
करनेमे देर नहीं लगेगी, कारण पाप करनेंयाले तो हम अरुपन्न 
सहुष्प हैं परंतु कृपा करनेवालढा सर्वज्ञ परमेंखर है तब अशुकी 


स्वर्गंका विमान । (३८ ) 


पपाके आगे पाप विचारा किस गिनतीम ? परंत झुख्य 
गत यह है कि, करता चाहिये. विना किये कुछ नहीं 
गैता, करनाभी कुछ ,अधिफ नहीं केवल इतनाही कि, जहाँतक 
प्नसके वहाँवक किसी न किसी सूरतसे अपने भाई बंछुओंको 
पउहायता पहुँचाना और परमेश्वरका स्मरण करना वस यही सब 
पाधनोका एक साधन है, इसलिये सोते, उठते, बेठते, चलते 
फेरते, खाते, पीते और कामकाज करतेंभी परमेश्वरका स्मरण 
फरो] परमेश्वरका नाम आग है, और पाप है छकडी; आग्नि थोडी 
हे तबसी छफडीफों जलादेंना उसके लिये कठिन नहीं है, इससे 
भाइयो | प्रभुका नाम स्मरण करों ! 


३८ जो बच्चे मतापिताका सामना करवतेह उनको तो 
हम नाछायक वतातेंहँ परंतु हम अपने परमेश्व॒रके 
शे क्रतेंहें कर 2 
साथ कसा वर्ताव करतेहें इसकाप्ती तो विचार करो ! 


जिन छडकीने मातापितासे जन्म पाया, मातापितासे पोषण 
पाया, मातापितासे विद्या पायी, मातापितासे धन दोछत पाया, 
मातापतासे इजत पायी ओर मातापिताकीही सहायतासे जो 
प्री पृत्रवाठे हुए वे छडके मावापिताफे अनंतगुर्णकों भूलकर 
म्रातापिताके विरुद्ध चले तो वह केसा छुरा ? ऐसे थुरे चलनके 
लिये छोग उनको केंसा पिर्करें १ मातापिताके निःश्वास उनका 
फितना बिगाड क्र ] मातापिताके लाखों उपकारोंका क्या पेंसा 
बदला दोनाचाहियें ? यह कितना बडा पाप दुनियाभरके ध्मे- 
शाख्र एकचन होकर कहते हैं कि ऐसे नाठायक छडकोंफे 
लिये नर्फ हे ' परंतु तन हमारे लिये क्या है ? क्योंकि हम सपने 
पिता परस्मेदरपर प्रेम कहाँ रसतेह ? उसकी इच्छाऊे अधीन 
हेनेंकेलिये हमने क्‍्याक्‍्या किया है! उसऊा गदृत्व और स्वरूप 


न्‍ 


(३६) स्वर्गका विमान । 


समक्षनेके लिये हमने कब ध्यान दियादे ? हमफों केवल आर 
छुरा कहनाही आताहे परंठ अपनी पहाड जैसी वडी २ भूलोको 
हम कब देखसकतेह ? मातापताकी आज्ञा न पालनेवर्लि छइ- 
कॉकी हम नाठायक कहते हैं-परंतु अपना घरभी तो हमरो 
देखना चाहिये ! हम अपने पिता परमेश्वर केसा भाव रखते 
सोभी तो देखें ! इंश्वर हमसे और कुछ नहीं चाहता केवल एक 
वस्तु सदाचार चाहता है. संसार और स्तर्गके सारें खुख औः 
वेमव तो बह हमको देता ह और हमसे एक सदाचार माँगता। 
सो तो हमकीभी देना चाहिये [| सदाचार सेकर्डो प्रकारका होत॑ 
है, जों एक २ सदाचारको पकडने जॉब तब तो अनेक जन 
यूंरें हो जानेपरभी सारे सदाचार हाथ नहीं आ सकते. इसकेलिः 
तो सस्तेसे सस्ता और शुगमसे सुगम केबल एकही उपाय हे ओ, 
वह उपाय परमेंश्वरका नामस्मरण करना है. नामस्मरण करनेमेंर 
सब सदाचार जाजाते हैं. नाममें अनंत झुण और बल «५ 
आगुजीने भगवानसेभी अधिक महिसा भगवानके नामकी बता 
है, वे कहते है के. 


४ नामेव तब गोविंद नाम त्वत्तः शताधिकम्‌ । 
ददात्युचारणान्माक्ते. भवानशंगयोगतः ॥! 


अयथात्‌ ६ गांवद ; तुम्हारा नाप्रही तुमसे सौग॒ना आधिक ५ 
क्योंकि ठम्हारा नाम त्तो उच्चारण करनेहीसे म॒कक्ति देता है जी 
तुम अष्टांगयांगसे साक्ति देते हो, श्रीमगगानलेही श्रीमद्नीता) 
कहा हैं कि यज्ञानां जपयज्ञोउस्मि ” अयात्‌ “ सब यज्ञोंमें जप 
यज्ञ मं. इससे सिद्ध होता हैं के, परमेश्वरकों नामस्मरण० 


बहुत प्रिय है. इसलिये भाइयो ! इश्वरका नाभस्मरण करो ] ना 
जपो | | नाम रटों [ [ [ 


स्वगेका विमान । (३७) 


रे 


३९ छॉछसे जेसे मक्खन अलग है बसेही जगवसे 
ज्क्त अलग हैं 


भाइयों ! भक्त कुछ जगतठसे अछूग नहीं हैँ. भक्तमी जगत- 
प्रह होते है परत तवभी वें जगतसे न्यारेद्री रहते है, जसे दूधसे 
दृह्दी, दहीसे छाॉँठ जोर छाँउस्तेही मक्खन निकलता है परंतु 
प्रक्खन ही जाने वाद पीछा छाँउमें नहीं मिठसकता, इतनाही नहीं 
इरन्‌ छाँउम डालादियेजानेपरभी मक्सन छाँउम मिलता नहीं हे. 
बेमेही भक्त जगतम रहते हुएमी छाठमक्खनकी तरह मायासे 
जुढही रहते हैं. गोताम भगवाद श्र|क्रष्णन कहा है के ज्ञानया 
और अज्ञानियोर्म अंतर इतनाही ह कि, जअज्ञानी तो सारे काम 
अपनेंही छिये अति आसंक्ति ओर अदंकारके साथ करते हैं और 
ज्ञानी अभाव छोडकर प्रत्येक काम संसारकें दितके लिये और 
इश्वरके निमित करते हैं. भक्ता आर व्यवहारी छोगोंगे यही 
अंतर है, 


४० स्वर्गम कोन कोन हैं ? सब हैं ! परंतु आलसी 
लोग नहीं हैं. 


एक भनुष्यने किसी महात्मासे पूछा कि, स्वगेम केसे आदमी 
रहते दे, महात्माने उत्तर दिया “ स्वममे भले आदमी हैं और छुरेभी 
हैं, चोरमो है, छचे है, लफगे हूं, व्यभिचारी ह कोबी हैं लोमी 
निंढक ई, लुटेरे है, रिशवतखोर है, दत्यारें है, हूंठ बोलनेवालि 
औरभी बहुत अकारके अपराधी हैं 


उसने पूँछा “ महाराज ! थे छोंग स्रगेम कसे पहुँचगये १ ” 


महात्माने उत्तर दिया “ परमेशखरकी अरणमें जानेते उनके 
“पाप छूटगये, इसीसे वें खगेमे पहुँचगये, 


॥ 


>> 


#, 


(३८) - खर्गेका विमान । 


उसने पूँछा “ महाराज | जब ऐंसे २ पापीहीं खगमस पहुंच- 
जातिह तब ऐसे कीन मनुष्य ह जो वहाँ न पहुँचसकते है | 

महात्माने उत्तर दिया / स्वमेम संच पहुंचसकर्तेह केबल 
आलसी मतृष्य नहीं पहुँचसकते, आलसी मनुष्य भल्ते हो तबभी 
सख्र्गम जानेंके आधिकारी नहीं हैं क्योके वे नित्यप्रति सुनते है 
सब कुछ तबभी करते कुछ नहीं हैं ओर दूसरे लोग पूवावस्थामे 
पाप कियेहाँ तवभी हरिके चरणकी शरणमें जानेसे पापमक्त' 
होकर स्वगर्म जातेहं. इसलियें भाइयो ! आलस्य छोडकर ई खरका 
भजन करो ! भजन करों | [| भजन करो [ [[ 

४१ चनेकी मुह्ी वंधी रखनेसे जेसे बंदरका हाथ 

घडेमें अटकजाताह वेसेही माया हमको नहीं 
पर्कडती परंतु हम मायाकों पकडरसवेहैं, 

एक तंगर्रुँहके घडेमे चने भरेयें, बंदरने उसमें हाथ डाककर 
चनेकी मुद्दी भरी परंतु जब वह निकालने छगा तो दाथ न 
निकला. उसने वहुतही हाथकों खैंचा ताना परन्तु मुद्दी बडी और 
घडेका झुँह छोटा होनेसे हाथ निकलूसका नहीं, इसपरसे चंदरने 
मनमभ समझा कि “ घडेके भीतरसे किसीने मेरा हाथ पकडालिया 
है आर इसस बह राराकर अपन सजातिबदरासे कहने लगा 
कि मुझे बचाओ गे बचाओ परंतु वे उसकी कुछभी सहायता 
नहीं करसके, इतनेद्ीम उसके उस्ताद मदारीने आकर उसे 
समझाया कि, भुद्दी खोलदें तो तेरा हाथ निकक्‍्छ जायगा. वंदरने 
गद्दी खोडदी आर उसी समय उसका हाथ निकलआया, 


इस तरह भाया हमको नहीं पकड़ती परंतु हम झूठी मायाकों 


पकड रहतेंह जिससे हरान हुआ करतेंहं, इसलिये हरतरह मायासे 
बचना चाहिये. मायाकों छोडनेका प्रयोजन यह नहां हूं कि 


खर्गेका विमान । (३९ ) 


सवार छोडकर वनमें चलेजाना परंतु उसे छोडनेका जर्थ 
ही है कि!- 

संसारमेंह्दी रहताहें, पर मन हे मेरे पास । 

संसारमे लिपटे नहीं, तो जानो मेरा दास ॥ 

अरुन सुनो गीता सार, पांडव मानना निर्धार ॥| 


४४ कहलके दिनका भरोसा नहीं है इससे कछ खानेकी 
मिठाई आजही खालेना इस तरहकी माया 
बढानेवाली बात न करो किंतु 

धर्ममें जलदी करो. 


एक भटजी किसी मंदिरम कथा सुनारहथे ! कथामें आया कि 
या मिथ्या है, देह क्षणमंगर है, और कारूचक सदा फिराही 
ताहे इससे जो काम करनाहों सो आजही करलो, कहपर मत 
डो, क्योंकि फलका क्‍या भरोसा ! 

वहांपर एक बच्चाभी वैठाथा. उसनेभी यह बात सुती, उसका 
ग उसके छिये वाजारसे अच्छी २ चीजें छाया करता था और 
मैंसे जावश्यकताके अनुसार उसको देकर बाकी दूसरे दिनके 
रख छोडताथा, उस दिनभी वह कुछ नह वस्तु खानेकों 
॥ और उसमेंसे थोडीसी उस व्चेकों देकर शेप दूसरे दिनके 
। रखछोडने छूगा, तव वह बोछा “ पिताजी ! आज तो 
करों सारीकी सारी वस्त देदी [ 

पेताने पूँछा “ क्‍यों ! आज क्यांहे १ ? न्‍ 
श्डकेने उत्तर दिया “ आज कथारमें जायाथा कि माया 
पा है और कलका भरोंसा नहीं इससे कल करनेका काम 
ही करलों ! इसपरसे मैंनेमी यही विचार किंयादे कि, जो 


(४० 9 स्वगेका विमान । 


वस्तु कल खानेकी है उसे आजही खालेना अच्छा है, कलकी 
किसे खबर है ! ” 
भाइयों ! दममी कईवार अपने शाझ्खोंका अथे उस बालक- 
कीही तरद लगाते हैं. कथा कहनेवालेका अर्थ तों यह था कि 
माया मिथ्या दे इसलिये जहाँतक वनसके वहाँतक उससे बचना 
आर अच्छे २ काम करनेमें उतावडी करना चाहिये इसी वचनका 
मायावादी उल्टा अथे करतेह ओर कहतेहँ |कि, कलका कुछ 
भरोसा नहीं इससे जो कुछ मोज करना है सो आजही करलेना 
चाहिये जगतके मिथ्यापनका ऐसी वातोंमें उपयोग करना अच्छा 
नहीं है इंशवरकी जाननेकी प्रवल इच्छा तबहीं होसकती है जब 
मायाकी मिथ्या माना जावे जबतक हम मायामें अधिक २ लीन 
होते जोयगे तबतक परमेखरका स्वरूप कदापि नहीं समझ सकते 
इसलिये इश्वरकी जाननेके लियेही मायाको मिथ्या बताया गयाँहे 
स्वार्थ और मलिनबिकारोंकों बढानेवाला ऐसा अर्थ कभी नहीं 
करना चाहिये कि, कहका भरोसा नहीं दे इससे मायाकी 
जाजही भोगलें ! 
४३ कोई घिखारी अपने दान देनेवालेहीको लूठले वेसेही 
ईश्वरकी दीहुई शक्तियोंका हमही 
“ विछुद्ध उपयोग करते हैं. 
एक गरीब मिक्षुकने किसी भले आदमीसे मिक्षा माँगी तो 
उसने दया करके उसकी एक रुपया दादया, रुपया रूूकर वह 
अपने साथी दूसरे छ॒ज्े लफंगे मिखारियांके पास। गया और बोला 
अमुक भ्ुष्यके पास बहुत पेसा है. चलो हम उसे छूट्लावें, 


भाश्यों | देखो तो उसकी कैसी नीचता हैं ! जिसने उसे एक 
रूपया दिया उसीको छूटनेकों वह तेयार होंगया [| 


स्वगेका विमान ! (४१) 


बह मिखारी और कोई नहीं हम आपही हैं. हमने जच चहुत २ 
आधरना की है, और हजारों वार हेखरसे विनयपूर्वक मौख मांगी 
है तब क्ृपाकरके उसने हमको यह मनुष्यावतार दियाहै, परंतु हम 
उसको साथेक नहीं करसकते, उठे इंश्रीय झक्तिका दुरुपयोग 
करतेंहें, ई खरने कृपाकरके जिसे रूप दियाहे वह व्यमियार करता 
है, मिस्रको वर दियाँहे वह औरोपर अत्याचार करताहे, मिनको 
ज्ञान दिया है वे दूसरोको मालही नहीं गिनते, जिनको अधिकार 
दियांहे वे अमिमान करते हैं, जिनको पैसा दिया है वें अपनी 
नीच इच्छाओंकी पूरा करनेहींमे मोम मानतेंहें, जिनको 
त्यागी किया है वे कोंधी दोते है जीर जिनका अभुने 
अपने मंदिरके दवारपाल ( गुरु ) बनाया है वें प्रभुका द्वारही बंद 
करते हैं, इस तरह हमभी उस मिखारीकी तरह अपने दाता परम: 
खरकों छूव्नेकाही काम करतेहे, इसका नाम पाए हैं 
ईश्वरीय बखशीशोका अच्छेसे अच्छा उपयोग करना छुण्य हैं. 


2४ जिन पत्तोंकी आहमें हिरन छिपाथा उन्हींकों वह 
खागया इससे मारागया इसी वरह जो परमेश्वर हमको 
हि पर 9 पु 
सब तरहका सुख देता हैँ उसीकाी आतज्ञाका हम 
मानते नहीं हैं, तब विचार तो करो के, 
हमारी क्या दशा होगी, 

एक शिकारीने हिरनका बहुत पीछा किया तब हिरन दौडकर 
एक श्ञार्डीमं छिपगया, शिकारीमी उसके पीछे छुसा परंतु झाडी 
घनी और इुगेम होनेसे हिस्व उसको न दीखसका. तब वह बाह- 
रही वैठगया और हिरनके लौटनेंफकी रह देखने रूगा. उबर हिरन 


सेन पच्चोके पीछे छिपाथा उनहीको खनिछगा. खाते _ जब पत्ते 
पूंरें होगंये ती हिरनकी ओर मिट गईं और वह दीसनेठगा, उसे 


(४२) खर्गका विमान ॥ 
ख़ुला हुआ देखतेही शिकारी लपककर उसके पास पहुँचा और 


कहने लगा “ बोल | अब भागकर कहाँ जायगा | 

हिसने जवाब दिया “ अब तू मुझे मारे | में मरने योग्य 
होंगयाहूँ, क्योकि जिस झ्ाडीनें स॒झे शरण दी ओर सुझे वचाया 
उसी झाडीकों मेने खाडाला तब तो में मारनेद्री योग्य हुआ. 

इमारीमी यही दशा है. परमेंधर हमारी सहायता करता हैं 
आऔर हमको बचाता है, इतनेपरभी हम उसका सामना करते हैं 
और उसकी आज्ञा नहीं मानते तव उस हिरनकीसीही दण्या 
हमारीमी हो तो कया आश्चर्य है १ इसलिये भाइयों ! चेतो | ! 
चेतों !! ! 

पिलाने 7 ००१] ० 
४५० बहुत पानी पिलाने और राह देखनेपरभी जब 
वृक्षमें फल न लग तब मालीने उसे उखाड़ फैंका 
इसी तरह हमभी ईश्वरकी इच्छाके अधीन 
न हांगे तो हमारीगी वही दशा होगी. 

बागमे वहुतसे पेड दोतेह, उन सबको माली फल प्निकी 
आशासे पानी पिलछाताहै, खाद देताहै, उनका रस चूंसजानेवाले 
घास फूसको उनकी जडमेंसे खोद फेंकर्ताह ओर सब तरहसे 
उनकी रक्षा करताहै. वहुत वरसतक इस तरह रक्षा करते २ 
समय निकलजाने परमभी जो पेड नहीं फलरता उसको माली 
काट डालताहै, कारनेंमें उसके चित्तकों दुःख होताहै परत जब 
दूसरा कीइई उपाय नहीं चलता तबही उसे उसको काटना पड- 
ताह. खाद पानी देनेमें और फलके छिये पैयेसे राह देखनेमें 
माली कप्तर नहीं रखता परंतु अँतमे जव पेड नहीं ही फलता 
तब वह उसे कादता और जलादेताहै, 

हमभी जो न समझें तो अंतर्मे यही दशा हमारीमी हो, ईशर 
इमारा माली है. वह हमारा भरण पोषण करताहै. हमकों दुः 


* खर्गका विमान । (४३ » 


दरदोंसे बचाता! है और हमसे भक्तिरप फरू पानेकी आशा 
करता है, इतनादी नहीं वरत्‌ उसके लिये थैर्यके साथ राह देखताहि 
परतु जो हम परमेखरके नामकों याद करेंगे नहीं, परमेखरकी: 
दयाकी समझेंगे नहीं, परमेंध्वरके नियमको पाछेगे नहीं और 
परमखरका इच्छाकी मानग नहा तो उस पंडका तरह हमाराभो 
नाश होनायगा. + 


४६ नदी, पवन, वाद, पर्वत आदि सवही वस्तुएँ परमे- 
खरकी आना पालती हैं परन्तु महुष्य नहीं पालते 


इंश्वर कहातांद कि, मेने नदीस कहा कि हू वहाकर, सझुद्रसे 
कहा कि, तू सदा जुआर और भाटेमें चढ्ा उत्रराकर तथा मर्या- 
दार्मे रहा कर, सूर्यसे कहा कि, तुम प्रकाश किया करों, बृक्षो्से 
कहा कि हम छाया दियाकरों, फूर्ओोसे कहा कि, ठुम सुंदरता 
बढाया करो और सुगांधि रछाया करो, तारोसे कहा कि, तुम 
आकाश में फिर करों, वपो्स कहा कि तू मेरी आज्ञासे वरसाकर, 
पवतोंसे कहा कि, तुम स्थिर रहाकरों, पवनसे कहा कि तू फेछता 
रहाकर, और अग्नेसे कहा कि, ठ गरमी दियाकर, इन सबने मेरा 
कहना माना आर वे भरी आज्ञाके अनुसारही चलतेह परंत 
मनुष्य मेरा कहा नहीं मानतें, मने मलुष्यसे कहा कि मेरी ओर 
देख परंठ उसने उत्तर दिद्या कि में तेरी आज्ञा नहीं मानूंगा, 
जैसे एक नया मस्त बेर अपने कंधेपर छुआ नहीं रखनेदेता 
और बारंवार वलपूर्वक जुएके नीचेसे खिसकजातांदे पैसेहा 
मलुष्यभी ईश्वरकी आज्ञा पाठनेंमे खिसकनातांदे, परंतु उस 
चैछकी तरह यह नहीं जानता के वारंवार वदमाशी करके जुआ 
न डठनेसे मेरीही हाते होगी और छुआ उठानेसे मेरा छामा 
होगा तथा दाना खानेंकों मिलेगा. इश्वरकी आज्ञा पालनेमें दुश्ख 
नहीं है किंतु आनंद है, यह सदा याद रखनेकी वाद है. 


(४४ ) खग्गेका विमान । 


मनुष्य अपने तई संसारभरकी सव वर्तुओसे उत्तम मानताहै 
परंतु यह नहीं समझता कि में उत्तम तवही हूँ जब इईंशखरीय 
मागेमें रहकर इईश्वरकों जानू नहीं तो संसारकी सब वस्तुआंम 
हलका हूँ कारण सब वस्तुएं इंखरकी आज्ञाका पान करती और 
उसकी महिमा दिखातीह, परंतु मनुष्य अपनी निर्जीव वासना 
और स्वायेके लिये परमेश्वर्की आज्ञाका भंग करताहे, और 
ईश्वरकी कृपापूषेंक दी हुई अमूल्य ज्ञानशक्ति, जीवन तथा 
अवसरोंका दुरुपयोंग करता है. यही मनु॒ष्यकी सबसे बढ़कर 
नौचता हे. इसलिये ऐसी नीचतासे बचनेके लिये भाइयो ! आना 
करो कि “ हे परसे श्वर | हमको तेरी भक्ति करने ओर तेरी इच्छाके 
अधीन होकर चलनेकी जाक्ति दो ! ” 

४७ जिस स्थानकों हम एकांत समझते हैं उस स्थानमेंभी 

परमेश्वर तो हेही. इस तरह $श्वरकी सर्वव्यापकता 
समझनेसे झुरे काम नहीं होनेपाते. 


॒ 


एक शिक्षकने अपने विदार्थियासे कहा “ ईश्वर स्वव्यापक 
है, बह सर्वत्र है, आकाश है, पाताठमें है, ऊपर है, नीचे हे, 
समुद्रंस है, पवतमें है, प्रथ्वीमें है, पेडमे है, पत्तेम है, पानी है, 
पवनसे है ओर हमारे मनतकमें है. जहाँ कोई न हों वहाँमी वह 
हैं, उससे कोश्मी स्थान या वस्तु खाली नहीं है. 


इसे सुननेवाह्वमें एक क्सिानका लडकामी था, उसने इसको 
बडे ध्यानसे सुना, एक दिन जब वह अपने घर जाया तो 
उसका पिता उसे अपने साथ लेकर किसी दूसरे किसानके खेत- 
पर पहुँचा आर बोला “ बेदा ! भे इस खेतमसे थोडा घास 
काटलेता हूं, तू देखता रहना कोई आदमी न आजाय, ”” 

छूडका बिचारा बैठगया ओर पिता घामकी चोरी करने लगा. 


स्वगेका विमान । (४५ )- 


थोडी देरमे पिताने पूछा “ बेटा ! कोई आता तो नहीं है! ” 
उसने उत्तर दिया * पिताजी ! तुम्हारे और मेरे सिवाय यहाँ 
र कोई तीसरा आदमी तों दीखता नहीं है परंतु मेरे गुरुने 
पढाया है 'के।-- ४ 
४ कुंडलिया । 
आस पास ऊरुप अधब भू दशा विदेश अकाश । 
मशक मतग रु तृण वरू विश्वपतीकी बास ॥ 
विश्वपतीको वास खासकर निजजनमाहीं । 
राईसम थल नाहिं जाहिं प्रश्भ पूरन नाहीं ॥ 
सोई दशरथमुत रामजीवन वन दिजजन ताहीं । 


- लीला करि घरि देह नके भवतरन लखाहीं ॥ १॥ . 


७७० 


लडकेके मुंहरसे ये शब्द सुनतेही किसानके हाथसे हँसिया छूट- 
पडी, उसी दिनसे उसने चोरी करना छोडदिया, जो 8 शरकी 
सर्वेव्यापकताकी यथार्थरूपसे जानते समझते है वे एकांतमेमी 
छुरा काम नहीं करते, इस बातकी कमी भूलना नहीं चाहिये कि, 
हम मिस्र स्थानकी एकांत समझते है उस स्थानमेमी परमेश्वर 


तो मोजददी है. 
४८ इथवरकी सर्वव्यापंकता, राजाके आगे नोकर 
,. छुरा काम नहीं करसकते, 

जो ईश्वरकों सर्वेब्यापी समझतेंई वें एकासमेंमी छुरा काम नहीं 
करसकते, कारण एकांतमेमी ईश्वर तो हमारे पास, हमारे सामने, 
हमारे आसपास, हमारे साथ और हमसेंदी होता है. इससे जसें 

लछडका गरुके आगे, उुत्र मातापिताके आगे, श्री पतिके जागे, 
सेवक स्वामीके आगे और सिपाही राजाक आगे बुरा काम नहीं 


हि 


सुझे 


(४६ ) स्वगेका विमान । 


छ 


करसकता पबैसेही जो ईश्वरकों स्वव्यापी समझते हैं वे भक्तमी 
इंश्वरके आगे बुरे काम वा छुरे विचार नहीं करसकते क्योंकि बेसे 
भक्त केबल बचनसेदी नहीं परंठु मनसेंमी इस वातको जानतेई कि 
ईश्वर सब जगह है. इसलिये पापसे छूटनेके लिय हम सब भाइ- 
चयको इश्वरको सर्वव्यापी माननेका अभ्यास बढाना चाहिये. 

४९ झहने पूँछ। कि ईश्वर कहाँ है !-शिप्पने कहा 

कि. इश्प्र कहाँ नहां है 

इंश्वरकी सर्वव्यापकता समझाते २ परीक्षा लेनेफे लिये ग़रुने 
द्विष्योंसे पूछा “ इंश्वर कहाँ है ! जो इसका उत्तर देगा उसको में 
एक नारंगी दूंगा, 

एक शिष्यने उत्तर दिया “ डेशर कहां नहीं है ? इसका उत्तर 
देनेवालेकी में दो नारंगी दूंगा. 

तात्पर्य यह के, $ श्र सत्र है. इसलिये कहींमी एकातमेंमी 
कभी पाप नहीं करना चाहिये. ईखरकों सवेब्यापी समझना पापसे 
बचनेंके लियेन्हे फेवल मैँहसे कहनेके लिये नहीं है. सब्यापकता 
समझनेसे यह बात समझनेंमे आजाती है कि, मछलियाँ जैसे 
पानीमें रहती हैं, पक्षी जैसे हवासे घिरे रहते हैं और फ़ूछ जैसे 


माठाम पिरोय रहते हैं वेसेही हम हचरमें ओर ई श्र हममें समाया 
रहता है. श्रीकृष्णने गीतामें कहा हैः-- 


मत्तः परतरं वान्यत्‌ किंचिदर्ति धनंजय । पु 
मयि सर्वमिदं पोत॑ सुनते मणिगणा इंच ॥ 
आ० ७. छ्लो० ७ 


अथ-हे जज्ुन सिवाय ओर कुछभी सत्य नहीं हे. जेसे 


एक थागेमें कई दानें पिरोये रहते वेत्े सुझमें यह सारा जयत्‌ 
पिरोया हुआ है. 


ले 


खर्गका विमान । (४७) 
अगवानने औरभी कहाहे कि।-- 
यो माँ पश्मति सर्वन्न सर्व च मयि पश्याति । 


तस्पाए न प्रणश्यामि स च मे ने प्रणश्यति ॥ 
आ० ६. छो० ३. 
अथ-जों सब सुझे देखता है, ओर सबको म॒न्नम देखता हैं 
उससे मे दूर नहीं हूं और वह झझ्षसे दूर नहीं है. 


७० भेक्तका इशरत्। वुर। नहा! करसकता तब ।न॑द। 
करनेवाले तो करही क्या सकते हूं. 

कवीरजीसे फ़िसी भक्तने पूँछा “तुम्द्यारा ईश्वर कैसा है! कबी- 
रजीने उत्तर दिया “ मेरा इश्वर सर्वशक्तिमात्‌ है. दह चाहे 
सो करसकताहे. 

भक्तने कहा ' यह बात झूठी हे एक बात प्ेसी है कि, जो 
तेरे ईश्वरसेभी नहीं हो सकती. 

कवीरणीने उत्तर दिया “ संसारमें ऐसी कोई वात देदी नहीं 
जो मेरे ई बरसे न हो सकतीही. “ 

मक्तने कहा “ अपने भक्तका छुरा करना ईशरसेमी नहीं हो 
सकता, 
/ आह सुनकर कवीरनी हार मानगये. उन्होंने कहा “ हुम्हारा 

कहना ठीक है. ईश्वर सर्वशक्तिमान है परंतु वह अपने भक्तका 

घुरा करनेकी समर्थ नहीं है, ” 

इन दोनों बड़े २ भक्तोंका यह संवाद क्या कम शिक्षा देनेवाला 
है | भक्तपर ई थरकी केसी अट्टूट दया होतीहै. भक्तिमान्‌ भाइयों ! 
डोंग चाहे तुम्हारी दिछगी करे परंतु तुम निराश न हो ! स्य॑ 
इंश्वरददी जब तुम्हारा बुरा नहीं करसकता तव दूसरे ह॒म्दारी निंदा- 
करके क्या फछ पासकतेह इससे सदा भक्तिम छगेरहों ! मक्तिमे 


( ४८ ) स्वगंका विमान ॥ 


लगे रहो |! यहांपर लोगोकी दृष्टिम तुम्हारा कीमत चा। 
कम हो परंतु परमेश्वर्के द्रवारम तुम्हाए हक पहला दे मँ 
दरजा बडा है. जो तुम्हारी निंदा करतेई थे तुम्दारी ऊँचे दः 
जेको देखकर जलतेंह ऐसी निंदासे डरकर भक्ति मत छोडदेना 
तुम्हारे विपक्षम तो थोडेसे खराब आदमीही होंगे परंतु तुम्ह 
पक्षम त्तो स्वयं परमेश्वर है. भगवानते कहा हे कि- 
अनन्याश्वितयन्तों मां ये जनाः पर्युपासते । 
तैपां वित्याभिठक्तानों योगश्षेम॑ वहाम्यहस ॥ 
हि अ० ९. छी० २९२ 
अर्थ-जों आदमी अनंतभावसे मेरा चितवन करवा दे अं 


मेरीही भाक्ति करताहै उस समान चित्तवालेफे य्रोगक्षेमकी 
रक्षा करताहं. 


८५ पद । 
दिलसों मत बिसरो ना कभर्ँ बसे क्छं ना कोश करोर ॥देव 
गगनमंडलमें बसत चंद्रमा धरनीपे बसंत चकोर ॥१ 
गगनमंडलमें घन गरजत हैं, धरनोंपे कूकत मोर ॥ २ 
रामशरण मद बसत सॉंवरो, लगरही प्रेमकी डोर॥ ३ 

०१ भाइयो ! केसे आश्वर्यकी बात है कि, यहांके कोर्टवे 
- केसके लिये तो इतनी खटपद और इतना खर्चे करतेंहें 

ओर साक्तिके केसके लिये कुछभी नहीं ! 


हाइकोर्टम हमारा कोई भारी मामरछा चलता हो तो उसके 
कितनी बडी २ तजबीज करनी पडतीहें, केसे बड़े २ वव 
योरस्टर करने पडतेहँ, कितना भारी ख़्ें करना पडताहि, 3 


खर्गका विमान । 7 (४९) 
“ कितनी र्वेता रहतीहें ? यह सव क्यों करना पडता है ? क्षेबल- 


भुकद्मा जीतनेको | कारण हारजानेसे खच उठाना पडताह, माना 
मयादा कम होजातीह और बढ़ी हानि सहनी पड़ती है, जब 


करक तो देखो कि हमारा सुक्ति पानेका मामा कितना बडाह | 
उसमें हारजानेसे कितनी बडी हानि होती है फि सारा जीवनही 
रद्द होजाताहै ! इतनेपरभी इस मामलेको जीवनेके लिये हम कुछमी 
तजवीज या झोच नहीं करते, इस भयंकर वेषघाहीका हम अपने 
मालिक परमेझ्वरके आगे क्‍या उत्तर देंगे ? 
५३ जिसके बाहरसे तो तूफानकी फटकार लगे ओर भाविर 

: तलेमें होनाय छिद्र, वह जहाज कहांतक वचसकताह ? .- 

इसी तरह दुनिया वो बिगडीहुई हैही और हमारा मन 

:. भी विगडजाय तब काम कैसे चढे ? 

जिस जहाजके वाहरसे तो तृफानका पका रछगे और भीतर 
तलेमें छिद्न हो जाय उस जहाजके वचनेकी क्‍या आशा ? कैसे 
जहाजमें वैठ्हुए यात्रियोंका तो नाशही होता है. बैसेही जहाजके 
बाहरके तृफानकी तरह तो हमारे मासपासकी डइुनिया बिगडी हुईं 
है और मीतरी छिद्रकी तरह जो हमारा मनभी विगडाहुआ हों 
तो फिर चचनेकी क्‍या जाशा १ जो जहाजके भीतर छिद्र न हो 
तो बाहरी तूफानके आगे बह टिकी जा सकता है, बेसेही 
हमारा मन हृढठ और भक्तिमाद हो तो वाहरी इनियाके आगे 
टिकाव हो सकता है, परंतु जो मनही विगडा हुआ हो तो फ़िर 
बचनेकी कोई आशा नहीं. इससे' भाशयों |, अपने मनको 
-धारों | मनकों सुधारनाही सवसे कठिन. काम है और वही 
उसे जरूरी है. महात्माओंने कहा है, 

६. 


(५८०) खगेका विमान । 


मन एवं मरुप्याणां कारण बंधमोक्षयों: । 
अथीत्‌ मनुष्यका मनहीं बंधन और मोक्षका कारण है. मग- 
वाननेभी गौीतामें कहा है 
बुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेबात्मना जितः । 
अनात्मनरत॒ शत्रुल्व वर्चवात्मैव शत्रुवत्‌ ॥ 
ञअ० ६, छो० ६. 
अथे-जिसने अपने मन (जात्मा ) से मनको जीता हे 
उसका मनही उसका मित्र है ओर जिसने मनसे मनफो नहीं 
जीता उसका मनही शत्रु बनकर शच्ुका काम कर्ता है. 
इसलिये भाश्यों | मनकों वशरम करना सीखों |! आर संसा- 
रकी विगडीहुईं वस्तुआंसे वचनेका यत्न करो ! 


७३ घरमें आग लगी, सब बच गया प्रंतु बचा भीतर रहगया,- 
किसी घरमें आग लगगई घर्ाला सब सामान बाहर निकालने 
छूगा, उसने अलमारी, कुरसी, संदूक, कपडोंकी गठरी, पुस्तकें, 
चित्र, खजाना आदि वहुतती वस्तुएँ बाहर निकार्ली इतनेहीमे आग 
बढनिकली और भीतर जासकने योग्य न रहा. तब किसीने उससे 
छा “माई! सब बाहर निकलआया या कुछ मीतरभी रहगये» 
उसने इधर उधर देखकर कहा “ और तो सब सामान निकछ 
आया परंतु मेरा एक छोटा बच्चा भीतरका भीतरदी रहगया, ” 
यह सुनकर सब छोग उसे फटकारने और कहने छंगे “ जरे 
सुर्ख | कपडे छत्ते और धनदीकत तो बाहर निकारू छाया और 
बच्चेकीं भीतर भूठछ जाया | हाय ! हाय ! अफसोस ! बच्चा 
जलगया | 
भाइयो ! हमभी इसी तरह करते हैं, अपने आत्मारूप निर्देष 
चबालकको हमभी झुलजातेह, उसको तो हम मायारूपी आग 
ज्ोडेदेतेद और जिन चीजोंकी वास्तवमें कुछ वीमत नही है वैसी 


स्वर्गंका विमान । (५१' 


मोहक पस्तुर्ओकोीं इकह्ठा करनेमें हम रातदिन लगे रहतेह, इसलिये 
आइयो ! आग तो छगी हुई हेही परेंतु अभी वह बढ़ी नहीं है 
ज़्वतक कुरसी, मेज आदिको छोडफकर अपने चच्चेको बचालों ! 
अपने जात्माको वचालों | बचालो )) बचालों )]) उसकी 
अधोगाति न करो | उसका नाश मत करों! याद रक्खो कि 
हुम्हारी करसी, मेज ओर माल खमानेकी कीमत उसके करोंडवे 
हिस्सकें बरावरभी नहीं है, अबमी समय है [ चेती | चेतो | समय 
निकलमानेपर कुछभी नहीं वनसकैगा | 
०४ नालायकी करके लड़का बापके घरमेंसे निकलगया 
अंतर्म द!खित होकर जब उसने क्षमा माँगी तब 
पिताने कहदिया कि बेटा | घरमें जो कुछ है सब 
सब तेराही है! वसेही ईश्वर कहताहे कि, मेरे मा- 
* * गम मेरे घरमें आओ तो सब तुम्हाराही है, 
एक लडका, अपने भरे भावापिताकी आतज्ञाकी उल्लंघन 
करने रूगा और पितामाताकी छोंडकर घरसे चढागया, पिताके 
मित्राने उसे वहुत २ समझाया परंतु उस नाछायक छडकेने एकर्मी 
न मानी, थोंडेही दिनमें उसकी बहुत बुरी दशा दोगई, झूठी 
मायाके झूठे भोगविठाससे वह छड़का बडा भोगी रोगी होगया 
और यहांतक तंग हुआ कि पहननेफो चियरेत्रक न रहे, आत्म 
लाचार हो वह अपने पिताके पास गया और दीनतासे अपने अप- 
रावोंकी क्षमा मांगने लूगा तब॑ पिताने कहा “बेटा ] मुझे तुझसे द्वेप 
तो हैही नहीं! मेंने त॒क्ले निकाला नहीं है तही आपोआप निक* 
छगयांहे. त्‌ अपनी चाल सुधार तो मेरे घनदीलतका मालिऊ है. 
तू पापकों छोंडदे तो फिर तू मेरा है और में तेरा है. ” - 
इसी त्तरह हमारा समये पिता ईश्वर वडादयाल है परंतु हमही 
डसकी परवाह नहीं करते ओर उसे छोडदेंतेंह तव, दुभ्ख पार्तेह. 


(प्र) ख्॒गेका विमान । 


2 च 


इससे सुख पानका सच्चा उपाय यहा हैं के सवात्मभावस इंश्वरकी 
शरणम जाना आर खुल [दलस दानताएंपक अमंस क्षमाप्रार्थी 
होना, ऐसा करनस॑ इंशर हमाराहां ह. भगवानने गाताम कहाह 
समोह<हं सर्वभूतेष्ठ न में द्ेपो<स्ति न प्रियः 
ये भ्षजंति तु मां भ्कत्पा मयि ते तेषु चाप्पहस ॥ 
अ० ९, 'छो० २५. 
अयथ॑ं>मे सवभूताम समान हूं. मुझे कसासे दृप नहा हूं और 


किसासे सह नहा हैं, परतु तबभा जां भक्तिपूवक मुझे भजता है 
वह मुझम है ओर भ उसम हू. 


६ पद्‌ 
भक्तिपदारथ नीकी, साथो भक्तिपदारथ नीको हो ॥ टेक ॥ 
साके आगे रवर्गलोक पुनि, चल्ललेकहू फीको हो । 
घुण्य भोगि पडबेके कारन, संशय जाय न जीकी हो ॥१॥ 
हारेजन सकल त्यागि निशदिनहू, पावें नाम अमीको हो। 
घन्य धन्य ताके जीवनकों, डर नहिं कालबढीको हो॥२॥ 
नंदलालगोपालछालकी, रति बिन सुख नाहिं - जीको हो । 
सकल सुझृतमधि हरिभक्तिहु तिमि, जिमि मार्थपर दीको हो ॥३॥ 
०० पापियोंको चिंतागस्‍्त नहीं होना चाहिये कारण रोगी 
वेद्यके पास जाय तो वेद्यको असाध्य रोगीकी चिंता अ- 
घिक रहतीदे. इसी तरह हमभी परमेश्व॒रके पास चले 
-जॉय तो हमारी चिंता उसको करनी पडती है, 


हमसे चठते फिरते, सोते बेठते, खाते पीते, हँसते बोलते और 
कामबंधा करते किसी न किसी मकारका मन, वाणी या कमेसे 


खर्गका उिम्मन । (ष्ड्) 


छोटा मोदा पाप चनही जातांहँ. ऐसे पापसे कोईमी नहीं ये यस्त- 
कता, भगवानतेभी कहांहे 

सहन कम कॉतेय सदोपमषि न ल्वजेत्‌ । 

- सर्वारंभा हि दोपेण ध्मेनामिरिवाद्ताः ॥ 
आ० १८, छो० ४८. 
अयथे-देअजुन | सब कर्म दोपवाले ह, मैसे धुआ विना आग 

नहीं हो सकती वैसेही दोष विना कर्म नहीं होसकते, इसालिये कर्म 
दोपवाले होनेपरभी स्वभावसे जाप्त होंनेवाले सहज कर्म करना 
चाहिये, कम दांपवारे है तबमभी उनकी केये ना काम नहा 
चलसकता. इसीसे पुराने कऋषेयोने कहा हैं. 

पापो<हं पापकर्मा5हं परापात्मा परापसंसवः । 

त्ाहि मां पुंढरीकाक्ष सर्वपापहरों मम ॥ 

[_ आचीन ऋषियोंकी प्रार्थना, 
इस तरह हम पापम पडंहुए है परंतु वे पाप हरिको भरणम 

जानेमे हर जाते हैं, इसलिये पापीमी जो अभ्लुकी शग्णमे 
चलेजाय तो उनका कुछ ।चताका वात नहां है. क्याफे हईूंश्वर 
दयालु है. वह इतना दयाछ है कि, उसकी दयाका हमको खूया- 
रूतक नहीं आमस्कता जैसे २ हमारे पाप वद़ते जाते ह बसे २ 
उसकी दयाछतामी बढती जाती है, इससे पापियोंक्रोमी निराश 
नहीं होना चाहिये क्‍योंकि उनके लिये तो औरमी अच्छा अब- 
सर है, जैसे माली सूखते हुए नये निर्व पौधेकों वारवार पानी 
पिछाता है, जैसे म/तापिता अपने अंधे, छछे, ढँगडे, पागल या 
बीमार वच्चोंफी दूसरे व्चोंसे अधिक सावधानी रखते ४, जैसे गुरू 
मंदबादे शष्याक साथ आधक मगजपच्ची करता है, आर ज़से 
डॉक्टर असाध्य रोगीकी जधिक खपरदारी रखता है पेसेंद्री दयाद्ध 
परमेश्वर पापियोकों अधिक संभाल लेता है, परंतु शर्त इसमें 
इतनीही दे कि, उसकी धरणमें जाना और उसकी आज्ञा 


(पड) * खर्गक्‍त विमान । 
६ 


जे 


चाहिये. जो प्रमुकी शरण ली तो फिर पाप कूंचकर जाते हैं, स्वयं 
अगवान्ले गीताम कहा है. 
सर्वधर्मान्प्रेत्यज्य मामेक॑ शरणं बज । 
अई त्वा सबंपापोयों मोक्षायैष्यामि मा शुचः ॥ 
अ० १८, 'छो० ६६, 
अरथ-सव धर्मोफों छोडकर एक मेरी शरणमें आजा | तू शोच 
मत कर ! में तुशकों सच पार्पोले छुडादुंगा और मोक्ष दूंगा. 
ईश्वरकी इतनी बडी दया हैं ओर उसने प्रण किया है इससे 
पाषियोको चितामे न पडकर सच्चे मन और दीनवासे उसकी 
शरणमे जाना चाहिये, अबभी कुछ विगडा नहीं ह, यथापे देर 
होगई है तबभी अभी भमगवानकी शरण लेकर क्षमा माँगने योग्य 
समय है. इससे भाइयो ! पापकी नींदमेसे जागो ! जागो! | 
और अपने द्वितको समझो |! हरिकी शरण बिना पाप नाश 
करनेका दूसरा उपाय नहीं है. इससे जो पाप बन गये ई उनसे 
न घबराकर ईशवर्की शरण गहों | और सच्चे सनसे क्षमा मागो, 
तो तुम्हारे पाप कट्जायँंगे और ठुमकी अवश्य क्षमा मिलेगी, 
इश्वरके द्यिहः कब्ज 08. कोर 5 आंच 
०६ इश्वरके दियेहुए वेश्रवोंको ईश्वरका स्मरण किये 
बिना भोगना चोरी करने समान है, 
एक साहूकारने अपने रहनेके लिये एक वहुत वड़ा सुंदर 
मकान बनाया और लाखों रुपये खर्च करके सब प्रकारके नये र 
सामानसे सजाया. थोडे दिनवाद एक दिन वह किसी महात्माकों 
अपना मकान दिखानेके लिये घर लेगया., सेंठने उसको अपना 
सारा सकान दिखाया और वैमवरभी दिखाया इस अरसेमे महा- 
त्माको थूंकनकी जरूरत पडी परंतु वहा कहीमी थूकनेकी जगह 
न मिली, जहाँ देखी वहाँ सुंदर गलीचे, बढ़े २ काच बड़े २ ख़ट- 
छप्पर और मखमलसे मढी हुई कुरासेया तथा आरामऊुरू 


स्वगेंका विमान 7 (५७५ ) 


सियाही देखनेम जाई. सारा मकान देख चुकनेपर महात्माने 
पूँछा वाया इसमे मेद्रि कहा हैं | इखर प्राथनाका स्थान 
कीनसा है १ ॥# 

सेठने उत्तर दिया 
बनवाया 

इवना सुनतेही साधुने सेठके सुँहपर थूँफ़ दिया, तव तो वह 
बडा नाराज हुआ सार कहने छग्ग “महाराज | यह क्‍या १ यहमी 
क्या मीति है | 

साधुने कहा “ तो क्या करूं: £ तुम्हारे इस सुंदर घरम हुमारे 
मुँहके सिवाय दूसरी मुझे थृकनेयी कीई जगहही नहीं दीखती 
क्यो अपने लिये तो तुमने इतना वडा और बढ़िया मकान 
चनायथा परंठ जिसने ठुमकों इतना कमय दिया उस परमेश्वरकों 
स्मरण क्रनेफे लिये इसमे कही एक छोदीसी बोठरीमी न 
बनवाई | ” 

इतना सुनकर सेठ छज्नित हागया और क्रोध उसका जातारहा, 

इस परसे हमको यह बात सीसनेकी है कि प्रत्येक काम 
हमकी ई श्रवो आगे रसना आर अत्येक शुभ कम इंच्वरके अपग 
करना चाहिये, जो हम ऐसा करे तो सारे ठाठबाठ और वेमबर्मे- 
भी हम निर्दोष रहसकतेह, परंतु अपने उत्पन्न करनेवाले परमे- 
खरकी अपने दयाछ पिताफों मूठ जाय और सम'कुछ केवक 
अपनेही लिये करे तो वही पाप है, मगवानलेभी कहृहेः 

इश्टान्शोगान्हि वो देवा दास्पेते यत्रभाविताः 

था ० शक प "कक 

तैईतानभदायेक्यों यो भुंक्े स्तेन एव सः ॥ 

आ० ३, कछ्लो० १२, 

अर्थ-देवोंका दियाहुणा देवोंके लपेण किये बिना जो मोयता 

है उसको चोरही समझना चाहिये, 


ह्ड 


महाराज | वह तो मेने इसमें नहीं 


(८५६) स्वगका विमान ॥ 


इससे पापोसे बचनेके लिये हमकी प्रत्येक काम महान मभुके 
पवित्र नामसे यभुके अपेण करना चाहिये. 

७७ बृठप्पूनका आतिमान मत करो | अपने गांवमें या 

अपनी जातिंमें तुम बढे होंगे परंतु जगतमें 
5 अं नीम पा] 
तुम किसी मिनतीमें नहीं हो, 

किसी धनवावले एक ज्ञानी संन्‍्यासीको मोजनके लिये अपने 
घर छुलाया. वांव करते २ उसने अपना वैमव दिखानेके लिये 
कहा कि, यह हवेली मेरी है, सामनेका वैंगछा मेरा है, अमुक्‌ 
घुतलीबर मेरा है, उसके पासका तारावभी मेरा है, पासवाछा 
मकान लेनेकी इच्छा है, अमुक नगरमें मेरी कोठी है और जअमुक 
स्थानमें भेरी हयेली है, इस तरह वह अपनी बडाई मारने छगा. 
संन्‍्यासी त्यागी और ज्ञानी था. उसको ये बातें अच्छी न लगी. 
उसने समझालेया कि यह अभिमानी है, ईश्वस्के अखूद वेमबमेंसे 
इसको अणुकामी अणु जितना अँश मिला है उ्सेगी यह नहीं 
चचा सकता, उसने अपने मर्नमे विचारा कि, इसके लिसे इसको 
अवश्य समझाना चाहिये क्‍योंकि ग्रदस्थके घर साधु जाय तो 
उसका यही फल है. वह यहभी जानता था कि आजकलके घन- 
वान्‌ ऐसे नहीं होते जी साथुओके उपदेशपूर्ण कठुबचनोंकी सहन 
करसके, इससे उसने मनमें एक तजवीन सोची, पासहीमें सेठ्का 


लडका पढ रहाथा, और नकशा देखना सोखताथा, उससे साघुने 
पूँछा “ घह क्‍या हैं | ? 


रूडकेने उत्तर दिया “ पृथ्वीका नकशा, ? 
संन्यासीने पा / इसमें हिंदुस्थान कहां है [ ” 
छडकेने उसपर अंगुली फेरकर कहा “ यह है हिंदुस्थान ” 


संन्‍्यासीने कहा “इतने बडे नक्झेमें हिंदुस्थान इतना- 
हौसाहे १ ! 


स्वगंका विमान । (५७) 


_ लडकेने कट्दा “ हां महाराज ! सारी दुनिर्याके आगे हिंदुस्थान 
“कितनासा ३ » हज 

साधने पूँछा “ इसमें बंबई कहांपर है ! ” 

, छड़केने जवाब दिया “ महाराज | यह जरासी विंदु है वही 

बंबई है। 

साधुने एूँछा “ इसमें तेरे पिताका पएततलीवर कहां हैं 
सी बता, » 

रूडका साछुके मुँहकी ओर देखनेंलगा ओर बोला “ महाराज ! 
“इस नक्शेम पुतलीघर नहीं है, ” 
_, साथुने पूछा “ इतना बडा कारखाना और इतनी बडी हवेली 
हैं, फिरमी वह इसमें क्‍यों नहीं | » 

लडकेने जवाब दिया “ मद्दाराज ! प्रथ्वीके नक्‍्शोंमें हिंदुस्थान 
एक अमरूदके वरावर दे और दिंदुस्थानर्में वंबश एक बिंदुके 
समान हैँ उसमें हमारा मकान कहाँते हो ! दुनियाके आगे हमारा 
“मकान किस ग्रिनतीम ! 

साघुने सेंठकी ओर देखकर कहा “ देखा सेठ ! यह हुम्हारा 
लड़का क्या कहतहै १ दुनियाके एक विंदुर्मेसे तुम एक परमाणुमी 
नहीं हो परंतु तवभी तुमको कितना अमिमान है | अपने मनमें 
ज्ञुग याहीं जितने बे होजाओआं परंतु जगत्रक हिसावयम आर 
परमे श्वग्के दरबार ठुम किसीमी गिनतीर्म नहीं हो! इससे झूँठा 
अमिमान न करो | जो जगतमें बडा होना ही और परमेशखरके 
पास मरा चनना हो तो दान परमार्थ करो | अपना २ करनेसे 

काम नहीं चलेगा, अददकारकों प्रभुने आयसुरीभाव कहा है. ! 
“मीतामें लिखांहेः- 

देगी दर्पाइमिमानथ कोघः पहप्यमेव च । 


अज्ञानं चामिजातस्य पार्थ संपदमाहुरीम ॥ 
+ >ः आअ० १६. 'ो० 


(८८) ख्॒र्गका विमान | ; 


अर्थ-है अर्जुन ! दंभ, दप, जहँकार, क्रोध, पारुष्य और 
अज्ञान ये जासुरी संपत्ति है. ऐसी आंसुरी संपत्तिमें फँसजानेसे 
सच्ची भक्ति नहीं होंसकती, इससे किसीमी नाशवंत वस्तुका आमि- 
मान नहीं करना चाहिये. 
यह सुनकर वह सेठ छाज्जित होगया., उसको अपनी भूल 
स्पष्टरूपसें मालूम होगई. उसी दिनसे उसने वैसी भूछ फिर न 
करनेका पूरा २ विचार करालेया, हमकोमी ऐसी भूलोंसे ऐसे 
पापोंसे बचते रहनेंका प्रयत्न करना चाहिये. 
०८ राजा और विदृषक. ऊपर तलवार और नीचे आग. 
किसी राजाके पास एक मसखरा रहता था. वह मसख़री कर- 
नेंगे वडा अवीण था. चाहे जिस तरहसे विचित्र मसखरी निकाल- 
कर वह छोगोंकों हँसाया करता था. एक दिन उसने राजाकी 
ईँसानेके लिये कई प्रकारकी हँसी दिललगी की, बहुतसे ढोंग बनाये 
और अनेक युक्तियां छडाई परंतु तवभी राजाको हँसी न आई. 
तब उसने राजासे पँछा “ महाराज ! आज किसीमी तरह आपको 
हँसी नहीं आती इसका क्‍या कारण है १ ” 
राजाने उत्तर दिया “ इसका भेद किसी दिन खुलजायगा, ” 
कई दिनोंके वाद एक दिन राजाने जानव्नझकर किसी बहानेसे 
मसखरेपर चडा क्रोध किया और उसे एक टूटी करसीपर वैठाया, 
कुरसीके चीचे उसने एक जलती हुईं आगकी अंगीठी रखवाई 
और शिरपर घडीमरमे टूटपडने योग्य एक पतली रस्सीर्म वांध- 
कर नंगी तरूवार हूटक्वादी, अब त्तो मसखरा वहुत डरगया, 
अथम तो कुरसीदी टूटी हुइंथी. फ़िर नीचे आग दहकरही थी और 
सबसे चढ़कर शिरपर नंगी तल्यार छटकती थी जिसके लिये 
यह नहीं मालूम था कि कच ट्रूटकर गिरपफ्डैगी, इसके मारे- 
विचारा उिदूषक थर यर कांपता था. चैसेहीमें राजाने उसके 
हाथमें मिठाई दी और कहा पे इसे खुश होकर खा. तव 


स्वगेका विमान । (५५ ) 


“ मेसखस बोला “महाराज | इस समय मिठाई अच्छी नहीं 
लगती, यह तलवार और अँगीठी हटाईजाय तों मिठाई भाव ! 
इस काठके गाठ्में फेंसेहएकों मौज कहाँ ! इस समय तो राम ! 
राम ! के सिवाय कुछभी नहीं खक्षता 

राजाने कहा तू उस दिन मुझे हँसाना चाहता था परत मुझे 
हंसी के आती ? कारण हमारे शिरपर त्तों सदा मोंतकी तलवार 
लटका करती है, इस बातफा कुठभी मरोसा नहीं हैं कि काल 
कय आ दवावेगा, चितारूपी अँगीठी नीचे मजूदही है । यह 
हम जानतेहीं ₹ के, जआागे या पाछे किसी न किसी दिन हमफों 
इस अमरशय्पा ( चिता ) में सोना है ओर राजगई्दी तथा अन्य 
अधिकाररूपी टूटी क्ुरसीपर हम वबेठे हुए हैं. ऐसी दशामें हँसी 
केसे जा सकती है ! इसीसे मुझे हँसना नहीं आता. स॒क्ले त्तो 
अछुके भजनमे मस्त रहनाही अच्छा छगतता है 

(7 आइयो ! हम सब छोगोकी स्थिति एसीदी है. इसालियें समय 
हूं तततक इसको सचेत हो जाना चाहिये, स्चेतोंके लियेभी 
तलवार और जँगीठी तो रेही परंतु अंतर इतना है फ्ि, ईखरके 
'पवितननामसे उनकों काका भय नहीं छगता, तलवार ओर 
>अँगीठीके बीचमेंभी वे पेयेवान रहते € और उस टूटीहुई कुरसी- 
प्र बेठक्ग्मी वे साथकता करकेते है परंतु विना चेतें हुए उनसे 
डरते है, डुःखी होते हैं और नरकमें जाते है. इससे म्ृत्युको सुधा- 
रलेनाही अच्छा है. मगवानलेमी कहा है, हर 

तस्मात्सवए कालेए मामनुस्मर युद्धय च। 


मध्यपिंतमनोबुद्धिममिवेष्यस्यसंशयस्‌ ॥ 
सर गी० अ० ८, छो० ७. 
अर्थ-इसलियें सदा मेंस स्मरण कर और घुद्ध आदि सधर्मा- 
चरण कर, मुझको मन जीर छुद्धि अपण करनेसे तू मुक्षकोही माप्त 
होगा इसमे संदेह नहीं है. 


(८८) स्वर्गंका विमान । 


जथे-हे जज्जुन ! दंभ, दप, अहँकार, क्ोंघ, पारुष्य जोर 
अज्ञान ये आसुरी संपत्ति है. ऐसी आंसुरी संपत्तिमें फैसजानेस 
सच्ची भक्ति नहीं होसकती, इससे किसीमी नाशवेत चस्तुका अमि* 
मान नहीं करना चाहिये. 
यह सुनकर वह सेठ छज्ित होगया., उसकी अपनी भूल 
स्पष्टरूपसे माछूम होगई. उसी दिनसे उसने पेसी भूछ फिर न 
करनेका पूरा २ विचार करालिया, हमकोभी ऐसी भूलोते ऐसे 
पापोंसे बचते रहनेका प्रयत्न करना चाहिये. 
७०८ राजा और विदृषक. ऊपर वलवार ओर नीचे आग, 
किसी राजाके पास एक मसखरा रहता था. वह मसख़रीं कर- 
नेमें बडा अवीण था. चाहे जिस तरहसे विचित्र मसखरी निकाल- 
कर वह लोगोंकों हँसाया करता था. एक दिन उसने राजाकों 
ईँसानेके लिये कई भ्रकारकी हँसी दिलगी की, चहुतसे ढोंग बनाये *- 
और जनेंक युक्तियां छडाई परंतु तवभी राजाकों हँसी न आई, 
उसने राजासे पूँछा “ महाराज ! आज किसीमी तरह आपको 
हँसी नहीं आदी इसका क्या कारण है १” 
राजाने उत्तर दिया “ इसका भेद किसी दिन खुलजायगा, 
कई दिनोंके वाद एक दिन राजानें जानबूझकर किसी बहानेसे 
मसखरेंपर बड़ा फोध किया और उसे एक टूटी करसीपर बैठाया 
कुरसीके नीचे उसने एक जलती हुई आगकी अंगीठी रखबाई 
आर शिरपर घडाभरम टूटपडने योग्य एक पतली रस्सीर्म चांध- 
कर नंगी तलवार लल्क्वादी, अब तो मससरा बहुत डरगया. 
अथम ता कुरसीही ट्ठा हु थीं. उफर नाच आग दहकरही था आर 
सबसे वढकर झिरपर नेगी तत॒यार छटकती थी जिसके लिये 
यह नहीं मालूम था कि कव टूटकर गिरपडेंगी. इसके मारे 
विचारा विदूषक यर यर कांपता था. वेसेद्वीम राजाने उसके 
हाथमे मिठाई दी और कहा के इसे खुझ्य होकर खा. तब 


स्वर्गका विमान । (०९ 9 


“मेसखरा बोछा “ महाराज ! इस समय मिठाई अच्छी नहीं 
लगती. यह तल्वार और जँगीठी इृटाईजाय तो मिठाई मात | 
इस कालके गालमें फँसेहुएको मीज कहाँ ! इस समय त्तो राम ! 
राम | के सिवाय कुछभी नहीं रुझता. 

राजाने कहा * तू उस दिन झुसे हँसाना चाहवा था परतु मुझे 
हँसी करे आती $ कारण हमारे शिरपर तो सदा मोत्रकी तलवार 
लटका करती है, इस वातका ऊुछभी भरोत्ता नहीं है कि काछू 
कब आ दवावेगा, चितारूपी अँगीठी नीचे मोजूददी हे। यह 
हम जानतेही # कि, आगे या पीछे क्रिमी न फिसी दिन हमको 
इस अमरशण्या ( चिता ) में सोना है और राजगद्दी तथा अन्य 
अधिकाररूपी टूटी कुरसीपर हम वेठे हुए है, ऐसी दश्ार्मे हँसी 
कंस आा सकती है ! इसीसे मुझे हँसना नहीं आता. सुझे तो 
प्रभुके भजनमें मरत ग्हनाही अच्छा लगता है. 

भाइयों | हम सब छोगोंकी स्थिति ऐसीदी है. इसालेये समय , 

है त्वतक हमको सचेत हो जाना चाहिसे, स््चेतोके लियेभी 

तलवार जीर अँगीठी तो हैही परेठ अंतर इतना हैं कि, ईशरके 
पविनननामसे उनकों काछका भय नहीं रूगदा, तव्यार और 
ऑँगीठीके बीचमेंमी वें पैमवाद रहते है. ओर उस टूटीहुई कुरसी- 
प्र बैठकरभी वे साथेकता करलेते है परंतु विना चेते हुए उनसे 
डरते है, दुःखी होते हैं और नरकमें जाते है. इससे सुत्युको सुधा- 
रलेनाही अच्छा है. मगवानलेभी फहा है, 9) 
तस्मात्सवेष कालेउ मामनुस्मर युद्य च | 


मख्यपिंतमनोवद्धिममिवेष्यस्थसंशयम्‌ ॥ 
गी० झ० <. छो० ७. 
अर्थ-इसलिये सदा मेरा स्मरण कर और युद्ध आदि स्वधमो- 
चरण कर, मुझकों मन और बुद्धि अपंण करनेसे तू सक्षकोड़ी प्राप्त 
होगा इसमें संदेह नहीं हृ. 


< ६० ) खगेका विमान । 


इस तरहपर परमेंखर हमारे साथ वचनव होतहै, इससे 
तुच्छ भोग विद्यस जौर हँसी दिल्लगी तथा नाच तमाशें छोडकर 
इेश्वरमजनम मस्त रहना चाहिये, यही जीवनका कतव्य और यही 
जीवनकी सार्थता है, 

के करनेवालेपरभी | ९ ४६ 
७९ अपनी चुराइ करनेवालेपरभी भैलाइहा करना सजनका 
स्वभध है, बेरका वृक्ष पत्थर मारनेपरभी फलही देता है. 

एक राजा शिकारके लिये वनमें गया ओर थक्रकर एक वेरके 
वृक्षके नीचे लेटगया, उसी समय वहाँ होकर एक भिक्षुक निकला, 
भिक्षुक भूखसे पीडित होरहाथा, उस पेडपर बहुत पके बेर ठंगे 
देखकर उसने दूरहीसें उसपर एक कंकर फेका, कंकर पेडर्मे 
लूमकर नीचे सोतेहुए राजापर गिरा, तुरंत सिपाहियोंने उस 
मिक्षुककों पफड़कर राजाके पास पहुँचाया, राजाने उसने पूँछा 
“ तूने मुझपर पत्थर क्यों फेंका १ 

मिक्षकने नम्नतासे उत्तर दिया “ महाराज ! मैने आपपर 
पत्थर नही फेंका, भेने त्तो इस चेरके बक्षपर इस आशासे पत्थर 
फेकाथा कि, छुछ फल गिरे तो में अपनी भूख मिटाऊं ! ” 

मिक्षुककी वात सुनकर राजाकों उसपर दया आईं और उसने 
अँजछी मरके उसको मोहरें देदीं, तय तो सेवक बोले “ महाराज ! 
इसने तो आपको पत्यर मारा है फिर आप इसको मोहरे 
क्यें देते हैं १ ” हे 

रानाने कहा “ सुनो भाइयो | वेस्का वृक्ष जेसा जडपदार्थही 
अपने ऊपर पत्थर मारनेवालेकी खाना ढकर पक घारका पेट 
मर देतदि तव सुक्ले मारनेवालेको में उसकी उमग्मरका खाना 
देवर पेट न भरदूं तो में राजा काहदेका | ” 

बडें आदुर्मियोंके मनभी ऐसे चडेद्दी होते है. भलाई करने- 
वाले पर तो सवद्दी मलाई करते दे उसमें विशेषता क्या १ परंछ 
झुराई करनेवालेपर मलाई करनेमेंही वडाईं है. सवपर क्षमा रखना, 


स्रगंका विमान । (६३१)- 


सेवकी मराई चाहना और छुराई करनेवाले परमी भलाई करना 
महात्याआका सवमाव होताहे, हम जराजनरासी वातोंमे बंगड 
बैठते और द्ेपइुद्धिसें वेरभाव बढाते जाते हैं, परंतु यह कितनी 
बुरी वात है सो इस ऊपरके उदाहरणसे समझना चाहिये, हम 
जां अपने मनका वदाम ने रखसके, आर हमपर छुराईं करनंबा- 
ढेफो क्षमा न करसके तो हमसे जर्ड पदार्थदी अच्छे, चंदनकों 
घिसनेपरभी वह सुगधीही देतादे, अगरवत्तीकों जलानेपरमी सुर्ग- 
भिद्दी मिलती हैँ और गन्ना दवानेसेमी मीठा रसही देतांदे, इसी- 
तरह घुराई करनेवालेपरभी भलाईही करना सज्वनोंका सहज 
स्वमाव दोताईे, 
5 ७ पद्‌ । 
भ्क्तहदय' मासनसों कोमल, दुख देतेहु सुखदानीरे ॥ टेक ॥ 
5 जाप दई अतिशय अहादहु, हिरनाकृश अज्ञाी रे। 
नरहरितलु धरि चौरत पेटकों, गति मांगी ना छानी रे ॥ 4 ॥ 
पांच पुत्र पांचाढीके हति, वालहत्या जिहि ठावी रे । 
अश्वत्थामा सोऊ उबान्यो, भीमसेन मति भानी रे ॥ २ ॥ 
दुर्षोसाने जो दुख दौयो, अंबरीप हप जानी रे । 
तब अरतृति करि चक्र हटाओ, दुर्वासा मन मानी रे ॥ ३ ॥ 
रामजीवनको हरिजन संगति, सावी हृदय समानी रे। 
नरहलु पाथ व रच्यो, सत्संग, वाएरं, परे न शाती, रे ॥ ४ ॥ 
» ६० पापियोंके सुखसे किसीको छोभमें नहीं पडना क्योंकि 
- बह सुख उनका नाश करनेहीको दिया गयाहे. कत्ताईके 
मोदे बकरे ओर दुबले कुत्तेका उदाहरण, 
चहुतसे आदमी कहते हैं कि, “ इंखर न्यायी है तब पापि- 


€ ६२ ) स्वर्गंका विमान १ 


योको सुख क्यो मिलताँंदे बहुतसी जगह ऐसा देखनेम आताई 
कि, ' करता हैं पुण्य सो फोडता है कर्म ओर करता है पाप सी 
खाता है धाप' इसका कारण क्या ( » 

इसका उत्तर बहुत सुगम है, देखिये: प 

एक फकंसाईके पास एक तो थाकुत्ता और एक था बकरा, बकः 
रेको वह सदा वैधाहुआ रखवाथा तवभी अच्छा २ खाना देता आर 
उसके मोटे होनेकी इच्छा रखताथा, परेढु कुत्ता दिनमर उसकी 
सेवा करताथा तबभी झरसे रूखे वासी टुकड़े पाताथा, इससे 
कत्तेफों बहुत बुरा लगताथा, वह अपने मनम' कहाकरता था कि 
भे इतनी सेवा करनेपरमी जूंठे टुकड़े पाताई ओर बकरा काम 
करता न काज करता तबभी अच्छा २ खाना पाताहे इसका कारण 
क्या है १ अंतर्म एकारदेन उसने देखा कि स्वामीकी सेवा चाकरी 
किये बिना अच्छा २ माल खानेवाठा बकरा मारागया और दुकडे-.. 
खानेयाला कुत्ता ज्योका स्था बनारहा, के 

इसी तरह पापियेंकों बडा कियाजाताहै सों उनका नाश कर- 
नेहीके लिये. पापियाका जरूदी नाश करनेहीके लिये भगवान्‌ उनके 
पूर्वजन्मोंकें अच्छे कर्मोका फल जछदी देदेताहे जिससे संसारकी 
नज॒रंमे तो वे सुर्ची दीखतेह परंतु वे सुख उनके थोडीही देरके 
आर उनका नाश करनेवाले होतेंह, इसमें कोई संदेह नहीं, इस- 
लिये किसी पापीकी सुखी देखकर हमको अपने मनमें किसी 
तरहका बुरा विचार नहीं करना कितु यही समझना चाहिये कि, 
उसका नाश करनेवाले हैं, पूरवंजन्मके अच्छे कर्मोका फल ईश्वर 
उनकों इसीलिये एकसाथ देदेंवाहैँ कि, जिसमे उनका फल एकसाथ 
भोग चुकनेपर उनका नाश जलूदीही होजाय. इसाझिये फापियाके - 
चुखकों उनका भविष्यतका दुःख मानकर उस सुखसे खुश न 


होना जोर न उनसे द्वेप भावना चाहिये, पापियोके सुखका स्वरूप 
बतानेमें भगवानले कहा: 


स्का विमान ! (६३) 


यदसे चाल॒बंधे च सुर्ख मोहनमात्मनः 
द्ालस्यप्मादोत्यं तचामसमुदाहतम्‌ ॥ 
गी०अ० १८, छो० २३५, 

अथे-नो सुख _लारमर्म ओर परिणामम जपनी बुद्धिको मोह 
उत्पन्न करनेवाढा हैं तथा जो सुख निद्रा आहूस्य और प्रमादसे 
उत्पन्न हुआ ह वह सुख तामस क्टलछाताह, 

परापियोके सुख एसेही तामसी होतेहें इसमे उनमे किसीमी 
मक्तजनकों मोहित नहीं होनाचाहिये, क्योकि वह सुर चकरेंकी 
तरह नाश-नरकके लियेही ह. भक्तोंफे दुःख भी परिणामर्मे स्वगर्क 
सुखजैसे है, इसके लिये श्रीमगवाननले गीताम कहाहिः- 

यत्तदमे विपमिय परिणामेध्मृतोपमम । 

तत्सु्ख सालिक प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम ॥ 

गी० अ० १८, कछी० २७ 

अथे-जो सुस्त प्रारंभम विपजैसा परंत अंतर्म अम्ततजैसा है, 
और जो सुख अत्माको जतानेवाली बुद्धिके म्रसादसे उत्पन्न हुआ 
है उस सुखफों योगियाने सात्विक सुख कहाहे. 

<€ कावत्त । 
मधुर आहारशेग नीको छागे खातमाहिं, प्र अंतमाहिं 
हक किले 

सो तो रोग उपजातह। अधम छुनारी व्याह चाह करे 

सत्वराशि, पर परिणाम सो तो दुश्खकों दिखातहै।॥ 

खल मित्र नेह करि चांहे चित्तरंजनकों, पर विचरमजनसों 

अर तर लि 
शोक सो गहात है। तेसहू क्ुमंग पाय रंग राच्यों नेद- 
लाल, पर अंतमाहें रंगर्भगह छखावहे ॥ १ ॥ 


( ६४ ) खर्गका विमान । 


६१ जिस तरह भारी २ लकर्डीके लोंको पार्नीमें सींचने- 
में बोझा नहीं जान पडता, वेसेही हमारे पापोंकी 
हमको यहांपर खबर नहीं पडती, परंतु घर्मराज-  * 
के यहाँ उनका फैसला होगा तब यालूम पडेगी. 


बह्मदेशर्स ओर मलावारसे लकडीके बडे २ लट्ठे जहद्याजामें 
आतें हैं, उतारते समय उनको समुद्धम डालदेतेहे ओर ऐसे २ ' 
कई लट्टोकों एक रस्सीसे बांधके छोटे २ लडके किनारेपर खीच- 
छांतें डे परतु जब उनका पानीमेसे निकारूकर जमानपर लेजाना 
पडताह तब एक २ रुद्देको दो दो सी ममदूरभी कठिनाईसे लेजास- 
कतेहे तात्पय यह कि पानीमें वोझा नहीं जानपडता, 

इसी तरह हमारे पापोंकें लियेभी समझना. जैसे पानीमें ठकडीका 
बोझा नहीं जानपडता, और एकही मनुष्य सकडों छद्ोंकों खींच - 
लेजासकताए वैसेही हमारे इस वर्तमान जीवनमें हमकों अपने 
पार्पोका वोझ्षा जान नहीं पडता जिससे हम हजारों पाप करतेई 
परंतु मग्नेपर इशवरके द्रवारमें न्‍्यायके समय वह बोंझा उठाना 
बहुत कठिन होजायगा. 

प्रछुका दरबार जमीनरूप समझो, जमीनपर ढ््मेका वोशझ्ा 
उठाना बहुत कठिन पड़ता है, इसलिये भाइयों चेती । चेतो ! | 
साधुोग हमको वडे सुगम २ उपायोंसे समझातेह परंतु हम 
अभागें उनको सुनते नहीं और सुनते समझते हैं तवभी उनके 
अनुसार: चलते नहीं. यह हमारी चहुत बडी भूल हे, इसलियें 
भाइयों | पापको कमी छोटा मत्त समझो | उसका चोज्ा, उसकी 
मयेकरता और उसकी जोखिम हमकी यहांपर नहीं मालूम होती, 
क्योंकि अमी वह घीजरूप है परंतु ईश्वरके दरबारमें पहुँचकर वह 
चक्षरूप होजायगा., यहांपर हमको वे वडके वीजकी तरह खस- 
सके दाने जैसे छोटे दीखतेहं परंतु हे चरके दरबाएमें पहुँचकर दें 


खर्गका विमान । ( १९) 


: बड़े बडके पेड जैसे होजायगे, उन एक २ पेडमे छात्ों घुरह- 
रूप फल रगनायंगे, एक २ फरलमें लाखों कीडे उत्पन्न होजा- 
यँगे और तब वे सब हमकोही भोगने पडेंगे, इसको कर्मी 
भूलना नहीं चाहिये! इससे अवर्भी समय है तो चेंतों! 
चेत्ो ! ! नहीं तो जानते बूझतेभी खराबी होगी. दिया लेकर 

* कुएमें गिरनें बराबर होगा. भाइयों | अबमी कुछ सोचो | कुछ 
तो विचार करो ! 

९ कवित्त । 

* रे अपराधी यह मति तोहि साथी काह,ठ्य ठय छोग 
काम करत ठगाईको । वित्रमाहि चित्त धार मोती 
जश खोयो -पार, भयों कभों नाहिं माता पिता छह 
भाईकी ॥ पर यह बात जग जाहिर लखात मूढ, 

हि | अर." 
बोयके बबूर चाखा आमकी सदाइका। पर छुप छूप 
० कर ० पं परलोकमाहीं 
कीने पाप बहेँ पूछे नाहिं, परलोकमाहीं ना राज 
पोपांबाईको ॥ ३ ॥ 
६२ देखनेंमें छोगसा पहलवान, ईश्वरके बलकी 
मरनेपर खबर पढ़ती है, 
एक बडा शूर्वीर पहल्यान था, छोगोंमें उत्का बड़ा नाम 
था, उसकी बहुत अशंसा सुनकर राजाने उसे देखनेको अपने 
पास बुढाया, वह पहलवान देखनेमें छोटा और दुवढा था, इससे 
राजने कहा * हुम्दांर लिये तो छोग वर्ड २ वातें मारते हैं 
परंतु देखनेसे तो तुमे वैसा पराक्रम नहीं जानपडता, 
पहठवानन उत्तर दया साहव [ मेरे बलका ख़बर यह 
नहीं पडसकती किंतु लूडाईकी मैदानमें पडसकूतीद ! 


< ६६० स्वर्गका विमान । 


इसी तरह परमेश्वर कहता है कि, तुम अभी झे नहीं पहुँचा- 
नते परंतु अपने न्‍्यायके _समय पहुँचानोंगें, अपना न्याय कराते 
समय ईश्वरकों पहँचाननेसे पहलेही उस समथे ईंश्वरकी साम- 
आयैके जानलेना ओर उसके जधीन होजाना अच्छा है. इसीमें 
हमारी शोभा हे और यही वचनेका उपाय है, ईश्वरका बल मेरे 
बाद जानने और नरकम पडनेकी अपेक्षा उसकी क्ृपाम जीना 
आर स्वरगंका पेश्वय भोगना अच्छा है. इसीका नाम मनुष्यत्व 
है, इसीका नाम पुरुपाय है और यही इच्छा करने योग्य हे. 
६३ धर्मीको पक्के क्‍यों लगते हैं ? अच्छा देनेके लिये 
इश्वर चुरा ले लेता है, 
प्राचीनकालम एफ महात्मा थे. उनके लिये ऐसा प्रसिद्ध था 
कि, ये रशर्से बातें करते थे, उनसे किसी गराय भक्तने कहा 
४८ आप समझदार हैं, इश्वरके भक्त है, मेरी एक बावका जवाब 
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दीजिये. 

महात्माने कहा “ कहो क्‍या बात हैं मुझसे बनेगा वैसा 
उत्तर देनेको में तैयार हूँ. » 

उसने कह। “ भे एक गरीब आदमी हूं जोर दिन प्रतिदिन 
गयरीबही होता जाता हूं .मेरे पास कुछमी नहीं है, केवल एक 
खासकी ट्परिया थी उसमेंभी कल आग छहूगगयी इसका कारण 
क्‍या है | ईश्वर जिसके देता है उसके तो खूबही देदेवाहे और 
ईजसका लेता है उसका सवही ले लेता है. “ दुश्खीपर डाम जीर 
उफेसलेपार छात * वाली मुश्नजैसी दशा संसारमें बहुतसे लछोगोंकी 
ड्वोती है. इसका कारण क्या है १? 
हे _ गरीचकी यह वात सुनकर महात्मा बड़े विचारम पड़े. वेमी 
शेंसे २ चीसियो उदाहरण देखचुके थे परंतु सवव कुऊमी नहीं 
जानसके थे. इससे उन्होने उत्तर दिया “में भगवानसे पूँछकर 
ज्ञुमको इसका जवाय दूँगा. ४? 


सगेका विमान । (६७ ) 


फिर उस भहात्माने ड्खर्से कहा 5 पे भगवन्‌ | तू बडा 
2 3 है, पा न्यायी है, त गरीबों वेली ( सहायक ) है. 
ग्रे हू अक्ताका योगक्षेम करनेवाला है. फिरमी तेरा नियम 

जल्द क्यों है! तेरे मक्तही डुः्खी क्‍यों होते है? फिसलेपर तू 
छात क्यों मारता है | जोर जो गरीब है उसीको अधिक र्‌ 
गरीब क्यो बनाताद ! सुझसे एफ भक्तने यह पश्न पृछा है, जब 
तू कह सो उत्तर दूँ, » 

अगवाबने कहा “ सल्ले एक ईंट चाहिये सो छेआ ! फिर मे 
मुझको इसका उत्तर दूंगा, ” 

महात्मा वहासे चलकर नगरके किसी भपकेदार मफानवाल 
'महोहेमें गया परंतु उन सुंदर मकानेमिसे ईंट निकालनेको उसकी 
: इच्छा म॒ हुई | बहासे वह गरीबोंके महोद्ेम गया जोर एक हुछे 
हुए मकानमेंपे ईंट छेकर भगवानके पास पहुँचा भगवानुने पूछा 
£ यह ईंट तू कहासे छाया १ ” 

महात्माने उत्तर दिया “किसी गरीबके घरकी एक दीवार टी 
पडीथी और औरमी अधिक टूबनेपर आरहीथी, उसीमेसे भे यह 
ईंट निकाल छाया, ” 

भगवानते कहा “अरे | यह तो तूने बहुत बुरा किया | बड़े २ 
महरू छोडकर एक गरीबकी हू्ीहई दीवारमेंस क्‍या छाया १ 
उत्त टूटीहुईं दीवारको औरमभी उसी हूटीहुई स्थितिमे रहनेदेता 
और उसके बद्छेमें किसी महत्मेंसे एक ईट खैंच छाता तो क्या 
अडचन थी ? ऐसा क्‍यों नहीं किया ! ” 

महात्माने कहा ” महाराज | बड़े महरूमेसे एक ईट खेचनेसे 
भहलपी सुंदरता बिगडजाती परंतु ट्ूर्यी दीवारमेंसे ईंट खेँंचनेसे 
वह सारी दीवारही ग्रिरगयी जिसके स्थानमें अब नहीं दीवार 
बनजायगी, ” 


(६८ ) स्वरगेका विमान । 


भगवानने कहा “ बस ) यही मेरा कायदा है और इसीमें 
दुनियाफा फायदा है. उस भक्तसे जाकर कहना कि, तुझे आधिक 
देनेहीके लिये तेरा थींडा छोलिया जाताहे, ठुझ्की अच्छा दनके 
लिये तेरा छुरा छेलिया जाताह. तुझे निव्वत्ति देनेफ़े लिये तेरा 
प्रपंध हरलिया जाताहे ओर ते स्व॒ग देनेके लिये तेरे पाससे 
माया खँच ली जाती है. यह भक्तोकी कसोंदी है. जो भक्त ऐसी 
कसोंटीम मेरी इच्छाके अवीन बने रहते है वेही भक्त सुझे 


यह सब >छोगोके याद रखने योग्ये है कारण इससे हमको 
संतोष और घेंये मिलता है और प्रभ्रुकी इच्छाके अधीन होनका 
हममे बल अ्ता है. इसलिये कद्मचित्‌ कोई हाने हों तवभी वह 
मलेहीके लिये है. ऐसा समझकर भक्तजनोंको उसका शोक कभी 
न करना चाहिये, हलकी २ बातेंका शोक करनेसे बच तोंही 
हम जाति रहसकतेहें, इसालिये गरीबीमें भक्तजनोंकों उदास 
नही होना चाहिये. 

६४ पक्षियोंके पानी पीजानेसे तालाब नहीं सूखता, 
यथाशांके दान देनेसे मनुष्य गरीब नहीं होता. 


किसी बडे सरोवरमेसे पक्षी पानी पीजायेँ तो सरोगर कम 
नहीं होता इसो तरह धनवान्‌ छोग यथाशक्ति गराबोंकी सहायता 
के तो निधन नहीं होजाते, 

महात्म। कहते है के, धनकों तौॉनिही मांति है, (१9 दान, 
(२) भोग, (३) नाश. जो दान नहीं देते और भोग नहीं भोगदे 
उनके धनका नाशही होता है. दान ढेना बीज बोनेके समान हैं इसमें 
एकका सोझना होजाता है, इसलिये जिनको ईशवरने दिया हो उस- 
को दान देनेसें संकीच नहीं करना चाहिये, जो यहाँ देनेमे संकोच 
केंगे उनऊी परमेश्स्के पास खाली हाथ जाना पड़ेगा, जीवन तो 


सरगगेका विमान । (६५९) 


स्षेणिक्ष दे परंतु वहांका रहना अत कालतक है, इससे क्षणिक 
काल ता भरहुए रहना ओर अन॑तकाल खाली रहना द्वाद्यमाना 
नहा ६. यथाशाक्ते दान दनेसे मनुष्य खाली नहां होजाता भक्त- 
राज तुलसादासजाने कहां हि 
दोह्य-छुलसी पंछिनके पिग्ने, घंट न सारिता गीर । 
धर्म किये घन ना धंदे, सहाय करे रघुवीर ॥ 
६७ कुएमेंस पानी ज्यों ज्यों निकलता हे त्यों त्यों 
हर बढ 
नया पानी आताजावा है वेसेही परोपकरसे 
नो 
ह घन बढ़ता जाताहे, 
जिसे कुएमसे पानी निकालाजाता है त्यों त्यें। उसमे नया ताजा 
पानी आता जातादै, बैसेही दान करनेसे धन घदता नहीं किंतु 
पावत्र- हाता आर बढ़ता हैं. कारण दान सदा गरीबाकोी दिया जाता - 
है आर गराबाक अताकरणक आशावाद एक एसा अलीकिक 
वस्तु है कि, पानीर्म इबती नहीं, आगे जरूती नहीं, हाथियारस 
कटती नहीं, चोरसे घुराई जाती नहीं, उठानेमें बोझ लगता नहीं, 
उसमें कोई दइेस्सेंदार खडा होता नहीं ओर हवाते सूखती नहीं 
एस अलाकक आश्यावाद, कि जा कल्याणक साथ साधन ह, 
दानसंही मिलते हैं इसालंये जा बने सा पात्रहा।कां दूना यही महा: 
त्माओंका सिद्धांव हैं और यही हमारे घमंको उत्तमता हैं, इस- 
छिये जैसे बने वैसे अपने गरीब भाई बंघुओंकी सद्दायता करो, 
२० छृप्पय । 
अतिउ्दारता नाहिं, तऊ साथो परमारथ । 
निप्फल आन व्योहार, यहे सांचो है स्वास्थ ॥ 
विश्ंभ है. >>. कि. ५ 
विश्वभर जो दियो तासों कुछ दान करीजे । 
ला ५३. हक 
निभि अंजलिकों नीर इमी तन छन छन छीजे ॥ 


(७० ) स्वगंका विमान । 


बूंद बुंद सरवर भर, कंकर कंकर पाल । 
8 ० 0४ 
हम साँचत कार दानधन, लीज संग तवकाल ॥ पी 
६६ ईश्वर कहताहे कि सब बातोंसे सुझे दान देना 
अधिक प्रिय लगता है, 
इंश्वर कहताहै कि, मुझे जितनी वातें प्रिय हैं उन सबमभे दूसरोंको 
देना अधिक प्रिय रूगता है. मेरा सब है, अनंत अक्मांड भेरे ह; 
ओर तवभी मेने अपने पास कुछ नहीं रक्‍्खा है, सब कुछ तुमयों 
तुम्हरें खुलके लिये देडालाहू, वेसेहों तमभी यथाशाक्ति अपने 
भाई वंधुआको दो ! देनेमे जो मजा है, वह और किसी दूसरी 
चीजमें नही है, देनेसे लेनेवालेका अंतःफरण जैसे प्रसन्न होताहे 
चैसेही देनेवालेफ़ोभी एक उत्तमप्रकारका मानातेक आनंद और 
आत्मिक संतोप मिलता है. मगवानने कहा है किः- 
यज्ञदातपःकर्म न त्पाज्यं कार्यमेव तत्‌ । 
यज्ञों दान तपश्वेव पावनानि मनीपिणाम्‌ ॥ 
गी० अ० १८, छो० ५. 


अर्थ-यज्ञ, दान और तप ये काम तो छोडनेही नही, क्योंकि 
ये मनृष्यकी पवित्र करनेवाले हैं. 

ईश्वर कहताएई कि, दान मनुष्यकों पावन करनेवालछ् है. इससे 
जग से हेमकी और क्‍या चाहिये! इससे बढ़कर हमको 
(0 पाहिअभी क्या, क्योकि पावन झुद्द होनेसेही हम इंश्वरके पास 
पहुँच सकते हैं, और दानसे झाद्दे होतीह. इसालिये भत्येक मनु 
प्यको सदा यथाझक्ति मन, क्चन और कर्मसे दान करना चाहिये, 

६७ तोपका गोला तन चार मील जासकताह। 
अन्नका गोला स्वर्गतक पहुँचताहै. 
जानतेहों | दानवा महत्त्व क्तिना वडा है एकसाधुने क्सीसे 


ख्वर्गंका विमान । (७१ ) 


“7 एँछा कि, “ पत्थर कितनी दूरवक जासकता है. “ उसने उत्तर 


दिया “ हायका फेंकाहुआ पत्थर १०० हाथसे आधिक नहीं 
जासकता और गीफनसे फंकाहुआ ३०० हाथ जातांहै, » 

साधुने पूँछा  ऐसीमी कोई वरठु है जी इससे अधिक दूर 
पहुँचतीहों ? ” उसने उत्तर दिया “ .बंदुककी गोली हजार हाथ- 
तक जासकतीई और तोपका गोला ३, ४ मौल जाति. 

साधने पूँछा “* इससेमी दूर जानेका कोई साधन है १ » उसने 

उत्तर दिया _ नहीं ! कि 

तब साधुने कहा “ बेटा | भूखे आदर्मी गयेहुए अन्नका 
गोला स्व॒गंतक पहुँचताह ! 

दानका ऐसा महत्व है, इसलिये जिसे इंशचवरने दिया हों उसे 
देनेमें संकोच नहीं करना चाहिये. दीनोकी सहायता करनेके लिये 
अपने पास धन होतेहुएभी जो सहायता नहीं करते वे अभागे हैं 
आग्यहीन हैं जोर परस्पर सहायता करनेके ईश्वरीय नियमके विरुद्ध 
चलनेवाले हैं, इस अपराधके लिये उनकों जो कडी सजा मिलेगी 
उसका विचार करतेहुए हमको खेद होता दें. इश्वर [वैसोपर दया 
कर ओर उनको दान देनेंकी सनन्‍्मति दे 


दोहा-दया धर्मको मूल है, पपमूल आशमान। 
तुलसी दया न छोडिये, जबलग घटमें प्रान ॥ 
६८ दान न देना इश्वरका ऋणी रहवा है, ईश्वरका ऋणी 
केसे छुसी होसकताहे ९ ' 
सेसारके सब धमोकी यही आज्ञा है कि, किसोंका ऋणी नहीं 
रहना चाहिये, जहँतक बने सबका ऋण चुकादेना चाहिये, सत्य* 
महाराजा हरिश्वेद्रनें अपनी रानीकों बेचकर तथा स्वयं आपको 
भगीके हाथ वेंचकर ऋण चुकायाया कहावत श्िद्धहे कि, जो. 
इस जन्ममें ऋण नहीं चुकपिंगे उनको दूसरे जन्ममें बेछ बनकर 
चुकाना पड़ेगा. 


(७२ ) स्वगंका विमान ) 


संसारके ऋणके किये जब ऐसा है, पेसेके ऋषणंके लिये जब 
इतना है, तब हृदयके ऋणके लिये और परमेश्वर्के ऋणके लिये 
कितना होना चाहिये ? इसका विचार तो कर देखो ! ईखरने 
हमको जो कुछ दिया है उसमेसे थोडा बहुत तो ईख्रके पवित्र 
नामपर इखरके वालकोकों, नहीं नहीं, हमारेही भाई चंघुओंकोमी 
द्वेना चाहिये. औरोंको देनेकी झतेपरही परमेश्वरने हमपर कृपा 
करके इतना दिया है, अपने खजानेमें इंश्वरके ऐश्वयेको कद 
करनेके लिये यह ऐश्वय हमकों नहीं दिया गया. ईश्वरीय 
ऐ खये सावेशजनिक है. उसको कैद करनेका किसीकी अधिकार 
नहीं है. जो ह खरके ऐश्वयेंकी अपना वनाकर कैद करते वे 
इंश्वरके बडे अपराधी हैं, क्योकि ईशरीय ऐसश्वयकी अपने खजा- 
नेमें कैद करना ईशरका सामना करने वरावर है. यह ई-रका स्पष्ट 
अनादर है, यह इश्वरके तेजकेा घुंधला करनेके समान है, और 
चैसा होतेहुएमी दूसरोकों रुठनेके लिये दिवाला निकाछ देनेके 
समान है. याद रखना चाहिये कि, इस तरहका वदनीयत रखनेसे 
इसके ऋणमेंसे छुलकारा थोडाही होताहे ! ऐसे पापियोंको 
यहापरु अपने हलकेसे स्वार्थ मजा आता है अथात वें इधर 
उधरके बहाने करके धर्म, व्यवहार और राज्यके कायदोकों 
सोड अपने और दूसरोंके मनको समझा देंतेह परंतु उनकी याद 
रखना चाहिये के उनके यहाके बहाने यमदूतोंके आगे काम 
नहीं आबंगे, ईंश्वरके दरवारमे पोपांवाईकी राज्य नहीं है, इस- 
हछिये जैसे बने बेंसे गरीबोकी ओरका अपना कतेव्य जल्दी 
घूरा करो | गरीबोबी ओरका कतेव्य पूरा करनाही इंचरके 
ऋणको चुकाना है 

६९ राजाका ऋण चकाये बिना नहीं चलता तब 

इश््रका ऋण चुकाय॑ बिना केसे चलगा, 
एक मनुष्यपर राजाका ऋण था, यथधपे ऋण चुकानेका 


खगेका विमान । (७३ ) 


> “उसके पास साधन या परंतु इधर उधरके वहाने करके उसने 
ऋण न चुकाया जीर अंतर्मे ऋणीही मरगया, तव तो राजाने 
ः उसके घने ऋण चुकानेका तकाजा फिया, घरपर पहरा चिठा- 
“दिया और सब घरवार खाठसे करके सव जमीन जायदाद नष्ट 
भ्रष्ट करडाली, साधारण “ मनुष्यका रुपया चुकाने हीमें 
_नहानेबानी नहीं, चढती _ तव राजाका ऋण खकानेमें 
कैसे चलूसकतीदे क्योंकि वह अधिकारवाला हैं. 
आर जब राजाकेंदी आगे वहानेवाजी नहीं चछती तव परमेश्रके 
आगे कैसे चलसकती हैं ? क्योंकि वह तो राजाओंका राजा और 
महाराजाओंका भी महाराजा ठहरा | इसलिये हजार काम छोड- 
कर पहले इश्वरका ऋण झुकाना चाहिय, इसीमें इज्तत आवछ है, 
इसीमें मजा है ओर इसीसे इश्वरकी कृपा संपादन होसकतीद ! 
, - यह ऋण झुकाना और कुछमी नहीं केवठ अपने मा वंधुओंकों 
आवश्यकतके समय बनती सहायता देना दे, 
७० चक्कम सीलेकी शरणवाले दाने पिसनेसे, बचजातेहें, 
वसेही इश्वरकी शरणमें जानेवाले नरकसे वचजातेंह, 
दोहा-माया ऐसी डाकिनी, सायो सत्र संसार । 
एक न खायो कबीर जो, रहो राम आधार ॥ 
समर्थ ईश्वरकी दारण लिये बिना नरकसे बचनेका कोई मार्ग 
नहीं है. मोक्ष पानेका एकमात्र उपाय परमेखरकी शरणमें जानाही 
“है, उदाहरणके लिये देखो कि, चकोम जो अनाम गिरता है वही 
पिसजाताद, परंतु मितनासा खीलेकी शरणमें ग्हता ह अर्थात्‌ 
खीलेंके आसपास रहता दे बद चक्कीके चीचमे होमेपरमी पिस- 
नेसे चचजाताहै, वैसेही संसारका चक्र है वही कालुरूप चकी हे 
और उसमें . इंश्वरूप खीला है, जों उस खींडेकी शरणमें 


(७४) स्वगेका विमान । 


5 


जातेहँ वे वचजावेंटे और जो खोलेको छोडदेतें हैं वे पिस- 
जाते हैं, हम जगजरासी और हल्‍की २ वार्तोके लिये वडे आद- 
मियोंका सहारा तकतेहँ, क्योंकि वर्डोकी सहायताहीस काम पार 
पडता है, तव यह तो विचार करो कि, परमेश्वरके सिवाय दूसरा 
बड़ा कीन होगा १ हम जिन साधु संतों, पीर पेगेबरों ओर देंव 
दानवोकी शरण लेते हैं वेभी जब परमेश्वरहीकी शरण लेते है 
तब हमही सीधे स्वशाक्तिमान्‌ परमेशखवरकी शरण क्यों नले ९ 
इसलिये हमको वडेसे बडे, दयालसे दया ओर सव आश्रय- 
केमी आश्रय समर्थ इचरकी सर्वोत्ममावसे शरण लेनी चाहिये. 
यहीं दुःखसे, नरकसे ओर पापसे वचनेका और कल्याण मार्ग 
है. इंखरनेभी कहा हैः 
तमेव शरणं गचछ सर्वभावेन भारत । 
तत्मसादात्परां शांतिं स्थान प्राप्स्यासि शाश्तम्‌॥ 
गी० आ० १८, कछो० ६२, 
थ-है अजुन ! स्वभावसे म्र्ुह्की शरणम जा | उसकी 


कृपासे परमशांति कीं और कभी नाश न होनेवाले अखंड स्थानकों 
आप्त होगा 


ईश्वर हमसे इस तरह अण करता है इससे जनंतकालके 


मोक्षका आनंद भोगनेके लिये भाइयों | तन॒ मन धनसे इंश्वरकी 
दरणम जाओ | गरणम जाओ ! 


५११ पद्‌। 
हरिसन्छुस हो रहना भूले प्रस्म॒ सन्मुख हो रहना रे॥ टेक ॥ 
जो कोई कहे वाकों, आप कुछ ना कहना रे । 
जो कोई निंदा करत आपनी, छुन चुपका होरहना रे॥हारे ०॥१॥ 


बस वागड अथवा कंचनगोरे, मिलत आपनो लहना रे। 
वार्सों कांटि आशकी फांसी, चिंताचिता न दहना रे॥ हारे०॥२॥ 


इपगज्ा पपसमान । - (७५ » 


ढास पहार पासाख रतनमाणे, कनकजडाऊ गहना रं। 
मानि कहें अभिमाननर्दामें, रामशरण नें बहना रे॥हरि ० ३॥ 


७१ बड़े न्ञाईने कहा कि, मेरे आठ आने स्वॉमें आना 
छाट भाइने उत्तर दिया कि यह केस वनसकता हु१ 
ने भाइने कहा कि त पसा खर्च नहीं करता तब 
अपने लाख रुपयोंको वहां कैसे ले जासकैगा 

दु। भाई 2. दानों धनवान्‌ थे परंठु वडा उदार था ओर छोटा 
अक्साचस, बड़ा भा३ अच्छे २ दान देता, गरीवॉकी सबर 
ता, पडामियांकों मदद देता, दुःखियोंकों संतोप कराता, रोगि- 
योंकी सेवा करता, गिद्यार्थियोंकों सहायता देता गौर अनाथोजी 
सँभार लेता था, अच्छ कामोंमें वह खुले हाथसेखर्च करता या. 
परेहु छोटा भाई धर्म एक दमंडीमी नहीं देता था, एक बार 
बडा भाई वहुत बीमार हो गया तो उसने, सबके खाते चुकते 
करविये. उसी समय छोटा भाई आया, उससेभी उसमे कहा कि 
मेरी और तेरा जो कुछ लेना हो सो छेजा, छोटे भाईने उत्तर 
दिया हम्हारी ओर मेरा लेना कुछ नहीं है, किंतु भेरी ओर 
एम्हारें आठ आने लेने ह सो में देजाऊंगा, ” 

भाईने कहा भें तो अमी जाताएँ. तू अआै तव खर्गमे 

लेता आना 

छोटे भाईने कहा “ यह कैसे ! स्वर्गमें लेते आना केसे वन 
सकता है | ” 

बडे भाईने कहा “ अपने छात्रों रुपयोज़ो तो तू लेह्ठी जावेगा 
तब भेर आठ आनेकों नहीं लेजासकेया ! उसमें तक्चकों क्‍या 
चोझा लगेगा £ ” 

छोड भाईने कहा “ वहां कैसे छेजाना -चन सकताहे १” 


(७६) -. स्का विमान । 


बड़े भाईने कहा “* यहां तो हदमकी थोड़े समयतक रहना हृ 
ओर वहांपर अरन॑तकाछतक रहना हैं, थोडे रहनेंकें लिये तो इतनी 
धामधूम और इतना संग्रह ओर अनंतकालके छिये कुछभी नहीं ! 
जहापर तुझे अधिक रहना है वहांपर जब वू कुछभी नहीं लेजा- 
सकता तव यहॉपर इकट्ा कियाहुआ तेरें किस काम अंबिगा 
बड़े भाईकी इन बातोंसे छोटे भाईकी समझमे अपनी भूछ 
अच्छी तरह आगर, वह लाजित होगया उसी दिनसे उसने परमार्थ 
करना आरंभ करदिया, 
सब भाश्योंकों अच्छी तरह याद रखना चाहिये कि, यहापर 
इक किया हुआ घन वहॉपर काम नहीं जाता परंठ यहाँपर 
खचे कियाहुआ धनहीं वहांपर काम आता है. जिसकी भनवाचने 
दिया हो उसे परमाथ करनेमे कभी पीछे न हटना चाहिये, 
इंश्वर कहताहे कि, मेरे वालकोंकी सेवा करनाही मेरी सेतरा करना 
है, इससे जो मुझे मसन्न करना चाहे वह तनसे, मनसे घनसे अथवा 
ओर किसी रीतिेंसे बने वैसे मेरे बालकोकी सेवा करे. सृष्टिकी 
सुंदरता बढाँवे, जगतकों पृणेतापर परुँचाने और मनुष्यकी 
देवता बनानेफे मेरे उद्देश्यमें सहायता दे, इसीम जगतका उद्धार 
है और इसीमे मे हूं, इसमें परमार्थकोही अपना मंत्र मानों ! 
श्र छप्पय 
जिमि पघचीको बेल रात दिन फेरे घांची । 
निमि कुम्हराके गया भार बहने म॒ति रांची ॥ 
नेक होत अवकाश आश विपयनकी जोवें । 
जिमि कूकर खर श्वाव तिमि माछुप तन खोंबें ॥ 
रामजिवृन कह जिवन यो, अप अनोख अमोल | 
जीती बाजी हारिके, ठखचोरासी डोल ॥ १ ॥ 


स्वर्गका विमान । (७७ ) 


७० कुत्ता गाडीके नचि चलाजाताह और मनमें आतभेमान 
करता कि मैंही गाडीकों सींचवाहूं ऐसा तुम मत करना [ 
परमार्थ करनेमें बहुतसे आदमी अपनी बडाई समझते हैं परंठ यह 
उनकी भूल है. महात्माओंका कथन है कि, परमार्थ करना तो हमारा 
कतंव्य हैं इसमें अमिमान कांहेका ? ज्ञानी गुरु नानकने कहांहि। 
तू कहंगा में दाता हूं माछ कहासे लाया है $ 
दान करों गरीबकी वावा मगरूरीसे धोखा है 
हम दाता तो बनते हैं परंतु यह नहीं विचारते कि, हमको भी 
ता ॥कसान दियाही हे, इे्परने हम दिया हैँ | हम इश्वरक पवित्र 
नामपर देकर भह्मापेण कर डाल. कुत्ता गाडीके नीचे चलाजा- 
ताहे और मनमें अमिमान करताहे कि में ही इस गाड़ौकी खींच- 
ताहँ, ऐसा मिथ्या अमिमान हमको नहीं करना चाहिये. हश्वरकी, 
दीहुए वरतएँ इशरके पवित्र नामपर ईखस्के निमित्त ईशरके 
बालमॉकों अपने भाई वंघुओंको देना चाहिये, संतारभरके 
सब धर्मोर्मे इसीकी सुखूयकर्तेब्य मार्नाहे, यज्ञ, दान और तप 
करनेम अमिमान न करनेके छिये इंश्वरने मी काहहे 
एतान्यपि तु कर्माणि संग त्यक्त्ता फलानि च। 
कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चित मतम्ुत्तमस्र ॥। 
गी० अ० १९८, छो० ६. 
अर्थ-हे अज्जन! ये कर्ममी फलकी इच्छा छोडकर तथा आमि- 
मान छोडकर करने चाहिये. यह मेरा उत्तम और पका मत है. 
यज्ञ अथांव्‌ इंचरकी ओरका काम, दान अथोत्‌ मनुष्यजावि 
और प्राणीमात्रकी ओरका काम और तप अथोत्‌ मनको वशरमें 
रखना ये तीनों मुख्य काम जो कर्तव्य कहलातेंदं, ईखरकेही 
लिये करनेके हैं. अमिमान करनेसे इन कार्मोका महत्व घटजाता 
हैं इसके छिये मगवावने गीतामें कहाहेः 


(७८) स्वगेका विमान । हे 


यज्ञार्था त्कर्मणोधन्यत्र लोको&य कर्मबंधनः । 
तदर्थ कर्म कींतेय झुक्तप्ज्ञ० समाचर ॥ 
_ गा० ज० ३. छो० ५. 
थै-मेरे निमित्त करनेके जो कम हैं उनकी छोडकर बाक़ी सब 
कम बंधन करनेवाले हैं इससे हें अजुन ! आसक्ति छोडकर तू 
इखरके निर्मित्त कमे कर ! 
इश्वरकी ऐसी स्पष्ट आज्ञा होते हुएमी जो हम अपने अहंभावसे 
परमार्थ करे तो वह परमाथेमी बंधनकारकही होपडताहै, ऐसा 
न होमेके लिये हमोर दान धर्म आदि ४ंश्वरहीके अर्पण होने 
चाहिये, उसमें न तो किसी प्रकाग्की विशेषता समझना और न 
अभिमान करना चाहिये, जो कुछभी अमिमानका जंश आया तो 
अच्छे कमी वंधनकारक होजांयगे, इसलिये भाइयों | रूखे 
मानपानके लिये अथवा घडी दो घडीके मान मतबेके-लिये नहीं, 
परंतु ई श्वरके लिये अंतःफरणकी शुद्ध इच्छासे परमार्थ करो ! 
७३ अभिमान करनेसे शुभकर्मभी नि्बंठ आर मलिन 
होजातिंहेँ 
व्यवहारम हम देखते हैं के निर्मल हृदयसे जो अनेक काम 
'किये जांतेंहे उनका भूल्य वड। होजाता ह तब परमार्थके लिये 
कियेहए और बेसी अह्ापंण किम्रेहए कामोंका गूल्य ईसरके 
द्रवारम कितना बड़ा होजायगा और अदंकाराले काम वहाँपर 
फितलने हछझके होझांथ इसका तो विचार करो | हमारे अच्छे 
कार्मोंकी कीमत कम न होने देने किंतु ओर चढातेद्दी जानेके लिये 
इख्रनें दया करके कहा है कि 
यत्करोपे यदश्नासि यज्जुहोपि ददासि यत्‌ । 
यच्तपस्थाति कतिय तत्कुरुप्व मदपंणम ॥ 
- आ० ९. झ्टो० २०. 


स्वगेका विमान । (७९ 9 


३ 


थ-जो करो, लो खाओ, जो हवन फरों, जो दढों, जो. तप 
करो, वह सब हे जजुन ! मेरे अपंण कंगे ! न 
ईशेग्की यह चहुत स्पष्ट ओर बडी आज्ञा है. ऐेसा करनेसे 
क्‍या होता सोमी हैं खरने कहा है 
बह्मण्याधाय कमाणे सहन त्यक्त्वा करोते यः । 
लिप्यंते न स॒ पापेन पत्नपत्रमिव भिसा ॥ 
आअ०५., छलो० १०, 
अबथ--ऊैसे कमरका पत्ता पानीम रहने परभी भीगता नहीं हे 
वैसेही आसक्ति छोडकर कम इखरके अपंण करदेनेसे तुम कर्म 
कर्नेपर भी चंधनमें नहीं पडोगे ! 
इंशरके कमें अपंण करनेसे मनुष्य कर्मोके स्वामाविक दोपसे 
वच सकता है इससे परमा्े करनेमें अभिमान कदापि नहीं करना, 
परंतु ईश्वरीय कतेव्य समझकर, मनुष्यका मजुष्यत्व समझकर, 
आत्माकी उन्नति समझकर, जीवनकी साथ्थक्रता समझकर, धर्मका 
तत्व समझकर, अपना कतेव्य समझकर आर ईश्धरकी आज्ञा 
समझकर शुद्ध अंतःकरणसे, खुले दिलतें, ई३श्वरके पवित्र नामसे 
इशरके निमित्त परमा्थे करना चारियें, जी इसमे संकोच करे 
अथवा अहफकार करे तो हम अपनेही हाथसे उसकी कीमत कम 
कर देते हैं ओर फल घटा देते हैं, इससे परमाथम कभी अहंकार 
नहीं छाना चाहिये. यही मनुष्यकी उत्तमता है. यही महात्मा- 
ओंका अंतिम उपदेश है और यही ईश्रकी इच्छा दे. 
७४ दूसरादी चनाइ चाजाका हम उपयाग करते हूं तब हम- 
कोनी तो दूसरोंके लिये कुछ करना चाहिये. 
इश्वरकी इच्छा है और झाखोंकी आज्ञा है इसीसे दान करना 


पु विसेमी पे 


आवश्यक नहीं है फितु व्यवहारिक री हम दान करनेकी 
बंधे हुए है | कारण यह कि, दूसरोंके वोये हुए वृक्षोके फल हम 


कल 


हे 


(८० ) खर्गेका विमान ३ 


खाते हैं, दूसराके लिखे हुए पुस्तक पढकर हम ज्ञान माप्त करते 
है, दूसरोंके खुदाये हुए कुएं तालछावोंका पानी हम पीते हैं, दूस- 
रोके बनाये हुए कपड़े हम पहने हैं, दूसरोंके वोगे हुए अनाजसे 
हम पेंट मरते हैं, दूसरोंकी जमीनपर हम चलते फिरतें हैं, दूस- 
रोकी गाडीमें हम बठते हैं, दूसरोंकी निकाली हुई दवाइयोका 
ठाभ हम लेते है, दूसरोके चुनें हुए घरोमे हम रहते हैं, दूसरोके 
निकाले हुए य॑ंत्रो ओर युक्तियोंसे फायदा हम उठाते ह और 
दूसगेकी सहायवासे हम उत्पन्न हुए हैं. तात्पय यह कि, हमारे 
जीवनका प्रत्येक वास इश्वरकी कृपासे और दूसरोंकी सहायता- 
सेही लिया जाता है. जाने ओर अजाने दूसरोहीके उपकारोसे हम 
दबे हुए हैं, इस लिये दूसरोके लियेमी कोई न कोई अच्छा 
काम तो हमकोभी करनाही चाहिये, जो ऐसा नहीं करते वे क्तन्न 
है, अपनें ऊपर किये हुए उपकारोंका बदला न देनाही पाप है, . 
ओर वही अधमता हे, इसस ऐसी अधमतासे बचनेके गा 
इंश्वरके पवित्र नामपर ईख्रके निर्मित अपने गर्राब भाइयों 
यथाशक्ति सहायता देना चाहिये. 
७७ दान देना धरोहर जमा कराना है. 
दोहा-करो भलाई कोइपर, यही धर्मका कर्म । 
दुसरे कल्पित धर्म हैं, मनमें समझो मर्म ॥ 

दान देनेका अथ क्‍या १ तम्हारे बिचारे अनुसार दान देनेका 
अथे देडालना नहीं है. हम दान देनेका ठीक अथे- नहीं समझते 
इसीसे खुले हाथोसे दान नहीं देसकते. महात्माआका कहना हैं 
उके, दान देंनेका अर्ण देडालना नहीं है परंठ दान देनेका अर्थ 
है इंखरके यहां धरोहर जमा करना, दानरूप ईशवरके यहाँ 
जमा कराईहुईं धरोहर समय पडनेपर हमको व्यानसहित 
मिलजाती है, जब जान आर जजाने किये हुए डुरे कमोसे 


खर्मका विमान । (४१) 
उत्पन्न हुम, पापरूप झत्र हमपर हमछा करते. हैं और हम 
आपत्तिमं आपडतेह तव इमकी उससे चचनेके लिये ईखरके 
यहाँ जमा कराई हुई धरोहर सूद्सहित काम जाती हैं. इसमें 
किसीकोभी संदेह न करना चाहिये, क्योंकि हम अपनी आखेंसे 
देखतेंह कि, कोसी भरा मनुष्य दूसरोंकी धरोहरकों नहीं 
खाजाता, तव सबसे अच्छेमँ अच्छा परमेश्वर हमारी घरो- 
हरकी क्योंकर डुवादेगा ! इतना तो हमको अवश्यहीं विश्वास 
रखना चाहिये कि, दानरूप इश्वरके यहां जमा कराइंहुई हमारी 
छोटीसी रकमके लिंयें तो ईश्वर दिवाला निकालदी नहीं देंगा! 
इस लिये भाइयों | दान करो !| दान करो || दान करों [ दान देना 
देडालना नहीं है परंहु अपनेही द्वितके लिये, अपनेही वचावके लिये 
अमानव ज़मा कराना हैं, यह अमानत रकम, यह रिजव्डफ्रंड, 
यह सेविंग्स वेंकमें जमा कियाहुआ घन जिवना अधिक होगा 
उत्तनाही अधिक छाम होगा, उतनाहदी जधिक बचाव होंगा. 
इसलिये भाइयो ! अपने गर्राव भाइयेंकी देनेसे हाथ मत्त 
खींचो ! मत खींचों !! सहायता देनेका हाथ तो अधिक २ 
बढ़ानेद्दीम मजा है 

१६४३ पद । 
काहुकों रिण न बकाया, गिरिधर व्याजसमेत चुकाया॥ 
टेक ॥ विष्र सुदामा तंडुछ पाया,, भरि भरि सह 
स्वाद्सों साथा । कनकजडित जाके “महल. चुनाया, 
अर संपतिसों कुबेर छाया ॥ १ ॥ छुब्ना कुठिठ _ .# 
, असका दासी, चंदन लव चला बान खासा । पअभ्र छ ५ 
चंदन माथ चढाया, कुब्ना रुप अधिक प्रगठाधा ॥२॥_- 


हुपदसुता कार टेर इकारी, द्वारावती वी गिरियार। 
ड़ 


( ८२ ) स्वगेका विमान । 


आवतही प्र चीर बढाया, दुःशासव ख पार न 
पाया ॥ ३॥ रामामिवन दीनन दुख ठारी, प्रशशरणोह 
न आन निहारी । यह जग सब जंजाल लखाया, 
मायामय कथि हरिजन गाया ॥ ४ ॥ 


७६ दान देना बीज बोनेके समान है. 

गरीवोंको दान देना फेक देना नहीं परंतु बीज 
बघोनेके समान है. यहाँ जमीनमें हम एक दानामी अनाजका बोबे 
तो उसके हजारों दाने होजातें हैं और अमकी एक शठली बोने 
लो उसमेंसें हजारों फल सेकडो वरसतक छूगते 7हतेहे, तब 
स्वगेकी भूमि तो पृथ्वीसें छा्खों गुनी अच्छी है और अनाजके 
दाने तथा आमकी झ॒ुठलीसे दानका चीज हजारों गुना अच्छा है 
तब उसमें केसे अच्छे और कितने फल छगैंगें और वे कितने 
समयतक मिलते रहेंगे, इसकामी तो विचार करो | शाख कहते 
हैं कि, सात पीढीतक शरुण्यका असर पहुँचताहि. इसी परसे हम 
सोगेंमें कहनेकी चाल है कि ' वर्डोके पुण्यसे हम सुखी हैं. ' 

परमायेका चीज केनेमें इतना सखुण और इतना सजा है. इस- 
परसे सह समझना चाहिये कि, दान करना केवछ हमारेह्ी लिये 
नहीं है किंठ अपने व्चों और वच्चोके बच्चोके हितके छिये भी 
इमकी दान देना चाहिये. प्रथ्वीकी भती और अनाजका बीजहदी 
जवसेकडडों युना देसकता है तव स्वगेनेसी भूमी और परमाथे जैसा 
लीज कितना अधिक देसकेंगा स्लो विचार करनेसे बंडा आनंद 
आवहे, माइयों ] जैसे बंने वैसे गरोवोंकी मदद दो  देनेहीम 
मजा है | क्योंकि दान देना फेंकदेना नहीं हे परंतु ऋतुर्मे बीज 
बेनिके समान है. जो साधन होतेहुएमी वीज नहीं बोवेंगे ये बिन 
'फलके रहजायेंगे और समयपर पउतावैंगे. अवभी समय है तो 


स्वयका मान । ( «३२ 2 


नवीन बोज ! धर्मके दीन बोओो ! यही मनुष्यत्व है | यही ईख- 
रकी आज्ञा है | और इसीमें कल्याण है ! 


७७ दान देनेसे आजतक कोईमी कंगाल नहीं हुआ, 
और कोई होमी गया हो वो वह उ्सीमें 
* अच्छा लगता है, 

दल देनेसे दुनिया कोरेभी गरीब नहीं हुआ और जो कोई 
कुआमी हो तो वह गरीवीदीम॑ अच्छा रूगता है, इनियाम माँग- 
नेवालेही गरीव हैं, देंनेवाले गरीब नहीं. जिसको परमेश्वरने कुछ 
दिया है उसका ययाश्क्ति पात्रकों दान करनेसे कुछ भी कम 
नह होतां, 

कवियोंने कहाँदे कि/- 

दोहा-कुंनरछुखते गिर पड्यो, घटयो न गन आहार। 

छाखों चींदी ले चली, पालनको पारिवार ॥ 

इसी तरह राजा और धनवान छोग हाथीके समान 
हैं ओर गरीब छोंग चींदीके समान हैं अपने खानेके लिये जो न 
ख़चे होने योग्य पदाथे चने हैं उनमेंसे थोडासा गरव छोगोंकी 
देदियाजाय तो उन घनवानोंका तो कुछ कम नहीं होसकर्ता परंतु 
शरीबेंका उसमें कुटुंबसहित पालन होसकतरहि, मेकले 
अमीर आदमी दी चार खिडोने कम खरीदें तो सहजमें दस बीस 
रुपये बच सकते और उनही रुपयोकी पुस्तकें खरीदकर गरीब 
विद्यार्थियोंको दीजायेँ तो चहुत चडा उपकार हो सकताएै, रेल्से यात्रा 
करेनेसे पहले द्रजेक बदले दूसरे दरमेकी गाडीमें यात्रा की जाय 
ओर वे वचतके रुपये गरीवोंकी तथा विधवाओंकी दियेजायेँ तो 
उसमे देनेवालेका कुछभी खर्चे नहीं होता. वेबश्जैस नगरमें परेलसे 
कोछाबा जानेंमें घोड़ा गाडीका एक रुपया ख्च न कर द्वाममें 


(८४) स्का विमान । 


एक जाना वेकर काम चलछालियाजाय और वाकी बचे हुए पंद्रह 
आनेकी पूडियां खरोदकर गरीवोंकीं खिलाईं जायेँ तो १०-१५ 
आदामयोंका एक बेर पेट भरसकताहै, जो ख्रीके जेबरमें पचीस 
हजार रुपये लगाते हों वे दसही हजारके जेवरसे काम चलारें और 
वोप पंद्रह हजार रुपयोका सूद प्रतिवर्ष धर्म लगाया करें तो 
क्या उनकी स्त्री वेडीछ होजायगी ? कमी नहीं [ किंतु दानसे तो 
आर उसका तेज बढ़ेगा! परंतु ऐसा होना वहुत कठिन है, कारण 
हम तो अपने अहभावमें छगेहुएह तब इंश्वरके नामपर जों देना 
चाहिये सो देवे कौन १ यही बंधन है. यही पामरता हे और यह 
न दनाहा ३ श्वरक मार्गंम आग बढनसे रोकनपाला हैँ, भाश्या जैसे 
बने वैसे देनेका मार्ग साफ करों जितमें स्वगेका तंग मार्गमी चौडा 
होजास [ 
७८ देनेमें मजा है लेत्ेमं नहीं, देनेवालेके घर हाथी 
परोडे हैं लेनेवालेके घर नहीं, 


रा 


संसारमें दनेमही मजा है, लेनेमें नहीं, संसारमे जो सुंदर 
मकान हैं, बगीचे हैं, जवाहरात है, गाडी घोडे हैं, कारखाने 
हैं, दुकानें, हैं, खजाने हैं ओर बडे २ पैमब हैं वे सब 
“देनेवालेकेही यहां हैं, लेनेवालके यहां उनमेंसे एकमी 
नहीं हैं, यहँ अच्छी तरह याद्‌ रखना चाहिये. एक बडे 
धर्मोपदेशकने अपने व्याख्यानमें कहा था “अब में बढ़ा 
हुआ हूं और बचपनसे आजतक हजारों आदूमियोंसे कुछ 
न कुछ नित्य 'छेताही रहाहं तबमी में तों गरीबका- 
गरीवही वनारहा, कहाबतहें के, मीखकी हंडिया छीके नहीं - 
चटती. सो ठीकही है इसलिये लेनेकी इच्छा न रक्खो ! सदा 
दृनेहाके इच्छा रक्खा | ससारम देनेहीमें मज़ा हे, 

विद्वानोका कथन है कि, हम अपनेदी लिये नहीं किंतु जगत- 


स्वगंका विमान । (८०) 


 भरके,ल्यि उत्पन्न हुए हैं, इससे दो! देनेमें सुख है क्‍योंकि 
देना ईश्वरकों वडा प्रिय है. देनेंसे ईश्वर बहुत बसन्न होता है, 
इसीसे उसने हमकी वहुतसा दिया है ओर चाहता हे कि, हमसी 
वृसरोंकी बहुत छुछ दें. इसलिये मसे बने बैसे अपने भाई बंशु-, 
आको सद॒द दो ! मु 


१४ कुंडलिया । । 
दया हृदयमथि राखिये कीजे पर उपकार । ] 
यह काम सबसों भलो सर्वधर्मको सार ॥ 
सर्वंधर्मकी सार सुबेद पुराणन गायों। 

'.. याहीके आधार हरिजनन भव तरपायो ॥ 
इमि कर जोरे कहें रामजीवन मनमांहीं । 
प्रशु मम हृदय बिसारे दया कबहू नहिं जाहीं ॥ ३ ॥ 


७९ दानका महत्त्व, 


9 25 अम. >> आ - 


पहलेके छोग दान देनेके लिये केसी २ युक्तियां करते थे ! 
प्राचीन ऋषि मुनि कंद मूल फल खाकर रहते ओर जी कभी 
बेमी न मिलते तो उपवास कर जाते, परंतु दान मॉगने नहीं जाते 
थे, मांगने जाना तो एक ओर रहा परंतु राजा और धनवान 
छोग उनके पेरामे गिर गिरकर कोई वस्तु मांगनेंकी प्रार्थना 
करते थे तवभी वे किसीसे कुछ नहीं लेते थे और अपने शरीरकी 
मेहनतसे तथा ईश्वरकी इच्छांसे जों कुछ मिलजाता था उसौपर 
अपना निवोह करते ये. कारण दान लेनेसे पुण्य, तप, धम्म, 
यहा, आयु ओर इेश्वरक्षपाका क्षय होता है. इस बातको वें 
अच्छी तरह जानतेथे इसीसे वें आमकलके कलियुगी साध्ुओंकी 
तर किसीपर वोज्ा जहां डालतेंथे, जो मांगगा और दान 


८६ ) स्॒र्गका विमान ! 


लेना अच्छा होता तो ऋषिमानि उससे क्‍यों इनकार करते [६ 
घुरानी बातों और घुराणोंसे हमको माछूस होता है कि, 
ज्ह्षणोका अथांत्‌ विद्धानों तथा भछोंकों दान देनेके लिये 
राजाओंकी बडे २ यत्न करने पडतेथे, अथांत्‌ वे खानेके 
पानमें ( बीडीमें > दानके गावोका नाम लिख देतेथे 
फलाम मोहरें छिपाकर देतेह तात्पर्य यह कि, उनको इस तरहपर 
छिपाकर दान देना पडताथा जिसमे ब्राह्मणोफों खबर न पड़े, 
क्योंके खबर पजजानेसे वे छेते नहीं थे. ऐसी २ युक्तियोंसे 
दान दिया जाताथा तवभी सच्चे भक्त लेनेसे इनकार करदेतेथे, 
उत्तम पात्रोकों दान देनेसे क्या छाम होता है और दान लेनेसे 
फैसी खराबी होती है सो समझनेके लिये हमको ऐसी बातें पढनी 
सुननी चाहिये और उनमेसे यह शिक्षा छेनी चाहिये कि, जैसे बने 
चैसे अपने गरीब भाई बंघु ओंकों होनहार विद्वानोकों तथा भक्तोंकों 
सथाश्षक्ति सहायता देना यही इंश्वरकों सबसे आधिक प्रिय है, 


ले मा 3. 22७ हि 
<० भगवान्का वचन है कि, लेनेवाला तो हलका हे, 
ओर देनेवालेका मैंभी दास हूं. 

ठान मॉँयना बहुत छुरा और रज़्जाका काम है यहांतक के, 
श्रीकृष्णमगवांनकोमी वलौराजासे दान मॉगनेमे वामन अर्थात्‌ 
छोटासा बनना पडा था. बडोकों मॉँगना शोभा नहीं देता और 
मेंगे वह वडा नहीं होसकता. मॉगतेसमय वासनरूप घरके 
ओीभगवाबने दिखा दिया है कि, मौगना बहुत हलूका काम है 
इतनाही नहीं परंतु दान देनेवाले वलीराजाके द्वार॒पर द्वारपाल बनके 
मगवानने प्रमाणित करदिखायाहे कि देनेवालेक़ा में दास हूं, इस- 
हिये दान देनेकी सदा इच्छा करो परंतु लेनेकी कभी मत करो क्योंकि 
जा लता है उस नहा ।मठता, परंतु जां दंता हैं उसीको अमलता है. 
इससे जो लेना सोभी देनेहीके विचारसे लेना, तो बुरा नहीं है. 


ख्रगका विमान । (८७) 


- ८१ हम सारी दुनियांके कणी हैं, ऋण न चुकानाही पाए हैं 
साधन दोतेहुएमी दूसरोको न देना अपनेकी ऋणी बनाये 
रखनेके समान है, साधन होते हुएमी दूसरोंकी न देना अपना 
क॒तेव्य पूरा न क्रनेंके वरावर है. साधन होतेहुएमी दूसराको 
उनके उचित खत्व न देना इेख्रका सामना करनेके समान है 
और साथन होतेहुएमी'दान न देना नरक है, 
एक महात्माने ईखरकी जार्थना करनेमे कहा है कि, “ हे प्रभु ! 
हमकों अपना ऋण लुकानेका साथन दें मिससे हमको मरते समय 
उनको देखकर लख्माकें मारे जल्दी आर न मूँदनी पड, 
हम सारी द्ॉनियाके उपकाराम इवबेहुए हैं, सारी डुनियांके 
ऋणी हैं और इंश्वरके ऋणी हैं, ये सत ऋण दान देनेसे छूट- 
सकतेह दान छेनेमे नहीं, छेनेंसे तों ऋण और वढता हैं, इससे 
प्रार्थना करो कि, हे मगवत्‌ ! हमको ऋष्ण चुकनिका सावन दे. 
१५ कृप्पय । 
स्नान दान जप होम मोमग्रत बह्ुविध कीने । 
तीर्थन पग पग जाय जाय बहु दान झ्ञ दीने ॥ 
जला रु अग्नि दिग बेदि बढि बहु ध्यान लगायो। 
अन्न रु जलकों त्यागि नेह वि बह सुकायो ॥ 
कह रामजीवन रामके मिन नाम मुस थारे नहीं। 
ताजे स्णिका सपने छु चाह सो न पुद्ध झूठी कई ॥ ९ ॥ 
८्य्‌ स्वामीने संवकेकी धमंशाद्ष बनाने भेजा, सेवकने 
बह धन उठादिया मौज मारनेंमें, 
एक सेठने वहुतसा धन डटेफ़र नाक़री धर्मआझा बनाते जद 
सदाव्त वॉटनेक लिये काशी मेला, नाकरने वहाँ जाकर * 


है 


(८८) स्वरगंका विमान । 


सर्मशाला बनाथी और न सदाप्रत्त चांदा परंतु उस पेसेसे खूब 
शेश आराम करना जारी करदिया और थोडेही समयमें सारा धन 
उडादेया, सेठने उससे हिसाव माँगा तो वह सटपटाने ' लगा. 
अँतर्म सेठने उसे पोलिमके सुषुदें किया. वहांपर उसको खूब 
तो मार पडी और सफरिश्रम जेलकी सजा भोंगनी पडी, 

हमकी क्या दंड मिलैगा सोभी तुम जानते हो १ सेठने तो 
उस नौकरको पुलिसके हार्थम दिया था परेतु हमारा इंश्चर हमको 
यमदूतोंके दार्थम देगा, क्योंकि हमभी परसेश्वरके नौकर हैं ओर 
अच्छे २ काम करनेकी अतिज्ञा करके यहां आये हैं परंतु अपनी 
उस पुरानी प्रतिज्ञापर अब हमही पानी फेरते हैं. हमारी आपि- 
ज्ञाको हमही तीडते हैं सो क्या नीचता नहीं है १ क्‍या इसको 
इंश्वरका अपमान करना नहीं कदसकते ? इग्घरकी इच्छा अपनी 
लीछा फेलानेकी है. ईशधरकी इच्छा सष्टिकी सुंदरता बढानेकी है. . 
डेंश्वरकी इच्छा अपने वालकोंकों हमोरे भाई व॑घुओंकों प्रसन्न 
रखंनेकी हैं और हमारा हेखरके साथ ठहरावमी यही है. तब 
पिचार तो करो कि, हम उस ठदरावका तांड दु ता केस दृड 
पाये बिना बचसकते हैं १ दंडसे बचनेका केवल एकह्दी उपाय 
है और वह यह है कि, ईखरकी मायाका सदुपयोग करें अर्थात्‌ 
मनको शुद्ध रकक्‍्खे और दान दे. इस लिये भाइयों ! जो इंश्वरका 
है उसे ईश्वरके निर्मित खर्च करनेमें हाथ पीछा मत खींचो, 

१६ साखी । 

नरतनू-पाय ख़र मत बने बाबरे तं, सोचिले जीयमाहिं 

बुद्धिधारी । गर्भके कोल इकरार सब भृलिगयों, बाहिरें 

जातही बुद्धि मरी ॥ रामनीवन कहे जीवनों ख्रोय 

मत, लख चोरासी भ्रमत आई बारी। पीछे पछतायगों 


खाली, चॉलिजायगो हते जमदूत जब दंड मारी ॥ १ 0 


सपना पंग पता्चे ८5१ 


- <३ ईमानदारको ईश्वर हरतरह मदद देताहै..' 
पिताने मरतेसमय अपने पुत्रकों घुलार्कर परेछा “ अपने 
चैसेका मे क्या कहूँ ३ हे 
लडकेने उत्तर दिया “ आपकी इच्छा हे सो करों | ” 
पिलाने पूँछा “ वह पैसा लुक्षे दूं या ईशरकी दूँ!” 
लडकेने उत्तर दिया “ आपका और मेरा भला हो सो करो !” 
यह सुनकर पिताने सारा द्रव्य परमार्थमें ढेंदिया और शांत 
सित्तसे देंह त्याग किया इसके बाद वह छडका गरीबीसे किसी 
मंदिरिम रहने छगा इंश्वरकी कृपा हुई किसी सेंठने उसकी अपनी 
इकलौती कर्ण व्याह दी और वहुतसा धन दौलत दहेजमें दिया, 
इस तरह उस गराबकों थोडेही समयमें पितासेभी अधिक घन 
आप्त होंगया, 

-' हमको विश्वास नहीं है, वाकी पूरा भरोसा रखना चादिये कि 
इंखर अपने भक्तकों कमी नहीं छोडता, परमार्थीकों किसी न 
किसी तरहसे मदद देंताही है इसालिये इश्वरके नामपर गरीबोंको 
देनेमें हिम्मत नहीं हारना, 

१७ पद्‌। 
हरिजनकों हरि नाम बडों धन, हरिजनकों हरिनाम । 
बिन रखबाले चोर न लेटे, सोबत है सुखधाम॥बठों धन ०॥१॥ 
दिनदिन होत सवायो दूनो, घटत न एक बदाम॥बझो घन ०॥२॥ 
“ सुरदास प्रसु सेवा जाको, पारससे कहा काम ॥ बढो धन ०॥३॥ 


८४ लडकोको सेठ बनानेके लिये तुम नरकमें मत पडो. 
हम एक बडी भूल कर रहें  उसेमी जानते हो | वह भूल यह 
है कि, अपने ढडकोकों सेठ वनानेके लिये हम आप नकरमें पड- 
ज्ेका काम करतेहें, वह भूछ यह है कि, जपने लडकोंकों भराहुआ 


(९० ) स्वर्गका विमान । 


रखनेके लियें हम खाली हाथ जाते हैं. अपने छूडकोंकी थोडी देर -- 
मोज मारकर पापमें गिरानेके छिये हम अपने पिताकें पास धर्मे- 
रहित होकर जाते हैं. अपने छडकोंकों मिहनतसे बचानेके लिये 
इम स्वर्ग छोड देतेहेँ ओर अपने लडकोंको थोडी देर भरेहुए' रख- 

लिये हम सदाके लिये खाली रह जाते हैं. यह भूछ कुछ कम 
नहीं है. इसका कारण इतनाही है कि, हम ईश्वर पर भरोसा नहीं 
रखसकते, अपने लडकोंकों सेठ बनानेके लिये हम नरकमें जाते हैं 
इसका कारण इतनाही है कि इश्वरकी अनंत दया और उसकी 
सर्वज्षताकों हम नहीं जानते, परंतु हमकों समझना चाहिये कि, 
अपने रूडकेबालीमी इश्वरकीहीं दयाका फल है और उनका 
भाग्य उनके साथ रहताहँ, इतना अवश्य हैँ कि लडकेबारुकों रखे- 
डते छोड जानके लिये हम नहीं कहतेंहें, क्योकि वेसा करना 
पाप है, संसारके सबही धमंेशाख्र ओर महात्मा छोग कहते हैं 
कि, वचोंकों पढ़ाओ लिखाओ और सुखी रक्खों परंत यह कोई 
नहीं कहते कि, उनकों सेठ वनानेके लिये तुम नरकमें पड़ो ! यह 
फॉँसी तो हमही अपने गलेमे डारूते है, इस लिये भाइयों | लड- 
कोंकों सेठ बनानेके लिये स्वयं तुमको नरकम न पडना पड़े इसका 
विचार रखना ! 


<० तुम तालाव नहीं खुदवासकते परंतु 
प्यासेको पानी तो पिछासकते हो 


सच है कि, अत्यंक मनुष्य कुएं या वाढाव नही खुदवासकता 
परत विचार करछे तो घरपर आये हुए प्यासें मतुष्यकों छोडामर 
पानी तो पिछा सकतांहे | हम सडके आर रास्ते नहीं वँधवासकते 
परंतु किसी भटके हुएको अंगुली उठाकर मार्ग तो बतासकते है तथा 
भागम पड़े हुए ककर पत्थर ओर कादे खोयडे तो सरका सकते हैं [ 
हम सदाघ्ृत नहीं बांदसकतें परंतु किसी भूखेकों टुकडा रोदी तो 


+ 


स्वगेका विमान । (५९१) 


7 देसकते हैं ! हम धमोर्थे दवाखाना नहीं खोल सकते परंतु पडोसीको 


जरूरत पडनेंपर सोंठ, मि्े तो देसकते हैं | हम पाठ्यालाएं 
नहीं खोल सकते परंतु उनमें अपने व्चाकी तों भेजसकते 


हूं! तथा गराब विद्यार्थियोंकों पुस्तक तथा नकदसे सहायता 


तो देसकते हैं | हम सदा वीमारोंकी सेवा चाकरी नहीं 
करसकते परंतु कभी किसी बीमार डुढियाके. छिये 
दवाखानेसें दवा छाकर तो देसकतेहें ! हम बडी २ यात्राएं 
नहीं करसकते परंतु प्रार्थना जौर दश्षेनके लिये देवमंद्रिर्मे तो 
जासकतेद | हम गाँवमरका अँधेरा दूर नहीं करसकते परंतु 
आओरोंको मकाश चतानेके लिये अपने घरके पास दिया तो छुगा- 
सकतेई ! हम नई एुस्तकीकी रचना नहीं करसकते परंहु शुरानीको 
पढ़ और ओऔरोंको पढा ती सकतेंहं ! हम दुनियांकों नहीं सुधार 
सकते परेतु स्वयं हम तो सुधरसकतेहें | हम न वस्तुका शोध नहीं 
करसकतें परंतु उनका शोध करनेवालोंकों 5िसी न किसी तरहसे 
मदद तो देसकतेह ! जोर कुछ नही तवभी मनमें अच्छे विचार 
रखकर हँसी खुसे दूसरोंफे साथ मीठी जीभसे तो बोलसकतेईं 

ऐसा २ कुछ ईं भी बन तो अच्छा है, ईश्वरीय ज्ञानमें आगे 
बढनेकी येद्दी सीढयां हैं ओर गरीवसे गरीब आदमीमी इन 
मा्गोपर चलसकर्ताह, इसलिये केसादी छोटा हो परंतु महा काम 
करो | अच्छे कामोंको कभी छोटा मत समझी | महात्मा छोग 
कदते हैं कि, छोटे वीजकी ओर नहीं परंतु बडे फहफी ओर 
हष्टे देकर ई श्वरके निर्मित्त मे काम करों ! इसका असर बूथा 
नहीं जाता ! मगवानलेमी कहा ह--- 


पार्थ नेबेह नाझुच विनाशस्तस्थ विद्यतें । 
न हि कल्याणकत्कश्रिहर्गतिं ताव गच्छाते ॥ 
पु गी० अ० ६, इृझ्म० ४०. 


(९०२) स्वरगंका विमान । ' 


अर्थ-हेअजुन ! अच्छा काम कभी व्यथे नहीं जाता, इतनाही - 
नहीं परेतु भछा करनेवालोंकी कभी डुर्गति नहीं होती. 

इस तरह मगवान प्रातिज्ञा करता है तथ भाइयो | जच्छे काम . 
करनेमें पीछे मत रहो ! 


<६ करनी करे सो पिता हमारा, 
साधु कहते है कि 
करनी कर सो पिता हमारा, कथनी कथे से नाती । 
रहनी रखें सो सह हमारा, हम रहनीके साथी ॥ 


या हम रहनीके साथी ॥ 

अथ-कर्म करे सो हमारा वाप है, निंदा करे सो हमारा नाती 
है, अथांत्‌ उसके और हमारे तीन पीढीका अंतर है, और जों 
रहनी रक्ख अर्थात्‌ कहे वैसेही करें यानी जिसका मन, वचन, _ 
और कमे एक हो वह हमारा गुरु है और हम उसीके साथी हैं. 

कितनेद्दी मनुष्य अच्छे काम करते परंतु मान, बडाई अथवा 
कोई दूसरी, इच्छासे करते हैं इससे उनका नहीं परंतु जो जँत- 
बेत्तिकी मेरणा अनुसार जात्माकी शांतिके लिये अह्मार्पण कर्म 
करतेंह उनकाही कहना और करना पक हे और वेही हमारे झुरू 
हैं, इस वतेमान समयमें हमारी जीभ तो लंबी होगयी है जीर 
द्वाय छोटे होगये दें अर्थात्‌ दमारी जीम जितनी चलती हे हाथ 
उतने नहीं चलते. वात तों हम आकाण और पावालकी करते है 
परंतु काम भछाईके नहीं करते. पवित्र होनेंके लिये, साटटिके 
नियमाजुसार चटठनेके लिये ओर इंश्वरकी प्रसन्न केसनेके लिये हमको 
केवल वांत नहीं बनाना परंतु भले र काम करना चादिये, पह- 
लेके साधु मॉनम्रत लिया करतेये क्योंकि वे जानतेथे कि, हमारा 
कल्याण वार्ते करनेसे नहीं होगा किंतु मी करणी करनेसे होगा, 
इसलिये भाइयों | * सॉपके सॉंप पाहुना ( महमान » और 


स्वक्रा विगगन । (९३ ) 


जीमाकी रूपालप ? वाली कहावतके अनुमार केवल जीम न चल्ाओओ 
परंतु अपनी जाते जोर अपना मन सुधारों | अपने आचरण 
सुधारी ) और अपने भाई बंधुओंकों सुधारने और संसारकी उन्नति 
करनेका यत्न करो | इसीका नाम धमं हे और इसीसे परमेंश्वर 
ग्रसक्ष होताहे. याद रक्‍्खो के, केवल बड़ी २ बाते मारना धर्म 
नही है किल्तु प्रपंच है इसलिये माइयो ! वातेंदी मारनेस न रंगे 
रहो परंतु कुछ करणी करनाभी सीखो ! सीखो ! ! सीखों ! ! ! 
पद ॥ 


राम सुमरले सुछत करले, को जाने कलकी । 

को जाने कलकी रे, खबर नहीं या छुगमें पछकी॥ देक॥ 

कोडी कोडी माया जोडी, कर बांवें छछकी । 

शिरपर तेरे पाप गठडियां, किसबिध होय हलकी ॥ 

ऊिसाबैध होय हलकी रे, सबर नहीं० ॥ राम सुम ०॥१॥ 

तारामंडल ओर राबे चंदा, ओर च्राचरकी | 

चार दिनोंकी चमक तारमां, चीजलियां चमकी ॥ 

बीजलियां चमकीरे, खबर नहीं० ॥ राम सुमर ० ॥ २ ॥ 

ज्षाबंध अरु छुटुम कबीला, महोबत मतलबकी। 

दबा धरम कर साहब झुमरो, बिनती वावककी ॥ 

बिनती नानककी रे, खबर नहीं० ॥ राम पुम० ॥ ३ ॥ 
<७ जिंदगी विजलीकीसी चमक है उसमें मोती 

प्रोलेनाही सचेत होगा है. 
भाइयों | हम कहते हूं के, फिर करेंगे आग देखा 


जायगा' “ अभी क्‍या समय निकाल गया है 9 ' आज नहीं कंछ 
करलैंगे. ' परंतु नहीं नहीं, ,ऐस! मत करें | अच्छा काम ० 


(९४) स्वगेंका विमान | 


व 


परमेश्वरका स्मरण करनेम ओर मगवानकी सेवा करनेमें ऐसा मत 
करो | हम छोंग कहते है कि,  जजी ! अभी तो हम वाझुक 
है! अमी तो हम जवान हैं” तथा “अभी तो हमकों वहुत 
चरस निकालने हैं ' परंतु नही नहीं, पेंसा मत समझे ! झा 
-कहते हैं कि, देह क्षणमंगर है. महात्मा कहते हैं कि, जिंदगी 
बिजलीकी चमककी तरह आस्थिर और क्षणिक है, इसमें इंदव- 
रकी पहुँचानलेना विजलीकी चमक मोती पिरोलेनेके समान 
» बिजलीकी चमकरी बंद होंते देर नहीं छगती उतनेसे सम- 
यमें जो मोती न पिरोये गये तो योंही रहजाते है. इसी तरह 
जिंदगी खतम होनेमेंमी देर नहीं लगती, जबतक जिदगी है 
तबतक साथेकता करलो, मरे पीछे कुठमी नहीं हो सकेगा, इसी- 
लिये धर्मझुरु वारंवार कहते है कि, समय थोडा है और करना 
चहुत हे. जल्दी चेतो ! जल्दी चेतो ] ! नही तो पउताओगे ]॥ 
चेतनेसे प्ृथ्वीको हिछाडालनेका अयोजन नहीं है, चेतनेसे 
आकाझमेंसे तारे पकडछानेका मयोजन नहीं है, चेतनेसे समुद्र 
चढाव उतार न होने देनेका अयोजन नहीं है, चेतनेसे वरसातकी 
चूंढें गरिननेका प्रयोजन नहीं है, चेंतनेसे तोपके ग्ोलेके सामने 
जानेका अ्योजन नहीं है जोर चेतनेसे घरवार ख्री पन्नादिककों 
छोडकर जंगलमें जा डेरा जमानेका ्रयोजन नहीं है. किंतु चेत- 
नेका अयथे है कि, परमेश्वरके शरण जाओ | परमेश्वरके नामपर 
सत्कम करो | प्रमेश्वरके नामपर मनको वश्चमें, करना सीखकर 
अँतःकरणके पापोंकों घटाओ | ओऔर सदा स्वदा परमेश्बरकी 
मक्ति और सेवार्मे छंगे रहों, कारण जिंदगी विजलीकी चमककी 
तरह क्षणिक है. इस चमकमें मोती पिरो लेना अर्थात्‌ परमेश्वरको 


नि 


पहुँचान लेवाही चेतना है. 


छावनी-सभी जान जगत व्यवहार, रेनका सपना। 
छुम क्यों कहते हो यार, भूलकर अपना ॥ देक ॥ 


स्वर्गका विमान । (९५) 


निज मात वात दारा, त्मगिनी सुत भाता। 

ये सत्ती सवास्थ जान, परस्पर नाता ॥ सभ्री जान० ॥१ ४ 

इक राम भजन बिन, औरे नहीं निस्तारा । 

राह ज्ञान गह्दे तुम, उतरो भवजल पारा ॥ सभी जान ०॥ २॥ 

शिर काठ अचानक, खबर नहीं इक पलकी । 

क्या करते हो अभिमान, आश नहीं कलकी ॥ सभी ० ॥ ३॥ 
<८ चार हजार पुस्तकमेंसे जरूरतकी चार बातें मिलीं 


उनमेंगी दो या रखनेकी और दो भूलजानेकी, 
धर्मेका तत्व कितना वडाहै और तबभी बह केसे छोटैसे 
रूपमें आसकवांहे सो समझानेके लिये एक अनुभवी फिलासोफर 
“( तत्तवित्ता) ने कहांहे के बडे परिश्र॒मंकरे साथ वडा काछ लगा- 
कर भें चार हजार पुस्तकें पढा. उन चार हजार पुस्तकोमरंसे म॒क्षे 
सच्चे कामके योग्य चार वार्ते मिलीं उन चार बार्तोमेसेभी दो तो 
याद रखनेकी और दो भूछजाने योग्य थीं, ( १) इखर और 
(२ ) रूत्यु ये दो वातें याद रखनेकी और संदेव स्मरण रख- 
नेकी हैं और ( १) एक हमने दूसरेपर उपकार किया हो वह 
और ( २) दूसरेने हमारा छुरा किया है बह, ये दो चाते भूछ 
जानेयोग्यहैं,. /।+ * पता 
इश्वरकी याद करनेसे हम ईखरीय | आनंद साक्षी होसकंतह 
और! म्॒त्युकी याद रखनेसे हमारे मनमें मंद वेराग्य वनारहताहै, , 
जिससे जासक्ति कम दोतीजातोी हे, ओरोपर कियाहुआ उपकार 
भूछजानेस हमारा अहंभाव छूटजाताहै जिससे वह उपकार अक्मा- 
पेण होजाताहे और हम पर दूसरोंके द्वारा कियेहुए अपकारोंकों 
सूलजानेसे क्रोध छूटजाता और समहृष्टि जाती जाती है जिससे 
हम प्रभुमय होसकते हैं, तात्पय यह कि, याद रंखने योग्य भक्ति 


(५६) ख्र्गेकां विमान । 


हैं और भूलजानें योग्य कियाहुआ परमाथे है, सब धर्मोका सारे 
यही है, इससे भक्ति और परमाथकों अपने जीवनका तत्त्व बनाओ 
<९ कंडवी तूबाका कितनोहां यात्रा कराआं परतु भात- 
रसे धोये बिना मीठी नहीं होती वेसेही अंवःकरण घोषे 
बिना ऊपरी आइंबरसे पाप नहीं घुलते. 

ऋषपियोनें बहुत अच्छी तरह समझादिया है कि, धर्मका तत्त्व 
भक्ति और परमाथे है और भक्ति तथा परमाथ हृदयकी सरलवासे 
तथा हृदयकी पवित्रतासे बनें तबही कामके हैं, मनकी मालिनता 
जबतक न धोईं जाय तवतक बाहरी चाहे जितने कमे करनेसेमी 
हम पविन्न नहीं होसकते. रुंच २ तिलक, वडी २ छांपें, सुंदर 
मालाएँ और बहुतसी कंठियां धारण करने और अनेक बार 
नहाने या ओरोंका स्पश होनेसे छत माननेसे ही हम पत्र नहीं हो- 
सकते किंतु हृदयकी सररतासे पत्र हो सकते है. यहां पर एक 
घुराना दृष्टांत हैं 

दो भाई थे. जिनमें छोटा बहुत ख़जपटी ओर धामधूम करने- 
बाढा था. वह छोटी २ बातोंमें आसक्त ररता और वातबातमें 
ऋध करता, जरा जरासी बातमें उसकों भान अपमानका 
विचार पडता ओर थोडी देरभी वह अपनी बज्ृत्तियोंकों 
शांत नहीं रखसकताथा. वह बहुतसी उपाधियों अपने शिर 
सेलेता और बहुतसे प्रपंच करके खूब घन कमाताया. मान्‌ 
आर कीर्ति पानेकी उसको वडी छालसा थी इससे अपनी जातियें 
नाम पानिके लिये वह यात्रा करने चढा, जाते समय उसने बडे 
भाईसे भी चलनेकोी कहा तव जांतजत्ति ओर सरऊरू चित्तवाले बड़े 
भाईने कहा “ मुझको तो यहीं यात्रा है, जहां ईशखरका नाम लिया 
जाय वही तीय है, में तेरे साथ इस समय नहीं चछ सकता परंतु 
मेरी एक दूँबी है उसे साथ छेजा और सव यात्रा कराछा, जहाँ? 


स्वगका विमान । (९७) 
हुम छोग स्नान पान करों वहा।,₹ इसेभी स्नान पान कराना, 


छोटा भाई उस तूंबीकों साथ छेगया ।और उसे अपने साथ 
अच्छी तरह यात्रा कराने छगा. मरा उाद: जे 
चार छः महीनेम यात्रा पूरी करके जब वह छोटा तो चडे भाईने 
उसे अपने यहाँ निर्मेमण दिया और दोनों माई भोजनके लिये 
सेठे, बड़े भाईने वह यानावाली तूंवी ऊपरसे मूह काटकर भीत- 
रसे बिना धोयेही पानी भरके छोटे माईके पास घरदी और भोज- 
न करते २ पूँछा क्यो भाई | इस ठुंवीको सारी यात्रा कराये १” 
उसमें जवाब दिया “ हा भाई [ जच्छी वरहसे यात्रा करायी हैं. 
कोईमी स्थान साली नहीं छोडा गंगा, यमुना, नर्मदा, गोंदाबरी, 
घुष्कर, प्रयाग, सरस्वती; त्रिवेणी आदि सबही स्थानोंमें इसे 
स्नान करयाहै, ? ्ि १ 
“ बाते करते २ उसे प्यास रूंगी. उसने उसी पास धर्री हुई 
' तूंबीसे पानी पिया परेतु वह इतना ' कड़वा था कि, पिया नहीं 
गया. पानीकों थृंकक्र उसने कहा “ माई | यह क्‍्यी। इतता 
कडवा पानी कसा १ से है 
बडे भाईने कहा ” यह क्या ? यह तो नई चात है क्या 
पानी कड़वा है १ भाई यह तो वही हूंबी हे जिसे तू अडसठ तीर्थ 
कराढायाहे | क्या अबमी इसमें कडवापन रहगया ? माहम दाता 
है कि, तने इसको अच्छी तरह याता नहीं कराई! 
छोटे माईने कद्दा “ भाई ! हमने यात्रा वी उसको सय कराई 
आर क्ूानमी इसकी सपद्दी तीथोंमें कराया दै परंतु बह स्तान तो 
, ऊपरसे कराया है कुछ भीतरसे तो धोयादहदी नहीं है | तव ऊपरके 
घोनेसे भीतरका कडवापन कैसे जासकतादे ? ” 
तब बडा भाई वोल्य “/ भाई ! तुम यात्रा तो कर आये परेंह: 
मेरी तूंवीकी तरह वाहरहीसे यात्रा की है था छुछ मीतरसेमी ! ” 
यह सुनकर छोटा भाई छाजलित होंगया. उसको विश्वाप्त दोंगया 
ह.. 


4९८) स्वरगका विमान । 


कि, व्यवहारिक अप्चोग  होशियार होना संसारसागरकों परनेका 
उपाय नहीं है. इससे भीतरके विकार अथोत्‌ मनका कंडवापन 
थोडाही जाताद | वह कडवापन तो हृदयकी सरलरूतासे, हृदयकी 
यवित्रतासेही दूर होता है. इससे ऊपरी ढोंगोंकों छोडकर हृदयकी 
सरक्ता रखना सीखों [ इश्वरकों सरछताही प्रिय है, प्रप॑च नहीं [ 
आजकल लोग सरलताकों मोंठलापन ( सादगी 9 कहते है परंतु 
याद रखों ईश्वरककों भोछापनही पसेंद है, इसलिये भाहयो! 
बाहरी आडंवर और मपंचहीमें न पडेंरहो किंठ॒ अंतःकरणकी भी 
कुछ शुद्धि करो [ कि पर 

के « ».. गजरू। 
जिसने आपको देखा नहीं, मन मेलको धोया नहीं । 
दिल दागको खोया नहीं, असनान किया तो क्याहुआ॥ जि० ॥/ 
कुत्ता हुआ घन मालका, धंधा किया ज॑जालका |: 


हिरदा भया चंडालका, काशी गया तो क्या हुआ ॥ जिस० ॥ 


९० यजमाव अपने समयपर पुरोहितको देता है वेसेही 
इश्वर अपने समयपर हमको देगा, फिर, 
फूलकी उतावल क्यों ? « 7 

भाक्तेका फल पानेके लिये तुम जल्दबाजी क्‍यों करतेहों [ 
शुम्हारी जल्दवाजीसें कुछ काम नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर अपने 
समयपर देगा. हमारी इच्छाके अनुसार तुरंत देदेनेकी वह बंधा- 
हुआ तो हंही नहीं | आाह्मण या घुरोहेत यजमानके घर मांगने 
जाता है तव यजमान उसे अपने समयसे देता है. वेसेही ईश्धरमी 
इमको योग्य समय आनेपर अवरय देगा. उसमें हठ या जरूद- 
चाजी करना ठीक नहीं है. भक्तिका इनाम हम ईशवरसे जबरदस्ती 
इव्क्र्के नहीं लेसकते किन्तु उसकी कृपासे लेसकर्तेह, हम हठ- 


स्वगेका विमान | (५९ ) 


ध योगी' नहीं हैं परंहे कृपामिदापी हैं, अत्येक भक्तकों यह चात 
अलीमोति समझ रखना चाहिये. 
९ १-धरकी छत गिरिने छंगे तव कोसी वस्तु गिरेगी 
बे ।।> ि- थे 92. अं 
आर कोनसी बचगी सो नहीं कहा जासकता, 
इसी तरह देशम जब आपत्तियां पडत्ी हों 
तब अधिक भक्ति करना चाहिये. 
सदा इश्वरकी भाक्ते करना हमारा कर्तेज्य हे जिसमेंभी देशमे 
जब आपत्तियां पडती हा तब ता प्रत्येक मनुष्यका भाक्ते करना 
ओऔरमी अधिक कतेव्य होतादै, कारण जब घरकी छत गिरने 
लूगतीहे तब नहीं फहाजासकृता कि, ऊपरकी नीचेकी और 
आसपासकी कौनसी बस्तुएँ गिरकर टूटजायँगी और कीन २ सी 
“ बचजायँगी ? वैसेही देश रोगकी, अकालकी, छडाईंकी और 
गरीबी जादिकी आपत्तियां पडरहीहों तव वहभी घरकी छत 
हटनेकैही समान है. ऐसे समयमें इस वातका क्‍या विश्वास कि 
हम सपाटेम नहीं आर्यगे, इसलिये भाइयों ! ऐसे आपत्तिके 
समयमें तो अवश्यदी इचचरमनन करना चाहिये, कारण भक्तिमें 
संतोप है और समथे $खरके नाममें आपात्ति दालनेंका वल्ल है 
इससे सब लोगोंकों सच्चे दिलसे परमेश्वरकी मार्थना करना चाहिये 
और परस्पर सहायक होना चाहिये. 
९४२ जहाजपर ठृफान आता हैं तब सामान पानीमें 
को 5. ५ चसेद्दी 5, ०. 
फेंककरती प्राण चचापे जाते डर, ही जंनाओँको 
फुककर तखको पहुँचानी, 
जब जद्दाजपर तृफान आता है तव सारा सामान पानीर्म फेक- 


करभी प्राणकी रक्षा करते है, वसेही हमकी कालरूप तृफ़ान रूगा 
हुआ है इससे भीतरी अच्छे रूगनेदाले प्राप और व्यवह्यरिक , * 


(१०० ) स्वगेंका विमान । 


ज॑जालरूप सामानकों बाहर फेंक प्रश्में लीन हो आत्माकों बचा- 
हेना चाहिये, तुफानके समयमेंमी जों सामानका छोंम किया जाय 
तो जहाज नहीं वचसकता. बैसेही म्रीतिपूवक हृदयमें रक्खें हुए 
भापाकों दूर न फेकैं तो हम पार नहीं रूगे और संसारसागररमें 
डूवकर जन्ममरणक चकरम पसा। कर. जा इन जजाला आर 
पापोंको फेक न दें तो हम अनंत जीवनमें नही जा सकते. इस लिये 
मारू असबाबसे जीवनमकों अधिक मल्यवान समझकर पापकों 
दूर फेक दो और अनंतजीवनकों पसंद करो ! 


९३ जिसक घरम आग लगती हैं वह सामाव बाहर फेक 


देता है, वेसेही जिस भक्तके अंतःकरणमें परमेश्वरके 


नामक आग लगता है च्ह वासनाओंको छोडदेता है 

तुम जानते हो, जिसके घरमे आग छगती है वह घरका 
मालिक अपना सारा सामान घरसे बाहर फेंक देता है. वैसेही 
जिसके हृदयमे भक्तिझा उदय होता है. तिसके हृदयर्म ईंशरके 
नामकी रठना रूगजाती हु, वहभी अपने दिलरमसे सब चीजोंकों 
निकाल फेंकता हद ओर न तो अपने सनस कोई चीज रखता हे 
न घरम रखता है, क्याकर अम्लचुक॑ नामरूप ज्यातं आग समान 
हैं जो सव निर्जीव वस्तुलोंकों जल देती है. इसलिये सच्चा भक्त 
पही ६ जो अपने मनमे भरीहुई दूसरी सनिकम्मी वातोंकों अथातत 
सायाकों बाहर फंककर आत्तमिक ज्योतिके अखंड शांत प्रकाशका 
अठु॒भप छेता है. इस जत्मिक ज्योविका अदुमव करना और 
इस अखंड शातिमें रहनाही जीवनकी सफलता है. 
/ ९४ भक्तिम हठ ओर आभिमान नहीं करना, आभिमान 

छोडा कि स्वर्ग तुम्हाराही है 

एक साधु था. वह बहुत तप करता या, वहुत नियम पाछता 

था आर योगकी बहुत कठिन २ क्रियाएँ करता था परंतु सव 


जब $ कं 5. 
खर्गंका विमान । (१०१ ) 


का इ६ 939 


अहँमावसे करता था, “भ करता हूं भे वहुत करता हूँ 

भें अपने लिये करताएँ” “मुझजमा करनेवाला दूसरा कौन है  ”? 
ऐसे २ विचार उसके मनमें रहा करते थे, इस तरहपर कई वर्ष 
निकल गये. 

एक दिन नारदमाने वहाँ आ निकले, उस साधुने उनसे पूँछा 

महाराज ! कहा जाते हो १” 

नारदजीने उत्तर दिया “ भगवानके पास | 

साधुने कहा महाराज | भगवानसे -पूँउते जाना कि. मेरा 
उद्धार कव होगा | मैने चहुत तप किया है और वहुतवर्षते भें 
इस बनर्मे रहता हूं अब तो उद्धार होना चाहिये. ” 

नारदजीने जवाब कहा “ अच्छा | भ पृछता आऊंगा. 

इतना कहकर नारदजी चले गये, नव वे वेकुँठमे पहुँचे तो 
अगवानसे बोले “ महाराज ! वनमें एक साधु कह वर्षसे तप 
कर रहा है, उसने पूछाया हैं कि, मेरा उद्धार कच होगा. 

भगवानने कहा  भक्तोंके नामकी वह पुस्तक धरी हैं, उसे 
देख छो. » 

नारठजीने वह उुस्तक देखी परंतु उम्रम उस साधुका कहीं 
नाम ने मिला तब उन्हांने भगवानसे कहा “ महाराज | जापके 
यहाभी बडी पोल जानपडती है ! ऐसे बडे तपस्वीका आपनी 
पुस्तकें नामही नहीं हैं! ऐसी बडी भूल | ” 

भगवावने जयाव दिया “ जो अहंकारसे भक्ति करता दे उसका 
नाम मेरी पुस्तकर्म नहीं लिखाजाता, 

यह सुनकर नारदजी वहासे चलदिये ओर उस साधुके पास 
पहुँचे, साधुने पा “मद्ाराज | कहिये मेरा नेयर कन आगविगा। 

नारदजीने जवाब दिया “ भाई ! भगवानके यहाकी भक्ताके 
नामकी उुस्तक्में तुम्द्दारा तो नामही नहीं है |” 0००] ॥५५, 

साधुनें चकित होकर बहा ' महाराज | यह _कँसे-.बनसक- २४ 


के 


(१०२) स्वगंका विमान | ३ 


ताहें ! मुझजैसे तपस्वीं और एुराने भक्तका नामही भगवालके - 
यहां नहीं है १ ” का 

नारदजीने कहा “ हो ऐसाही हें ! मेने अच्छी तरहसे छस्तक 
देखी है परंतु उसमें तुम्हारा नाम नहीं है. 

साधुने पूछा “ महाराज ! तो इस अंधेरका कारण क्या 

नारदजीने उत्तर दिया “ भाई ! तुम भक्ति अहंकारके साथ 
करते हो और मगवान्‌ कहतेहें कि, भेरी पुस्तकर्मे अहँकारीका 
नाम नहीं लिखाजावा. _ 

साधुने अपनी भूछ स्वीकार करके कहा “ महाराज ! वात 
तो सत्य है. मुझमें अहंकार अवश्य हैं, परंतु अबसे में बेसा 
नहीं करूँगा. 

इधर ये वातें होरद्दीथीं इतनेहीमें एकविमान आकर खडा हुआ 
विमानवालेसे पूँछनेपर उत्तर मिला कि मैं इस साधुको लेने आयाहू. 

नारदजीने कहा “ यह वात क्या है | अभी द्ालहीतो में 
भगवानके पाससे चला आताहं. वहां तो इसका नामही पुस्तकर्मे 
नहीं मिकछा ! फ़िर इतनीसी देरस्मे विमान कहाँसे आगया ३ ” 

विमानवालेने उत्तर दिया “ हालहीमें इसका अहंकार दूर हुआ 
जऔर हालही विमान आगया, 

मजुष्य अपना अहंकार छोडतांदै उसी समय परमेश्वर उसकों 
अपनालेताहँ, इंश्वरकी कृपा जब चाहिये तवबहीं तैयार 
रहती है, उसको तो केवल लेनेकी देर है. हम हमारा अपनापन 
छोडद और प्रम्ममय हो जायें तव स्वर्ग कुछ दूर नहीं है, निश्चय 
समझी कि देर हमारीदी है ! परमेश्वरकी देर नहीं है. 


९६० अनथका अथ साधुसमागम रह गडरियेकी बात 


एक छूढा गडरिया था. किसीने उससे कहा कि तू इतना वडा 
शगया परंतु अबतक तूनें कोई शुरु नहीं किया सो ठीक नहीं, 


स्वर्गका विमान । (१०३ » 


किसीकी गुरु वना तो ठीकहै तेरा कल्याण होगा, नहीं तो योंकां 
योद्दी चढा जायगा. / ः 


5 गड़रिया था तो मंख और जंगली परंतु साथहीमें आस्तिकमी 
था. उसका कहना उसको पसंद जाया और उसी द्निसे वह गुरु 
बनानेके विचारमें छगा, अकस्मात्‌ उसको एक मद्दात्मा साधु 
मिलगये, वह उनके पेरोमें ग्रिरयया और बोला “ महाराज ६ 
मुश्की गुरु वनाओ | २ 

साधुने कहा “ बच्चा गुरु नहीं | चेछा वन ! चेछा [| ” 

गडियेने कहा “ नहीं महाराज ! में तो सुरुह्दी बनूंगा ! झुससे 
घृक मेनन कहा है फि तू गुरु चना तो तेरा कल्याण होगा | के 
इससे महाराज ! मुझे तो ग्रुरुही बनाओ चेठा नहीं ! 

साधने मनमें सोचा कि यह मूर्ख है, इससे उसका आम्रद देंख- 
कर वह बोला अच्छा माई ! आजसे तू मेरा शुरु | परंतु इतना 
याद रखना कि किसीसे वोलना मत और सदा चुपचाप मनका 
मनर्भ राम राम ' जपते रहना ! 4 
_.डिरिपिने वेसाही किया, किसीसेभी चोलना चाउना बंद कर दिया 
'ओर “ रामराम' का मनिसिक जाप जारी कर दिया. 

होते होते कई मास निकर गये. फ़िरते २ एक दिन साधुनें एक 
नगरंके बाहर नदीके किनारेपर आसन जमाया और वहापर अपनी 
घूनी डाछदी, नगर बडा था और वहांके रइनेवालेमी श्रद्धावान्‌ थे. 
शनेः २ साधुके पास छोंग जाने छगें और एक बडा जमाव 
जमने झूगा. महाराजकी मशंसा नगरमभरमें फेंलगयी. यहांतक कि, 
बहांका राजामी एक दिन साघुके दद्येत करनेकी वहांपर आया. 
बातें करते २ राजाकी हा्टे उस बूंढे गडारियेपर पडी उसने पूछा 
« अह्यराज ! ये कीन है १” 5० 


के 


साधुने कहा “ बावा ! से मेरे झुरु हैं | परंतु अब कितनेही 


(१०४ ) _ खगेकाविमान । 


५50 


समयसे इन्होंने मौन वत धारण कररक्‍्खांदहे. किसीसे घोलते 
चालते नहीं हैं, ? 

इधर ये बाते होतीथीं उसी समय वहां होंकर एक वकारियोंका 
झुंड निकछा झुंडको देखतेही गडरिये श॒रुकी बकरियाँ हॉक- 
नेकी अपनी पहली बात याद आगयी आर उसके मुंहसे निक- 
लूगया ' तर | तर | तर ! तर | 

€ तर तरे ? सुनतेही राजाकों बडा आश्रय हुआ उसने पएूँछा 
* महांराज | आप कहते थे कि मेरे खुरुने मौनत्रत धारण कर 
रक्खा है परंतु ये तो गडरियेक्ी तरह तर तर ' करतेहें, 

साधुने कहा “ वावा ! तुझपर ग्रुरुमहारानकी बहुत बडी 
कृपा हुई है इसीसे उन्होंने अपना त्रततक छोंड दिया है. तू उनके 
कहनेगें समझ नहीं, उनका कहना यह है कि “ तर्र तर अर्थात्‌ 

संसारसागरसे तर | तर ! तरनेका यत्न कर. 

साधुका कहना राजापर असर करगया. गुरू गडरियेके पेरोंमें 
बहुत कुछ भेट करके राजाने साष्ठांग भणाम किया और उसी 
दिनसे अच्छे २ काये करना आरंम करादिया. 


' राजांके जानेवाद साथुनें गडारिया' गुरुसे कहा “ भले आ- , 


दमी | यह तने क्‍या किया £ तने तो मेरी वातही विगाडी थी [ 


खेर | अबसे ऐसा मत करना किसीसे वोछा चाठा मत कर और 
मनी मनमें “ राम राम जपकर, 


' उस्ध दिनके उपदेशका ऐसा फल हुआ कि, थोडेही समयर्भ 
गडरिया वास्तविक सुरु बननेके योग्य होगया, 


सतसमागम्का यही माहात्म्य है इसस गत्येक मनुष्यकों संत 
महात्माओंका समागम अवश्य करना चाहिये, संत समागमसे 
मनुष्य मउसागर पार उतर सकताहे. 
९६ पापको मनमें रखनेसे शांति नहीं मिलती, 
इम सबको सुख अच्छा लगता है जोर सुखहीके लिये हम 


स्वगेका विमान ! (१०५०) 


सब फटफटाया करते, परंतु कवमी सच्चा सुख तो हमकों मिल- 
ताह्दी नहीं हैं, क्‍योंकि सुख मिलता है धर्मंसे और घमेकों हम 
जानते नहीं हैं, कारण हमारा हृदय तो पापसे मरा है. धर्म ओर 
पाप प्रकाश तथा अपरेके समान हैं ये दोनों साथ २ नहीं रहसकते, 
इसालिये जबतक योडासामी पाप हों तबतक हमको सच्चा खुख़ 
नहीं मिल्सकता, क्योंकि पाप दृदयके ममेस्थानमें एक बडा घाव 
है. हृदयके मर्मस्थानमें एक चंडा घाव होनेसे झांति केसे मिलस- 
कतीहें ! कहृहि कि! ेल्‍ 

साधुओंकी एक मंडली थी. उसमेंके साधु बहुत आंतिसे रह- 
तथे और और छोगोंकी अपनी मंडलीमें मिलनेका उपदेश किया 
करतेथे, एक मल मनुष्य उनमे मिलगया और उनके साथ रहने 
लगा थोंड दिन बाद वह उस मंडलीके बड़े साधुके पास जाकर 
जोछा “ महासज ! में आपकी मंडलीमें मिलगया परंतु तबमभी 
मुझे आपजैंसा आनंद नहीं मिलता, थ 

साधुने उत्तर दिया “ बचा | अमी तुझमें कोई पाप होगा | 

उसने कहा “ महाराज | कई वर्ष पहले मेने अपने स्वामीकी 
चोरी कीथी परतु वह उस वातकी नहीं जानता, » 

साधुने कद्दा “ बच्चा ! तो वह पैसा जिसका उसको देंदे। 
आब तू उसका क्या करेगा [ 

दूसरेही दिन उस मन॒ष्यने चोरीके दस हजार रुपयेंके नोट 
विना अपना नास पता लिखे सेंठके नामपर भेजदियें, इसके थोड़े 
दिन वाद फिर वह मनुष्य उसी साधुके पास जाकर चोला 
* पहाह्ज | मैंने चोरीका पेसा पीछा मेजदिया तवमी मुकझकों 
आप जितना आनंद नहीं मिलता, ” 

साघुने कहा “ रुपये मेजनेमें तूने अपना नाम अकाशित . नहीं 
किया होगा. क्षमा नहीं मांगी होंगी इसीसे आनन्द नहीं मिलता. 

उस मजुष्यने जवाब दिया “ महाराज ! यह केसे वदतः” 


घ 
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है | वह तो मुझे ईमानदार समझता है और मे अपना चोरी करना 
स्वीकार करूं तो मेरी प्रतिष्ठा विगडजाब. 

साधुने कह्य बच्चा ] जो सच्चा आनंदही लेना है तो अपने 
पापकी क्षमा मांग | पापकी क्षमा मांगें बिना सच्चा आनंद नहीं 
मिलसकता, चल मेरे साथ | में तुझे क्षमा कराए ! थीडीसी 
छज़ाके लिये क्‍या तू सदाके लिये अपने हृदयमें शूर गडारहने 
द्वेताहै १ दानियाकी थोडीसी शरमके लिये क्‍या तू हश्वरीय आने- 
दको छोडदेगा ! थोडीसी देरकी छुज़ाके लिये क्‍या तू नरकर्मे 
जायगा ६ नहीं भाई ऐसा मत कर ! पापको हृदयमें मरा मत रख [. 
पापको रखकर कौन सुखी हुआ है ! इंश्वर बड़ा या शरमस 
बेटा | ईश्वरके लिये लज्मा छोडदे और क्षमा माँगले |” 

अंत वह मनुष्य उस साधुके साथ अपने घुराने स्वामीके 
यहाँ गया. साधुने सेठसे पूँछा “ दो महीने हुए दस हजार रुपयेके 
नोंद आपके प!स पहुँचे १ ” 

सेठने जवाब दिया “हा!रु पे दस हजार मुझको मिले 
परंतु मे यह नहीं जानता कि रुपये “किसने आर किस कामके 
ल्ये भेजें है ! ! 

» साघुने कहा “ वे रुपये तुम्हारेद्दी हैं. इस तुम्हारे पुराने सुनी- 

मने थे रुपये तुम्हारीही कोठीपरसे कई वष पहले चुरायेथे, अब 
यह हमारी भक्तमंडलीमें मिल्गया है और पाप छोंडकर धर्मका 
आनंद लेना चाहता है परंतु जबतक आपसे इसे क्षमा न मिलेगी 
तबतक इसके पाप दूर नहीं होसकते ओर धमर्मका आनंद नहीं 
मिलसकता, इसलिये आप क्लपा करके इसे क्षमापत्र देदीमिये, ” 

सेठने चकित होकर कहा में तो अवतक इस झनीसकों 
ईमानदारदी समझता हूँ, मे नहीं जानता कि इसने यह चोरी 
कब की ! # 

» साधुने कहा “ बाबा,! मनुष्य अपना पाप दुनियासे छिपा 
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सकताहे परंतु अपने मनसे कैसे छिपासकर्ताहे ! ईश्वरके आगे तो 
पाप छिप नहीं सकते ! हृदयमें पाप भरा हों तव आनंद क्थोंकर 
मिलसके १ इसकी आनेद श्राप्त करना है इससे आपकी क्षमाकी 
आवश्यकता है, हे 

सेठने कहा “ अच्छा तो में विचारकरकें चार महीने पीछे 
क्षमापन्र। लिखदूँगा, “ ; 

चार महीने पूरे होजानेपर वह महुप्य और साधु दोनों उस 
सेठके पास फिर गये. सेठ उनकों एक नये सुंदर मकानमें लेगया 
आर बोला “ यह भेरा क्षमापत्र हैं | यह मकान आपके आन॑- 
दके लिये है | इंश्वरीय आनंद पानेके लिये जो आपने पापकी 
क्षमा मागता है और घुराये हुए दस हजार रुपये पीछे देता है 
उन रुपयोकी अपनी संदूकर्म रखदेनेसे म॒झेमी क्या आनंद 
मिलेगा! इसाहिये उन दस हजार रुपयामे वीस हजार रुपये दूसरे 
मिलाकर तीस हजारका यह सकान बना झापकी मंडलीके ई धर्रीय 
आनंद करनेके लिये में मेंट करताएईूं. 

सर्चा आनंद प्राप्त करनेके लिये तो इस तरहपर निष्पाप होना 
चाहिये, पापको हृदयमें मरके कोईमी मनुष्य सचा, आनंद और 
सच्ची श्ञात्ति नहीं पासकता, इसलिये पापका पश्चात्ताप करो और 
जो भरे होगई हैं उनको सुधारों ! यही जानंद भाप्त करनेका 
सचा उपाय है, 

९७ क्त्रीके लिये हिरन झाडी २ में ओर पत्तेरमें हंढवा 
फिरता है परंतु यह नहीं जानता कि, करूरी वो सुझ- 
मेंही है, वेसेही ईश्वर हमारेही हृदयमें स्थित है परंतु 
हम उसे पहुँचानते नहीं हैं 


'कस्तूरी हिरनकी नामीम्रेही भरीहरे है, परंठ हिस्नकों उसकी 
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ख़बर नहीं ह इससे अपनेही शरीरम स्थित कस्तूरीकी गंवसे 
मोहित होकर वह उसकी खोजम पहाड और जंगल्म फिरा 
करता है तबभी वह उसे नहीं मिलती, वैसेंही हमभी अपने 
हृदयमें स्थित परमेश्वरकों भ्रूछ जाते है और वाहरीस्थानों 
और बाहरी क्रियाओं इशखरकों ढूंढते हैं तब वह क्यो कर 
मिले १ कारण कस्तूरी पहाडोकी शिखरोंमे और झ्ाडेयोंकी जडोमे 
नही होती कितु हूंढनेवालें उस हिरनहीकी नामीमें होंती है. वैसेही 
ईश्वरमी हमारेही हृदयमे स्थित हे. जों आतरघ्वत्ति हमारी साफ 
हो, सरल हो, विश्वास हो, सत्संग हो और हख्रके नामका स्मरण 
हो तो हमकों ईश्वरकों हूँढनेके लिये दूर जानेकी जरूरत नहीं हैं. 
डैश्वर हृद्यका धन है बाहरी वस्तु नहीं है. उसे केवर नहाने धोने 
आर तिलक छापेमेही न हूँढे किंतु सदाचार और शुद्ध अँत' 
णसे अपनेही हृदयमे ढूँढों ! 

९८ छुटेरोंकी नजर राजा नहीं लेते वेसेही पापसे भरे 

हुए हदयसे ईश्वर प्रसन्न नहीं होता, 

किसी एक राजाके छुन उत्पन्न हुआ तो सरदार उमराव ओर 
जेठ साहूकार छोग राजाकों नजर देनेगये । कितनेही लुटेरे ओर 
छच्े लफंगेमी नजर लेकर गये. तव राजाने कहा कि, तुम्हारी 
नजर हम नहीं लेंगे. बदमाशोने कहा “ महाराज | हम आपकी 
मजा ६. हमभी आपकी खुशीम खुश होते हैं, इससे हमारीमी 
नजर स्वीकार कीजिये, ” 

राजाने जवाव दिया “ तुम छोग वदमाशी करते हो सो चंद 
करो, भेरी श्रजाको छूटते हो सो वंद करो, मेरे कर्मचारियोंकी कष्ट 
देंते हो सो बंद करों और मेरे विरुद्ध चलते हो सो चंद करों 
इन सव वाताकों छोडकर नजर करों तो मं लसकताहू. शउ 
बनकर नजर करते हो सो कैसे लिया जाय ( तुम्दारी इस नजरसे 
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में हुमपर खुश नहीं होसकता और जवतक हुम छूद करना न 
छोंड दो तवत्तक तुम्दारी मेरी मित्रता नहीं हों सकती, जो मुझे 
खुश करना चादो तो तुम मेरी इच्छाके अधीन होकर चलो 
मेरी इच्छाके अधीन हुए बिना मे तुम्हारी नजर नहीं केसकता 

हममी उन छुंटेरोंकीही तरह हैं, हम इंश्वरके विरुद्ध चलते हूँ, 
ईंश्वरके वाल बच्चो अथात्‌ जपने माई चंधुओंकों ठगते छठते हैं, 
सनम बढ़े २ विकार उत्पन्न करते हैं, इखरके विरोधी अर्थात्‌ 
काम और क्रोध आदिकों शरण देते है और गतदिन छुरे कामोर्मे 
लगे रहते है और बार पर्वणी तथा उत्सवपर इश्वरके नजर करते 
हैं अथांत्‌ कुछ साधारणसा दान धर्म करते हैं सोमी केवल हख- 
रके निर्मित्त नहं। [कतु अपन अहकार आर दछाकलजाके लय, 
इसीसे परमेश्वर उसे स्वीकार नहीं करता, ईश्वर कहता है कि, तुम 
सुधरकर अथाद मेरी आज्ञार्म रहकर मुसे नजर करो, मुशकी नज- 
रकीमी जरूरत नहीं है. तुम तो केवठ अपने शस्त्र अर्थात्‌ 
पार्पोकों छोडकर मेरी शरणमें आजाओं ! चस फिर तुम मेरे हो 
और में हम्हारा हू. 

१८ पद ॥ कस 
प्रभुजी साया मनके संगी, जाकी लीला प्रेमसों रंगी ॥ टेक ॥ 
ध्रुवने धरनि सड्ची हो छापिरियों, मुरति देखी निर्भगी॥ १ ॥ 
प्रह्मदहु पण पूरि विषाद्यो, हिरनाकृश हत्यों इुसंगी ॥ २ ॥ 
आह भस्यों गमराज उबारयो, गरुढहु छांड्यो संगी ॥ ३॥ 
प्सी 5 ञु तंगी 

रामनीवन प्र केसे वन है, यह तो भेमकी तंगी ॥ ४ ॥ 

९ डबते आदमीको वचानेंके लिये नर्दीमं फंकाहुआ भाला, 


किसी नदीके चढावमें कितनेहीआदमी बहते जारहेये. यह देख- 
ऋर उनको वचानेंकें लिये किनारिपरसे राजानें अपना माव्य नदीमें 
बढाया जिन्होंने उस भाकेकी पकड़ालिया वे बचगये आर जिन्होंने 
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भालेका फल चुभजानेके भयसे उसे न पकड़ा वें बहगये. इसीतरद 
हमारे धर्मेझरुओंकीं समझना चाहिये. धर्मेरु हैं वे वह राजा हैं 
और उनका धर्म है सो भाला है. जैसे भालेका फल पकडनेमें डर 
लरूगता है वैसेही हमको धर्मके कर्म करनेमें कठिनाई जान पडतीहै. 
आयेना, परोपकार, मनोनिग्रह आदि काम तवही होंतेईं जब हम 
अपने व्यवहारिक बुरे सुखोंको त्याग द्ध, _वात्पयं यह कि धर्म 
पालना कठिन छंगता हैं परंतु इन कठिन कामोंकों जो पकड़े रहता 
हैं वह बचजातांद और जो इनसे डरकर अपने निवेर मनसे 
निर्जीव स्वाथके लिये पवित्र धर्मकों छोड देतो है वह म्त्युमें और 
नरकमें ड्ूबजाता है. इंखर ! हमको बचा बचा | ! हमको धरम 
पालनेका बल दे. 

.३०० सचे भक्त केसी दूतावाले और कितने कम 

होतेहँ ? एक सच्चे भक्तकी वार्ता, 

किसी राजासे उसके श्ुरुने कद्दा महाराज | संसारमें भक्ति 
बढानेका उपाय करना प्रत्येक मनुष्यका कतेव्य है. यह काम 
प्रत्येक मनुष्यकी अपनी ञक्तिके अनुसार अवश्य करना 
चाहिये, इससे आपभी पेसा यत्न कीजिये जिसमें आपके राज्यर्म 
भक्ति चँढे, * 

राजाने कहा “ आपही वताइये | क्‍या करना चाहिये १ ” 

शुरुने उत्तर दिया “ जो भक्त हों।उनका कर छोड दीजिये, ” 
_. राजाने इसे स्वीकार करालिया और नगरभरमें निश्चय कराया 
तो केबछ एक भक्त निकला. उसके सब कर राजाने छोडदियें 
और नगरमें दिंदवोरा पिटवादिया कि जो भक्त होगा उससे किसी 
अकारका कर नहीं लियाजायगा. 

आअच तो कर बचानेकी छालचसे वहुतसे मनुष्य भक्त होनेलगे. 
दोही तीन वरसर्मे सारा गांव भक्त होंगया. सवही छोंग तिलक 
छापे लगाने ऊंगे, मंदिर्में जानें लगे और भक्तिका पूरा २ होंग 
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'दिखानेलगे. राजगुरु उस समय यात्रा करने गयाया. ' वह जब 
२-४ वरसमें छोटा तो क्या देखतांदे कि, राजा ठाठबाठराहित 
ओर उदास होरहांह, तव उसने राजास पूँछा “ महाराज | यह 
क्या १ आप इतने चितातुर कूर्यों हैं ! 

राजाने उत्तर दिया आपकी आज्ञके अनुस्तार चलनेका 
फल है. जाज तीन वर्षसे सब छोंग भक्त होगयेहँ. और कर 
आता बन्द होगया है जिससे राज्यपर ऋण चढ्गया है, 

राजगुरुने कहा “ इसका उपाय कर करूंगा. आज आप 
नगरमें ढिंढोरा प्टिवा दीजिये कि जो भक्त हों वे यहां आंवें, जब 
से आज्ांघ तो उसकी एक मकानमें बन्द कराफे उनसे कहला- 
दीजिये कि “' हमारे गुरु आये हैं. उनको भक्ततेलकी आव- 
इयकता है. इससे तुम छोगोंका कक तेक निकाछा जायगा. 
साथहीर्म तेछ निकालनेका एक कोल्हूमी मेंगवाकर उनके आगे 
खड़ा करवा दीजिये. 

राजाने वेसाही फिया अब सो वे छोग छंगे कांपनें और थर- 
थराने जैसे तैसे रात पूरी हुईं प्रावःकाल होतेही राजा वहां 
आया है और द्वारपर ख़डा होकर एक एक भन्ुष्यसे एंछने छगा 

क्यों भाई तू भक्त है १ 

सब छोगोने अपने २ तिछुक छापे पॉछडाके, कंठिया तोड- 
'डारी और वही उत्तर दिया कि “ नहीं महाराज | में तो भक्त 
नहीं हूं ] भूलसे यहां आ फँसा हूं मुझे क्षमां कीजिये. ४ 

इस तरहका उत्तर देदेकर सबही छोग चलूदिये केवछ एक 
मनुष्य रहमया उसने उत्तर दिया “ महाराज! ] हो | भे भक्त हूँ 
जो किसीको आवश्यकता दो तो खुशीके साथ मेरा तेल निकाले, 
मे तैयार हूं देहका नाश तो होनाही है फिर किसीके काम आकर 
नाश हो तो वहुत अच्छी वात है. दधीचि ऋषे, मोरध्वजराजा 
संगालशाह सेठ और महाराज दिछीप जादि भक्तोंने आरके लिये 
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अपने तथा अपने घुन्रके माण दिये है. भेमी जा मेरा देह किसीक 


( ११२ ) स्वगंका विमान ! 


उपयोगम आंव तो प्राण देनंकी तंयार हू. इससे जां आपको इच्छा 
हो सो कीजिये ! 

यह झुनकर झुरुने राजासे कहा “यह सच्चा भक्त है | इसके 
सब कर छांडदाजय और वाकीके इन सब ढदागरयांस चढाहुआा 
चबाकीका कर वसूल कीजिये [ +« 

इसपरतसे यह समझना चाहिये कि, ऊपरी ठाठ वाठ आर ढोंग 
धत्रंस मनुष्य भक्त नहा वनसकता, भक्त बननंक लिये ता 
भाक्तका नया भांतरसह्दय आना चाहिये आर भाक्तका रंग चाराजआ- 
रस चलना चाहय॑, दुःख या [ृपात्तिम भाक्तेकों छाोंडदुनवार् भक्त 
नहीं कहला सकते. इससे ऊपूरी ढोंग छोडकर सच्चे अंतःकरणसे 
मक्ति करो | इसीम कल्याण है [ 

ह १० पद ॥ ु 
प्रेमपियालो पीयो हारेजव अमर नाम तिन कीयो रे ॥ टेक ॥ 
धुव पीयो प्रह्मदहु पीयो, मौरांबाई पौयो रे 
राण प्यायो विपको प्यालो, सो अमृत करदीयों रे॥ १ ॥ 
मोरेशुवज न्ृप सत नहिं छोव्यों, एम चीरकर दीयो रे। 
करी कूप। जब कृष्ण हुरारी, हरि हरि करे छुत जीयो रे॥र॥। 
नरसी मेहताकी लज्जा राखी, माहेरो- भरदीयो 
रामजीवनकी बनहे केसें, मरभुपद भेम न कीयो रे ॥ ३ ॥ 

१०१ भगवानूको भजनेसे किर्सीकी लज्ना नहीं जाती तबभी 
हमको भगवानकों भजनेम लज्या आती है. «- 
ओर लज्ाके काममें लज्णा नहीं आती. 
वेष्णव गाया करतेहं कि पमुकी मजते अमी किसोकी छज्ा 
जाती नहीं जानी ! इत्यादि. 
हमारे बहुतसे माई एस है जिनको भक्ति करते ओर मंदिरोर्मे 
जाते छज्ला लगतीहे और मक्ते कहलानेंमे अपमान होताहे., परमें- 


स्वर्गका गिमान । «< (११३) 


खरका पविन नाम लेनेमे जाने लजाने, अपने पापोंकों क्षमा कर- 
नेके लियेमी जीम न उठाने, अपराधोंके लिये पश्चात्ताप करनेकोभी 
तैयार न होने और मक्तमंडछमे बैठते संकोच करनेवाले मनुष्पोफा 
उद्धार परमेखर कैसे करेगा | किसीको ताली देते हमे छज्ना नहीं 
आती, मनमें घुरे विचार करतें हमकों छज्मा नही छगती, माता 
पिता बृद्धा और गरुजनोके आगे बेअदवीसे चढते हपकी छज्न[ 
नहीं आती, खोदे प्रपंच और व्यभिचार करते ओर रंडी सुंडीकों 
रफ्ते हमकों ऊज्जा नहीं आती, सट्टे ओर झ्ुएभे हमारी ठज्ना नहीं 
जाती, अशछछील शब्द बोलते और नीच प्रकारकी हँसी करते हमर 
लज्ना नही जाती, माता पिता और पति स्वामीसे रूडते हमफी 
लूजा नहीं आती, जरा जरासी बातों और पराई रकम हजम कर 
जानेंके लिये अदालतोंमें जाते हमको रूज्ा नहीं आती, आधे नंगे 
दीखनेंवाले वारीक पदच्ध और वहभी बिना ढंगसे पहनतें हमका छज्ना 
नहीं आती, दूसरे निर्दोष _ मनुष्येकी कामशक्तिकों उसकनिवाले 
हाव भाव और कदायक्ष करते हमकी रूजा नहीं जाती, हमारे पास 
बहुत कुछ होते हुएमी गरीबाको, दीनोंको देनेगें नाही करते हमको 
ठज्ना नहीं आती, नये २ नाठक़ तमाशेवालाकेस कपडे पहनते और 
ख्वाग भरते हमकी रूजा नहीं -आती आर जेसे मीतरसे नहीं हैं 
वैसे अपनेको दिख़ानेके लिये ऊपरी ढोंग करते हमको छज्ञा नही 
आती, परंतु भक्ति करनेभे, भक्तसे वोलनेमें, भक्त कहरानेम आर 
सबके आगे ईखरका पावेच्र नाम लेनेमें हमको छत्ना जाती 
है! ईशर दया कर ! दया कर [ | इस छल्नाके पापसे हमको 
छुडा ! ! कैसे विचारकी बात हैं कि, जिन वातोंगें छला जानाचा- 
दिये उनमें तो हमको ठज्जा नहीं आती और जों हमारे मुख्य 
काम है, जिनके वरना हमारा धर्म ह उनमें हमको छज्ना जाती 
है, अफसोस | अफस्तोस | | ऐसी झंठी रूज्ा रखनेवालोंके लिये 
क्रफसोस | | | इचर | ऐसे अधजलोपर दया कर | दया कर | [ 
ओर उनको मरक्ति करनेकी सामथ्य दे !! ! । 


६ ११४) स्वर्गंका विमान । 


२० पद | के 
शरम क्षरमको त्यागि संतजन सेवे स्वामी श्रीजदुराय ॥ 
टेक ॥ राजा रक रानी अथनी जन, सेवत जाहिं गनेश 
सनाय ॥ बाल वृद्ध कायर अरु शूर। सेवें जाकी करत 
सहाय ॥ १ ॥ धुव प्रह्मद शरम ताजे सेयो, जन जन 
आगे प्रशुसुन गाय । अंबरीप उद्धव अक्रहु, लाजज- 
हान वियोहे बहाय ॥ २ ॥ चप सट्टांग सुहूरत सेयो 
अविचल भयो मोक्षपद्‌ पाय। रामनीवन जीवन मनि 
खोकारे, मीज हाथ फेरे कहा चसाय ॥ ३ ॥ 


३०२ भा मह॒प्यही जब किसीकी मजदूरी दिये बिना 
नहीं रहता तब ईश्वर अपनी सेवाका फल 
देये बिना केसे रहेगा ९ 


दोहा-तुलसी तनक न छाँडिये, टेन हरीको नाम ! 
मलुस मजुरी देह हैं, क्यों रक्खेंगे राम ॥ 


हम सब जानते हैं कि, किसी हकदारका हक मारना चड़ 
पाप है. कोईंसामी मरा मनुष्य किसीकी मजदूरी नहीं रखलेत 
तलब विचार तो करो कि, अनैतब्रह्मॉंडफा नायक समर्थ परमातः 
इमारी मजदूरी केसे रखलेगा! इसका कारण तो बताओ कि 
ईश्वर हमारी सेवाका फल क्‍यों नहीं देगा! सर्व शक्तिमान 
दयालछ परमेशर हमको देंने समर्थ' हैं और हम उसकी दयाके 
पात्र हैं सो समझतेहुएमी हम अविश्वास क्‍यों करते हैं ? विश्वास 
'रक्खों कि भगवान्‌ हमारी मजदूरी कभी नहीं रखेगा | सजदूरकी 
योडी देर और थोडी मेहनतका हममी जब थोडा वहुत पेसा 


स्वर्गका विमान | (११५) 


देदेतेंह तच भक्तोाकी, कि जो नित्यप्रति घंटेके घंटे जपने जीप* 
नमर जपने अनेक स्वार्थोंकी छोडकर भगवत्सेवामें तन मन धनसे 
लगाते हैं, मेहनत क्योंकर डथा जासकती है ? भाइयों | इसका 
इनाम चहुत वड़! है, सत्संगका सुख, हृद्यकी पवित्रता, सनकी 
शांति, जहां २ दृष्टि पडे बहा २ आनन्द, ख्॒र्गंका सुख और 
अनन्तकाढकी मोक्षका आनन्द ये सब इसोका इनाम है, इससे 
भाइयों | ऐसा सुख ऐसा इनाम पानेका यत्न करो | 
दोहा-मालुसके उण जो कथे, सो इच्छित फल पाय | 
प्रभहिं भक्तितों जो भजे, सो किमि खाली जाय ॥ 
१०३ दूधवाली गयकी अच्छा २ खाना मिलता है, 
किम प «| भक्तोंको ० 
वेसेही ईश्वर भक्तोंको बहुत २ छुख देताहे, 
बिना दूधकी यायकी अपेक्षा दूधवाढी गायकी हम अधिक 
बिलाते हैं और उसकी संमालमी अधिक रखतेद, कारण वह दूध 
देतीदे और वच्चोंका पोषण करतीहे. वैंसेही ईश्वग्के लिये भक्तजन 
दूधवाली गायके समान दें, कारण वे संसारम ईश्परका नाम रूप 
अमृत वरसातेंद और मजाको विव्वासरूप पीपण देतेह, इससे 
औरोंकी अपेक्षा वे इशरसे अधिक पानेके हकदार हे, जरा 
विचार तो क्रो कि ऐसी मगवत्सेवा करनेमे जीवन व्यतीत 
करनेवाले पिश्वासु मक्तोफ़ों मगवान केसे भूलमायगा | जब बिना 
दूधकी गायोकोदी जो चादिये; सो मिल॒जाता है, मरकदी गायों- 
को मिलता है, गायोकों मॉकनेवाले कुत्तोफोमी मिलजाता है, 
और गारयोंसे भउत्ता रखनेवाले वाघफोभी वह नहीं इूकूता तब 
दूधवाली गायसेमी शेष्ठ, ढुनियामे इब्मरका नामरूप अरूत 
चरसानेयाके भक्तोकी इेखर केसे भलजायगा ! क्‍या उमको 
इतनामी विखास नहीं है! जो हमम इतनामी विखास न हों तो हस 
“महष्य कहलाने योग्य नहीं हैं, इसलिये ऐ कृपामिकापियों ! 


(११६ ) स्व॒रगंका विमान । 


ईश्वरके विखवासमें आओ और ईश्वरकों अपने विश्वासमे छाओं [ 


ईश्वर सबको सुख देंनेवाला है ! वह ठुमकों कमी नहीं भूलेगा ! 
२१ घुवपद्‌ । 
हरि बिन जग आन नाहिं, भूले मन सहाइ॥ टठक॥| 
धुवकों पद अचल दियो प्रह[दको उबार लियो | 
गजकी जब सुनी देर, गएड छांडि घाई ॥ ३ ॥ 
पॉंडवनपर विपति परी, दुरवासा कुमति परी । 
शाख चाख लान राख, कषि दिये भगाई ॥ २ ॥ 
हुपदसुता विकछ भई, लजा मम अब गई । 
हरि पुकारि हेरतहू, हरि भये सहाई ॥ ३ ॥ 
जर्जर तलु श्वेतवाल भयेउ सोचि नंदुराल । 
रु े हु स्‍ 
दारा सुत जग जैंजाल, कीठ नहीं सहाई॥ ४ ॥ 
१०४ भिक्षक भिक्षाके पात़ हैं परंतु भक्त ओर 
सुर दानके पात्र हैं 

झाख कहते हैं कि, मिक्षक मिक्षाके पात्र | परंतु भक्त और 
गुरू दानके पान है, कारण वें ईंश्वरकी जय चुलानेवाले हैं, और 
जगत मजुका नामरूप अमृत डालनेवाले है. इससे वे श्रेष्ठ हैं, 
संसारके बहादुर 23 पक कफ अधिक वहादुर हैं, क्योंकि 
चोर पुरुष औरोंफे साथ लेहेके शाल् और बारूदगोलीसे छडाई 
करते हैं परेत मक्तजन तो संसारके मिथ्यासुर्तोफे साथ छडाई 
करते है, किमीसेमी जीतने न आमजनेवाले बलवान विप- 
चाके साथ लडाइ करते दर समझमें न आने योग्य ईंशरवी अक- 
लिन मायाकें साथ छडाई करते ह और वहमी बाहरी बारू, 
गोलेसे नहीं फ्तु उिश्वासके बारीक अच्छ्य तास्से, गजा लोग 


स्वर्गंका विम्गेन । (११७ ) 


त्तों केवल बाहरी जगतपर हुकूमत चल ते ई परंतु गुरु. छोग 
इमारे अंतर्तनह्मांडमें राज्य करते हैं. इससे वे राजाओोंसेमी श्रेष्ठ 
हैं, इस तरह थे मान और दानके पात्र हैं, *  ! *« ४€ 

द्ानमें हाथी, घोंडे, रथ, पाठकी, मकान और गाँवभी दिये 
जा सकते हैं, और तो क्या परंतु अपना देईतक अपण किया 
जा सकता है. मक्त और गुरु ऐसेही दानके पात्र हैं, क्योकि वे 
ईंश्वरके नामका वरसात वरसाते हैं, परंतु भिश्ुक तो मिक्षाहोके 
पात्र हैं अथांत उनकी तो उनकी जावश्यकतोके योग्य यथाभक्ति 
दूना जरूर ६. दान आर मक्षाम इतना अंतर हू, कारण दान 
छन॑वारू भक्ताक यहां वहुतस भश्लुकाका ॥नवांह दाता है आर 
गुहुआके यहां बहुतसे शिष्याका पांपण हांता हैं परतु मश्ञकाके 
यहां ऐसा कोईमी काम नहीं होता. वे केबछ अपने लिये अथवा 
अपने कुटुवके लिगेही मौगति हैं इससे वे भिक्षाके पात्र हैं और गुरु 
तथा भक्तजन दानके पात्र हैं. इस्रीसे इनको सहायता देनेकी 
झास्तमें आज्ञा है ओर वही सब भाइयोंका कर्तव्य है. भाइयी ! 
जो ईश्रीय मागेमे आगे बढना है तो इस कर्तन्यक्रो अच्छे 
अकारसे पूरा करो ] कल | 

ः २२ दोहा । 

जगतमाहिं जन बहुत प्र, गुणिजन पावि मन । 
जिमि पुहुपनके तहनको, सींचत माली जान ॥ ३ ॥ 


१०५ इंद्रकी पर्नीकी वर्षासेशों भक्तीकी प्रभुनागकी 
चष अधिक ओठ है, 
एकबार ईंद्रको अमिमान हुआ कि मंदी सबसे बड़ा हूं क्योंकि 
झे प्रथ्वोपर पानी बरसाताह, जो भें पावी न वरसारं तो संघ 
आणी थोडेद्दी समयमे मरजांय, मेशसा अधिकार ओर किसीकी 
हायर नहीं दे और झुक जैसा वह किसीके पास नहीं दे मिस 


( १५१८ ) खर्गेका विमान । 


समय इंद्र इस तरहकी अमिमानकी वाले कररहाथा उसी समय 
उसका अमिमान वोडनेके लिये इश्वरकी इच्छासे देवताओंकी 
डुंदुभी वजने लगी, यह देख ईंद्रने अपने गुरु वृहस्पतिसे पूँछा 

महाराज | आज क्या है $ दुंदुभी क्‍यों वजतीहे | ? 

झुरुने उत्त दिया “ तेरे शिरपर पैर धरके अभी एक भक्त 
ग्रथ्वीपरसे अक्षलोककी जानेवाछा है. उसकी खुशीमें दुंढुमी 
बजती है. ? 

इंद्रने पूछा “ महाराज ! उसमें ऐसा कौनसा बल है जिससे. 
वह भेरे शिरपर पेर रखकर जायया 

गुरुने कहा “' दूँ तो केवछ ऋतुमही पानी बरसाताँहे और उस- 
मेंमी कभों २ छोम करजाताहे तवमी इतना अभिमान करताहे 
परंतु उस भक्तने तो अमृतसेभी अधिक उत्तम परमेश्वरके नामका 
पृथ्यीपर अखंड वरसात वरसाया है ओर वहभी अह्मापण, इससे 


बह तेरे शिरपर पेर रखकर स्र्गंकोमी उलंघन - करके सीधा ईशख- 
रके पास चला जायगा, ? 


यह बात सुनकर इंद्रका अमिमान जाता रहा, उसको निश्चय 
होगया कि, मेरी पानीकी वषोसेभी मक्ताकी अभ्लुके नामकी वर्षा 
आधिक श्रेष्ठ हैं इसलिये सव भाइयो ) भक्तिका महत्व समझकर 
भक्त बननेका यत्न करों [ 

१०६ विश्वासकी डोरीयर दोडनेवाले भक्तजनोंकी भ्रेडता, 

ऊंची और पतली दीयारपर किसी मनुष्यकों चलते देखकर 
हमको मय और आयश्वय दोता है, वासपर मनुष्यकों चलते देख- 
कर उससेमी अधिक आश्चये होता है, नर्थेकों रस्मीपर चलते 
देसकर जोरमी ' आश्रय होता है ओर सरकर्सोम छोहेके 
वारीक तारपर बिली कुत्तेफों दोडते देखकर तो हमारे आश्चर्यका 
डिफानाददी नहीं रहताह,,तव भक्तजन हमारी स्थूछ आंसोसे न 
दोजसकने योग्य पतली, वारीऊ ओर चिकनी पविशवासकी डोरीपर 


खतरगका विमान । (११९० ) 


चलतेहें, प्रमुके विश्वासपर जीवन व्यतीत करते हैं वे कितने श्रेष्ठ 

हैं इसका विचार तो करो. इस तरह आश्चर्यकारकपमुको प्रिय और 

विखासी मार्गपर जीवन व्यतीत करनेकी इच्छा रक्ख़ो ! यही उत्तम 

है! मगवानलेभी कहाँहै किए ' 

अभश्वद्धया हुत दत्त तपत्त॑ रूवे च यत्‌। 
असदिल्िच्यते पार्थ न च तल्लेत्य नो इह ॥ 

हे गी० ज० १७, छो० २८: 

जर्थ-श्रद्धा बिना, विश्वास बिना'जो कुछ होम किया जाय, दाने 

किया जाय, तप किया जाय अथवा और कोई काम फियाजाय 

तोपह सब व्यर्थ €. इसालिये हे जजुन ! जो करे सो श्रद्धायूवंक कर [ 

विश्वासही घर्में और भक्तिका तत्व है और वही ईश्वरकों प्रिय 

है, भाइयों ! विश्वासी जीवन व्यत्तीत करना सीखी ! सौखी !| सीखो !!! 
दोहा-एक भरोसा एक बल, एक आश विश्वास | 

स्वातिबूँद रुनाथ है, चावक तुलसीदास ॥ 


१०७ श्रद्धा तो है मोहर समान और दूसरे साधत.., 
हैं कोठी समान, 

मदात्मजाका कथन है कि श्रद्धा है सो मोहर समान है जीर 
हूसरे साधन है सो कीडीसमान हैं, जो तुम्हारे पास एक्ी मोहर 
होगी तो कोडेया बहुतसी आपोआपही चली अबैंगी परंढु 
कोडेयां बहुत न होगी तो मोहर नहीं आसंकेगी एक मोहर 
अर्थात्‌ एक गिन्‍नीके आजकल पंद्रह रुपये आते हैं, एक रुपयेके 
प्ोलह आने आते हैं और एक आनेकी दो सो छप्पन कोडियां 
आतीहे इस हिसावसे एकही मोहर कमानेसे इकसठ हजार चार सो 
गर्लौस कीडेयां आसऊती हैं परंतु कोंडियां जब इकसठ हजार 

श्र सी चालीस इकटी वीजाय तब एक भोदर आसकती है. ' 


६ १२० ) स्वर्गका विमान । 


मोहर हैं सो विश्वास है और कीडियां हैं सो दूसरे साधन हैं एक 
गक काडा कमानम अयथात्‌ एक एक दुगुण छोडनम बहुत २ समय 
लगताहे और तवभी विश्वास बिना पूरी २ प्राप्ति नहीं होती इस 
तरह दीधेकालतकभी हम एक मोहर पूरी नहीं बनासकते, इस लिये 
पहलेही विश्वासी वनों | हृदयमें विश्वासकों 'भर रक्खों ! और 
विश्वासकी डोरीसे इंश्थरकों मनके साथ वांधलों | विश्वास. एक ऐसी 
क्स्‍्तुहे कि, जिस एकहीको पालेनेसे सब वस्तुएँ मिरजातीहि, इसीसे 
भह उत्तम उत्तम हे और ऐसा होनेहीसे विश्वासके द्वारा ईखर 
यहँचाना जासकताहै. एक हश्वरकी जानलेनेसे सब कुछ जानालिया 
जाता है, परंतु सब कुछ जानलेनेपरभी बिना विश्वास है श्र नहीं 
जानाजासकता, इसालूये विश्वासकोंही एक सचा तत्व समझकर 
बाहरी दौडध्टप छोड विश्वासके तारको पकड लो | यही जीवनका 
मजा है, यही जीवनकी साथेकता है, यही ईखरसे मौँगने योग्य 
है, यही इशवरकी दन याग्य है और यही अपने भाई चंघुओंमें 
उपदेश करने--योग्य है कि, भाइयों ! विश्वासी बनो | विश्वासी 
बनी [4 आर इंश्पर॒क भरांसेका चछू रखना साखा ।44 

१०८ विश्वाससे ईन्वरही मिलजावा है दब भाकिके 


साधन मिलनेमें क्या नयापन है 
तुम जानते हो हम कितने बडे अविश्वासी हैं, एक महात्माने 
कहा है कि, जो तुम राईके एक दाने वरावरभी विश्वास हो तो 
जुम्हारे कहनेसे पवेत हट सकता है, समुद्र उछछ कूद करना 
छोड सकतोहे, ओर सये अपने स्थानपर स्थित, रहसकतहि, 
केवक एक राइईके दाने बरावर विश्वासमें इतना वरूहे परंछ 
खेद है कि, हम राईके दानेके हजारे अथवा छाखवें .हिस्सेके वरा- 
यरमी विश्वास नहीं रखते, विश्वास कितना साध्ष्म और कितना 
अल्वान्‌ तत्व है त्रवभी हमको उसका अपने जीवन कितना 


थोडा अहुमव होता है इस बातकों समझानेके लिये हमारे शात्त 


ख्र्गंका विमान | (१३१) 


कहतेंह कि गायके सींगपर राईका दाना ठहरसके इतनीसी टेरमी 
जो तुम विश्वास रखसको तो तरजाओ, तात्पयें यह कि इतना- 
सा विश्वासमी हम नहीं रखसकते. इससे विश्वास रखनेका यरन 
करो | क्योंकि जब विखाससे सारा मवसागरही तरनेभे आसक- 
तांहे तथ उस सागरमभेंसे थोडीसी सींपें वीन लेना कौन कठिन है 
आथोत्‌ विश्वाससे जब स्वयं मगवावही मिलसकतेह तब विश्वाससे 
भक्ति और दूसरे साधन मिलसके इसमें क्‍या नयी बात है ? इस 
लिये भाइयों ! भगवतशरणका वबढू रखना सीखों ! वही सब 
धर्मका मर्म है ! वही सब तत््वोंका तत्व है ! ओर वही ईखरकों 
चनेका सुगमसे सुगम आर अंतिमसे अंतिम उपाय हैं | निश्चय 
समझो कि, इसके सिवाय हे खरकों जाननेका दूसरा कोई उपायही 
नहीं है. तात्पर्य यह कि, हमारे जीवन जो हम विश्वास रखना ने 
सीखें तो निश्चय समझ छो कि, हमारा सारा जीवन इथाही शया 
आर हम चौगसी छाख़के फेरेम पडगये. परेंठ इसपरसे निराश 
नहीं होजानाचाहिये, क्योंकि अवभी छुछ विगडा नहीं है. ,अमी 
हमारे हाथ समय है उतनेम विश्वास करना सीख को ओर विशा- 
ससे मदासमर्थ ईशरकी पवित्र शरण पालो. 
१०९ बिना लगामके घोडेपर बेठ[हुआ लड़का गदेंमें गिर- 
गया. वेसेही हमग्ी जो अपने मनपर विश्वासकी लगाम 
न लगायेंगे तो नरकहींमें गिरेंगे, 

एक लडका विना छगामके घोडेपर चठाहुआ था और 
जहाँ घोडेकी इच्छा होवीथी वहांही उसे दौडने देंताया यह देख 
किसी मलुष्यनें उससे पूछा “ बच्चे | ऐसे वदमाग घोडेको बिना 
रूगाम छगाये केसे छोड रक्सदि 

लडकेने जवाव दिया “ यह तो योद्दी चलता है. 

आदसमीने पूँछा तू इसे कहां लिये जाता हं | 


(१२२) सगेका विमान 


ग्च ३ 0: प _& 

छरूडकेने जवाब दिया “ जहाँ यह मुझे लेजाता है वहां 
में जाताहँ. 

आदमीने कहा “ बच्चे ! यह तू वडी भूलछ करताँहे ! यह रूगाम 
बिनाका घोडा तुझे किसी गढेंमें गिरादेगा या किसी जंगलमें जा 
डालेगा. बेटा | तू इस लगाम विनाऊे घोडेके भरोसे मत रहे! 

लऊड़केने उसका कहना न माना और धघोडेको वैसेही जाने 
दिया परिणाम यह हुआ कि थोंडीही देरमे घोंडेने उसे एक 
गढेमें जा गिराया, |; 

हममी अपने मनरूपी चंचल घोडेकों विश्वासरूपी लगाम नहीं 
लगाते और उसको सपनी इच्छाफे अनुसार दोडने देते है इससे 
किसी ग्रढेंम जा गिरे तो क्‍या नयी गत है ? भाइयो | अपने मन- 
रूपी घोंडेकी विश्वासकी लगाम रमाओ तबहीं तो वह ईश्वरीय 
मागेगें सीधा चल सकेगा नहीं तो पापके कार्ट्वाले जंगलहीमें-- 
फँसाविगा. हमकी आँख होते हुएमी अंधा और काने होते हुएमी 
बहरा नहीं बनना चाहिये. मनके घोडेपर विश्वासकी लगाम 
लूगानेसे वह हमको देवल्ोकर्मे छेजायगा और बिना रगाम उसकी 
इच्छाफे अनुसार चढने देनेसे वह राक्षसोंमे ले जायगा. कहो अब 
हुम कोनसा माग॑ पसंद करते हो / देवमाग या राक्षसमागे १ 
स्वर्ग या नरक जीनसा चाहों वेसाही मार्ग पा सकते हो, परंतु 
इसका आधार हैं छगाम छऊूगानेपर और वह लूगाम है विश्वास, 
विश्वासमें सवस्व है. विश्वासमें स्वयं भगवान है, इससे यह निश्चय 
समझो कि, जिसने विश्वास पालिया उसने इख्वरकी कृपा पाली, 


दोहा-काहूके घन धाम है, काहूके परिवार । 
तुलसी मोसम दीनके, राम वाम आधार ॥ ३ ॥ 
नहिं विद्या नहिं बाहुचछ, नहिं खरचनको दाम । 
तुलसी मोसम पतितकी, तुम पत्र राखो राम ॥ २॥ 


स्वर्गका विमान । (१५१३ 3 


११० है तो असंप्नव तबभी शायद चमचेसे समुद्र खाली 
- करदिया जा सके, परंतु महुष्यसे प्रशुका पार कभी 


. नहीं पाया जा सकता, 

एक वडा तपस्वरी साधु या. उसने बहुतसे कम किये ये और 
चहतसे झात्त पढ़े सुने ये. उनपरसे उसने मन समझ लिया था 
कि मेने ईश्घरकों जानलिया, वह औरोके आगे अपनी इसी तर- 
इकी बढ़ाइयाँ माराकरता था. इसपरसे एक दूसरे साधुने उसकी 
मूल सुधारनेके लियें अपने एक बारूक शिष्यकों हाथम चमया 
देकर समुद्पर उसी जगर भेजा जहाँपर वह साधु ज्ञान किया 
करता थी. वहां पहुँचकर उस लडकेंनें चमचा मरमरके समठ्का 
पानी किनोरेपर फेकना आरंम(किया, थीडीही देरमे वह ईखरफों 
जानलेनेका अभिमान रसनेवाढा साछुभी वहां जा “पहुँचा, उसने 
उस लडकेफ़ों चमचे मरभरके पानी फँकेता देखकर परैँछा “ बचा 
यह क्या खेल करता हैं; | 

लडकेनें उत्तर दिया “ में इस चमसेसे सम्द्रका थाह लेना 
चाहता हूं, ? 

साधुने कहा '' सूर्य | इस तरहभी कहीं समद्रका थाह आया है 
जा अपने घर ! नही तो अभी समुद्रकी रूहरोंमं वह जायगा ! 

ठडकेने कटा  महाराम | यदहापर एक साध आते हूं, थे 
मनमभे समझते है कि मेने इखरकों जान लिया, उनकी भूछ वत्ता- 
नेके किये अम॒क साधुने मुझे यहाँ मेना हैं. मे उन साघुसे 
कटूँगा कि, यद्याप यह वनसकने थोंग्य बात नहीं ह तथापि 

थोडी देस्के लिये मान लियाजाय कि ऊदाचित्‌ समुद्र तो फ्रिल- 
नेही जमानेस चमचेंसे स्रादममी हो जाय परंतु मनुष्य ईखरके 
गुणोका थाह नहीं पा सकता 

उस ठडक्की यह बात शुनकर साधुझा आमिमान छूटगया- 
उसको भरोमाँते माठूम हो गया कि इशरवी साति अपार हैं 


(१२४३) स्वयंका विमान । 


जैसे लडका समुद्रके पानोका चमचे चमसेसे थाह नहीं पा 
सकता वेसेही हमभी चंचछ मन ओर स्थूलब॒ुद्धि तथा इसपरभी 
अनेक विप्त होनेंसे अप्रर्ण साधरनोंद्वारा इश्वरका पूणे रूप नहीं 
समझसकते, हमारा तो यही कर्तव्य हे कि, दीनतासे इश्वरकी 
शरणमें जाकर उसकी इच्छाके अधीन हो रहे. ऐसा करनेका 
सुगमसे सुगम और जअच्छेसे अच्छा उपाय भक्ति है. इस लिये 
आर्थना करे कि हे भगवन्‌ ! हमको भक्ति दे] इश्वरका स्वरूप 
भक्तिहीसें जाना जा सकता हैं, कल्पनासे नहीं, यही पक्का 
ंसेद्धात हृ. 
पद्‌ । 
तू अगाब, त्‌ अगाष, तृ अगाव दव। । एवंगम नंति 
नेति कहे,-जाने नहिं भेवा ॥ तू अगाध० ॥१ ४ 
ब्रह्मादिक विष्णु शंकर, शेपहू बखाने । आदि आंत 
मध्य तुमहि, कोऊ नहिं जाने॥ 6 अगाघ० ॥ २ ॥ 
सनकांदिक नारदादि, शारदादि गावें । सुरु नर गंधर्व 
मुनि, कोऊ नहिं पांव ॥ तू अगाध० ॥ ३ ॥ साधु 
सेत थकित भगे, चतुर बुध सयाने । सुंदरदास कहा 
कहे, अतीही हराने, त अगाध० ॥ ४ ॥ 
१११ संसारकी हलकीसे हलकी वस्तुकाही हमको 
पूरा २ ज्ञान नहीं हो सकता, तब इश्वरका 
पूरा २ ज्ञान क्योंकर होसकताहे 
पृथ्वीपर तुमको जो छोगीसे छोदी और हलकीसे हलकी वसुठु 
“दीखती हो उसीकी उठालो और देखो ॥के, उस छोटीसे छोटी 
पस्त॒काभी तुमको कितना थोडा ज्ञान है, फलकी तुम अनेक वार 


रु 


# - खगका विमान । (१२५): 


सूँवतेहो और सेकडों बार हाथ केतेहों परंतु उसकामी छ॒मकों 
या किसी दूसरेंकी कमी पूरा ज्ञान हुआई ३ रोदी,. दाल और 
मात हम नित्य खाते हैं परंतु नाम और रूपके सिवाय उसका 
सच्चा स्वरूप हमने कमी समझा है १ अंपने वार्लोकों हम नित्य 
देखते हैं और नाखुन तो दिनभरमें सैकड़ों बार हमारी 
आखेंके सामने आते हैं परंतु उन वाला और नाखूनेोंका स्वरूप 
भी हमने 'कभी समझा है १ धूल मद्दी और पत्थरते हमको संदेव 
काम पडत्तारहताह कारण हमारे. .घर इनसेही बनेंहँ ज्गर 
इनहीपर हम चलते सोते बैठते हैं, सारांश यह कि, जीवनभर 
हम इनसे कभी दूर नहीं हों सकते परंतु इसके लिये भी हम क्या 
जानतेद ! इसका स्वरूपभीं तो हम नहीं समझ सकते ! 

जब ऐसी २ साधारण बातोंकाही हमको पूरा २ ज्ञान' नहीं है 
तब जिसको वेदमी नाते नेति ' कहतेहें उस आनिर्वेचनीय, 
इेंद्रियों, मन और वाणी तथा डद्धिसि पर इंशरका संपर्ण 
स्वरूप हम केसे समझ सकतेहें ? इसका जरा विचार तो करों! 
किसीभी छोटीसे छोटी वर्ठुका स्वरूप समझनेमें भी जब उसका 
आंदि जँत जआातांहे तो वहां ईश्वरही आा खडा होतांहे, तथ स्वयं 
इश्धरका आद अंत समझनभ सिरपच्ची का जाय ता कंस पता 
लगसकर्ताह ? ऐसा करनाही एक अंकारकी म्खता हैं. इससे तों' 
बहुतसे मनुष्य नास्तिक होजाते हैं और बहुतसे दीवाने बन 
जातेंदं, इसलिये उचित यही है कि, पूर्ण विश्वाससे इश्वरके 
शरण हो जाओ ) ऐसा फरनेसे जो कुछ समझने योग्य दे वह 
आपोआप समझ्षमें आने छगेगा. इईशरकी शरणमें गये बिना 
इंशरकों जाननेंका कोसी मार्ग नहीं है. भक्ति करनेसे ईश्वरकी 
शरण गराप्त होती है. जो ईश्वरका सच्चा स्वरूप जाननेंकी इच्छा हो 
ती भक्ति करो | भक्ति करो |! प्रेमलक्षणामक्ति यिना इंधरका सच्चा 
स्वरूप समझनेकी आशा रखना व्यर्थ है | व्यथे है |] व्यर्थ है ॥! - 


( १२६ ) स्वरगंका विमान । 


संवेया । 
हारिरहे मनमाहिं सुर्नीश्वर, विश्वपततीकी बात विचारी । 
तर्क किये कछ तत्त्व मिले नहिं, रष्टि बहुत मन गहरीउतारी ॥ 
मान त्थागि, अज्ञमान कियो यह, मन अहुवाणी न पहुँचे हमारी। 


केसे सके काहे कोड कवोश्वर, इश्वरकां गाते विश्वसे न्यारा॥ 
९ कृषि दरूपतराम ) 
११२ जो यहां ऊँचे होंगे वे इश्वरके आगे नाचे गिरेंगे, 
जो यहां नवेगा वह इश्वरके यहां. मान पविगा, 
गुजरातीमें कहावत है कि ' नम्योते अम्ुने गम्यों ' अथीत्‌ 
” जो नवैंगा वह इईश्वरकों प्यारा होगा. याद रकेखों कि, तराजूका 
जो पलंडा नवता दे वही भारी होता है, ओर जो ऊँचा रहता है 
बह हलका माना जाताहै, इसी तरह जो मदुष्य नवता है वह बडा 
है, और जो सदा शिर ऊँचा किये रहताहै बह संसार हलूका 
गिनाजाताहै,. और ईश्वरके आगे ओग्मी अधिक हलका समझा 
जाता. जो दक्ष फलवाले होते हैं वेही झुकते हैं परंतु बिना 
फलवाले नहीं झुकते, वेसेही जिनके हृदय दया ओर भक्तिसे भरें 
हैं बे नवते हैं परंतु जो हृदयके धनसे खाली होते हैं वे नहीं नवते 
हमने नदीके किनारेपर देखाहै कि, जो नवते हैं में छोटे २.झाडमी 
बचजातंह और जो नहीं नवते वे वह़े बडे वृक्षमी पानीमें बह जा- « 
तह तात्पयें यह है कि, नवना औरोंके लिये नहीं है परंतु खास 
अपनेही बयचावक्क लिये ३. इसाल्प शास्राम कहाहि के, जां यहाँ 
बडे होंगे अथोत्‌ अभिमानी होंगे वे इंश्वस्के यहाँ नीचे होंगे 
अथोत्‌ हलकी जगह पायँगे और जो यहां नंवंगे वे ईश्वरके यहाँ 
मान पर्विंगें, इसालेयें माइयों ! दीनता रखना सीखों ! दीनता 
चिना की भक्ति शोभा नहीं देती , और सच्चा फलसी उससे नहीं 


५. खर्मका विमान ॥॒ (१२७ ) 
“मिलता, मक्तिका अथे हैं जधीनता और अधीनता दीनता बिना 
होसकती नहीं, इसलिये जैसे बने वैसे दीवता रखना सीखो ! 
५ रह दोहा। | 
जो गरमाई गहत सो, शजुनमध्य बसाय । 
*  बतिस दौतन मध्य जिमि, जीह रहते हरपाय ॥॥ 
११४ परमेश्वरने हमारे मीतके वारंटपर और हमको 
नरकमें दालनेके फुसलेपर अभी दस्तसव नहीं किये, “ 


इंतनेहमं हमको. पाप छोड़देना चाहिये 

एक लड़का बडा वदचलन यथा, उसके धरवाले बडे तंग रह , 
जे, बह दिन मतिदिन अविक २ विगड़ताही गया और गाँव 
छोगोंकों सताने लगा, जब सारे गावके छोग उससे डु/खित 
होंगये तो उन छोगोनें उस छडकेको गांवसे वाहर निकाल देनेका 

। ठहराव कराढिया और सबने मिलकर उसके पितासेभी इस काममें 

राय माँगी, छुछ तो अपने छुमसे दुःखित दोनेसे और कुछ छोगोंके 
दवादम आनेसे प्ताभी उस समय-उसको गँवसे निकालदेनेकी 
सलाहकी स्वीकार कर लिया परंतु जब वे लोग इकद्ठे' होकर. उस 
ठहरावके कागजपर हस्ताक्षः कराने आये तो उसकी, हस्ताक्षर | 
करदेनेकी हिम्मत न पडी,उस समय वह चहुत उदास होगया, 
हाथमेंसे कलम गिरनेलगी ओर उस देशनिकालेके कागजपर हस्ताक्षर 
करनेम उसने आनाकानी की, चब तो ठाग भड़क उठे ओर चाल 

यह क्या वात है $ पहले तो ठुम इसे वातकोी सरोकार करजुकेंद्री 
आर अब क्या विचार करतेहीं, अब दस्तखत करमेंमें, इतनी देर 
क्यों | ऐसे नाछायक छुडकेपर इतना स्नेह क्यों करवेहों | ” 

पिताने कहा “ वह केसाही नारछायक है परेतु हैं तो मेरा पुत्र | 
उसको देश निकाछा देते मेरा जी नहीं मानता, छडके कुपात्र 
हीनातेह परंतु माता पिता कुपात्र नहीं होते, इससे मे चाहताहूं के 


£ ६२६ » स्वरगंका विमान । 


सवया। 
हारिरहे मनमाहिं सुर्नाश्वर, विश्वपतीकी बात विचारी | 

तर्क किये कछु तत्व मिलो नहिं, दृष्टि बहुत मन यहरी उतारी ॥ 
मान त्यागि, अछुमान कियो यह, मन अरुवाणी नपहुँचे हमारी। 
कैसे सके कहि कोई कवीश्वर, ईश्वरकी गति विश्वसे न्‍्यारी ॥ 
; ( कवि दलपतराम ) ' 

३१२ जो यहां ऊँचे होंगे वे इश्वरके आगे नाच गिरेंगे, 
जो यहां नवेगा वह ईश्वरके यहां मान पवेगा, .." 
शुजरातीमें कहावत दे कि ' नस्योत्ते असुने यस्यों ” अथीत्‌ 
जो नंवैंगा वह ईखरको प्यारा होगा. याद रकेखों कि, तराजूका 
जो पुलडा नवता है वही भारी होता है, और जो ऊँचा रहता है 
वह हलका माना जाताहे, इसी तरह जो मनुष्य नवता है वह घडा 
है, ओर जो सदा शिर ऊँचा किये रहताहे वह संसारम हलका 
गिनाजाताहै, ओर इश्वरके जागे औरभी अधिक हकछका समझा 
जाताँदै, जो छृक्ष फलवाले होते हैं बेही झुऊंते हैं परंतु विना 
फलवाले नहीं झुकते. वैसेही जिनके हृदय ठया, और भक्तिसे मेरे 

हैं वे नवते है परंतु जो हृदयके धनसे खाली होते हैं वे नहीं नवते, 
हमने नदीके किनारेपर देखांहे कि, जो नवते हैं थे छोटे २.श्ाडभी 
बचजातेंद और जो नहीं नवते वें वड़े बडे वृक्षमी पानोमें बहजा- 
हेंहँ तात्पर्य यह है कि, नवना औरेंके लिये नहीं हे परंतु खास 
अपनेंही वचावके लिये है. इसीलिये शा्ोंमें कहाँदे कि, जो यहाँ 
बड़े होंगे अथांत्‌ अभिमानी होगे वे ईंश्वरके यहाँ नीचे होंगे 
अथीत्‌ हलकी जगद्द पायँंगे और जो यहा नवेंगे वे ईखरके यहाँ 
मान पर्विंगे, इसालेये माइयों | दीनता रखना सीखों! दीनता 
बिना की मक्ति ओमा नहीं देती .और सच्चा फलमी उससे नहीं 


स्वर्मका पिमान । ( १२५ ) 


सुख मिलतेद, वेभी दुःखदी हैं, शुराईके सुखसे भराईका सुख 
करोडगुना अच्छा है, इससे भलाई द्वारा खुख प्राप्त कनिका मण 
करो | इखरकी असन्न करनेका यही उत्तमसे उत्तम मार्स हैं. इश्व- 
रका सामना करके अच्छा फ़छ नहीं मिरतकता सो तो राशक्षत्रमी 
समझते है और मखेमी समझते है, तव हम तो मतुष्य हैं. और 
सीोभी अमेरिकाके असछी इंडियन अथवा अफ्रिकाके होटेंटाट 
नहीं किंठु आये.हैं, इसलिये आजसे अपने पविन्न पिता ईश्वरके: 
निर्मित्त पाप छोडदेनेका प्रण करलो | , ) 
११४ गेकाका आनंद उनके. हृदयहाम भरा रहता 
है, उस आंनंदको हूंढनेफे -लिये उन्हें बाहर 
न्‍ - नहीं जाना पढता, . ४८ 
ह कि +द्‌ । १ #, 
दिल लगाओ राम फकीरीमें, दिल लगाओ राम फर्कीररर्म 
॥ देक ॥ राम फकीरी अदछ फकौरी, चारों रूँद जागी- 
रॉमें ॥ दिल ल० ॥-१ ॥ जो सुख मिलता रामभजनमें, सो ' 
सुख नहीं अमीरीम ॥ दिल० ॥ २ ॥ कहत कबीर सुनो. 
भाई साथो | साहब मिलता सबूरीसे ॥दिल० ॥ ३ ॥ 
दो मित्र थे. उनको सुख पानेकी वडी इच्छा थी, इससे मे 
नाचम जाते, , नाटकर्म जाते, रास लीलामें जाते, हवा खाने जाते. 
भेछमें जाते, बाजीगरोके तमाशोंमि जाते, खिर्योका गाना सुनने 
जाते, हँसी मजा करते, किशतियोंम चढ़कर समुद्रकी सैर करते. 
अदरशिनियोम जाते, वारात्रम जाते, समाओोमें जाकर जागेंही 
आगे बैठते, दी पार्दी, करते, सरकस देखते, छुडदौंड देखते, 
बाइसिकलछ दौडाते, गाने वजानेका शोक रखते, स्लियोके समाजमें 
जाकर जाँखें सेकते ओर जहें कुछभी नयी बात होंती वहाँ अवश्य 


घ 


(१२८ ) * ख़गका विमान । 


एकबार फिरभी इसको सुधरनेका अवसर दिया जाय तो ठीक ! ” 
लड़का दूर खडा २ सुन रहाथा, उसको माठ्म होगया के 
मेरा पिता अवभी मेरे लिये इतना दुशखंत होता है ओर सुझ 
जैसे नाठायक पुत्रकी भी छोडना नहीं चाहता तो उसके भेमके 
लिये आर उसकी भलाइके लिये सुधरजानेका में यत्न क्यों न 
करूं !इतना विचारकर वह उसी समय बोल उठा “ बस साहब 
चस ! बहुत हुआ ! मुझे क्षमा करो | में आजसेही अपनी चाल 
सुधारनेकी भअतिज्ञा करताहूं. दे 
७ ७०७७ ५० ८ जे ०5 पु 
छोगाने पूछा ”' यह कंयोंकर वनसकतांहे कि, अब तूं सुधर 
जाय ? एकसाथ सुधरजानेकी प्रतिज्ञां करनेंका कारण तो बता 
लडकेने उत्तर दिया “यह बात मे 'आाज, समझाहं के भेरी बुरी 
चाल्से मेरे पिताको इतना ढुःख होता. है, इससे अपने पिताके 
लिये में आजहीसे अपनी चाल सुधारनेकी भ्ातिज्ञा करता हूं,  « 
यह सुनकर पिता बहुत:असन्न हुआ उस दिनसे ' पिताने उसे 
अपमे घरेमें रक्‍्खा और गोवके छोगोंने. उसे क्षमा करदिया, इसके 
ब्राद थोडेही दिनांमें छडका विलकुछ सुंधरगया, *7 
जिसके,अंतरकरणसे फटकार ऊूगजातीहै, जिसके भीतरसे चावी 
लूंगती है उसके सुधरनेम देर नहीं रूगती. परंतु बात इतनीही 
है के, हमको सुधरनेके लिये दृढतापूवक प्रतिज्ञा करलेना ओऔर 
जो मन बुराइंकी ओर झुकाहुआहं उस मनको माक्तिकी जोर 
झुकालेना चाहिये, हमभी उस नाछायक रूडकेकी तरह अंतःकरः 
णसे छुरे हैं, परंतु हमारे दयाल्ु पिता परमेश्वरने अवतक हमको 
घरसे चाहर नहां निकाछा है ओर' हमकों देशानिकाले अर्थात्‌ 
नरकम डोलनेके आज्ञापत्रपर तथा मॉतके वार॑टपर अभीतवक 
हस्ताक्षर नहीं किये ह, इतनेहीम हमको खझुधरजाना चाहिये 
तो हम बचसकतेह. हमारे समथे पिताकों दुःख “देकर उसका 
अपमान करके हम क्‍या छाम उठा सकेंगे ! दुराई ' करनेंसे जो 


घ 


स्वर्गंका विमान ! (१२५ ) 


सुख मिलतेद वेभी दु/खही हैं, बुराईकें सुख़से 'भठाईका सुख 
करोडगना अच्छा है, इससे मछा३ द्वारा सुख आध्त करनेका अण 
करो | इवरको प्रसन्न करनका यही उत्तमसे उत्तम मारे हैं. ईश्व- 
रका सामना करके अच्छा फल नहीं मिछ्तकता सो तो राक्षत्रभी 
समझते हैं. और म्खेमी समझते हैं, तव हम तो मनुष्य हैं और 
सोमी अमेरिकंके असली ईडियन अथवा अफ्रिकाके होटेंटाट 
नहीं किंतु आये हैं, इसलिये आजसे अपने पवित्र पिता ईसरके 


पीस, 


निर्मित पाप छोडदनेका प्रण करल। ! 
११४ भक्तोका आनंद उनके हृद्यहीम भरा रहता 
हैं, उस आंनेदको हुंढनेके « लिये उन्हें बाहर 
नहीं जाना पढ़ता, ५ 


दे >रक, ५ 

लगाओ राम फकीरीमें, दिल लगाओ राम फरकीरीर्म 
॥ टेक ॥ राम फकीरी अदल फकीरी, चारों खूँट जागी- 
रीमें ॥दिल ७० ॥ १ ॥ जो सुस मिलता रामगननमें, तो 
मुस नहीं अमीरीमें ॥ दिल ० ॥ २॥ कहत कबीर सुनो. 


ज्ञाई साथो ! साहब मिलता सबूरीसे ॥ दिल० ॥ ३ ॥ 

दो मित्र ये, उनको सुख पानेकी वडी इच्छा थी, इससे वे 
एम जाते, , नाव्कम जाते, रास छीछामें जाते, इंवा खाने जाते, 
ले जाते, वामीगरोंके तमाशेंम जाते, ख्ियोका गाना सुनने 
वि, हँसी मजा करते, किशतिर्मोमें चढ़कर समुद्रकी सैर करते. 
एशिनियोम जाते, वारावर्मं जातें, समार्ओोमं जाकर जागेही 
'गें बैठते, टी पार्दी, करते, सरकस देंसते, घुड़दीड देखते, 
इसिकल दौडाते, गाने चजानेका शोक रखते, स्रियोफे समाज: 
$र आँखें सेकतें जोर जहाँ कुछभी नयी बात होती वहा अवश्य 


(१३० ) स्वगंका विमान । 


करके पहुँचते थे. कारण वे सुखकी तस्ाझमें थे और इन चातोरमे 
उनकों सुख मिलताथा, कुछ समय बाद उनमेंसे एक भक्त होंगया 
ञ्रध वह ईखरकी सेवामे अच्छे कामामे ओर ईखरीय आनंद 
रहने लगा ओर वाहरी तुच्छ और हलकी बांतोमेसे उसका 
आनंद जातारहा, 

एक दिन वह दूसरा मित्र आकर उस भक्तसे बोछा “ व्ञव 
सृ ऐसा केस बनगया १ न कही जाना, न कहीं आना, न मौज 
श्ञीककी यातें करना, न हँसी दिलगीम मन वहराना यहद्द तेरी 
कया दशा होगई ! पहलेके आनंदको विलकुछही भूछगया क्‍या ? 

तब उस मक्तने-छत्तर दिया “ मित्र | अब मेरा आनंद 
जरेदी पास है. अव सुझे दूसरे आनंदोफी आवश्यकता नहीं रही. 
अब मेरा हृदय सदा आनंदसे भरा रहता ह. मुझे आनंदवी 
सलछाश करनेके लिये बाहर नहीं जाना पडता, अब तेरा आनंद 
भेरे लिये दुःखस्वरूप है. जो ठूमी मुझमेैसा आनंद चाहता हैं तो 
तूमी मेरी तरह भक्तिरसमें डूबजा ! और जो तू वैसा न कर सके 
'तो क्ृपाकरके अब? मेरे पास मत आ | मुझकों अपना ईश्वरीय 
आनंद मोगने दे सोही बस है | ईश्वरीय आनंदके आगे दूसरे 
आआनेंद किसीमी गिनतीके नहीं! इसीलिये मगवाननेमी कहा है+- 


यावानर्थ उदपाने सर्वतः संपुतोदके । 

तावान्सर्वेंष वेदेष त्राह्मणस्थ विजानतः ॥ 
गी० अ० २ श्छो ० छध्‌ 
अथे-जैसे पानी पीना, नहाना, थोना आदि जो काम थोडे 
'पानीके स्थान होते हैं वेही काम चारो ओरसे खूब भरे हुए वडे 
तालावममी हो सकते हैं. वेसेही वेद्म कहे हुए कम करनेसे मिस २ 
अकारका आनंद होता हैं वह सब आनंद ग्रभ्॒ुकों जाननेवाले 
नसमक्तका मिलता हैं, 


घ 


सर्गका विमान । (१३१) 


११० अधिकार बिना अच्छी वस्तुएँत्ती पसंद नहीं आती, 
इससे ईश्वरीय आनंद लेनेकी योग्यता प्राप्त करो, 
एक ख्री किसी मंदिरमें कथा सुनने गई तब अपने छोटे बच्चे 
कोमी साथमे ले गई. वहों जाकर थोड़ी देरमे बच्चा रोने कमा, 
खोने उसे स्तनपान कराया, तबभी बच्चा रोताही रहा, तो क्रोधर्म 
आकर उसने व्षेके गालपर थप्पड जमादी, यह देख व्यासजी 
घोले “ बाई ! चच्चेक़ो क्‍यों मारती हो ! 
खीने उत्तर दिया “ महाराज | यह झुझे कष्ट देता हे और 
कया सुनने नही देता तव मारूं नहीं तो क्‍या करूं: £ 
व्यासजीने कहा वह धुमकों कष्ट नहीं देता कितु तुम उसझी 
कष्ट देती हों, वह यहाँ आनिफे योग्य थोडाही है| उसकों तो 
चाहिये, छोकरोे साथ खेलना चाहिये, धरमें दीडधूप 
मचाना चाहिये, और कुछ खानाभी चाहिये. उसको तुम केंद्‌ करनकी 
तरह एक जगह विठला रक्खो सो केसे बने! वह कथामे क्‍या 
समक्षे ? उसकों तो स्वतेनतासे खेलने कूंदनेंकी जरूरत है, तुम 
डसे यहा झाकर दुखी करततीहों, वह हुमको दुखी नहीं करता, “” 
इसी तरह आधिकार बिना अच्छी वस्त॒ऐएँमी पसंद नहीं आतीं, 
२४ दोहा । 
नरतनु पाथ कहा भयो, भरतखंडके बाच । बिना जो 
ने करी हरिभक्ति सुठि, आय भस्पो एुनि मीच ॥१ ॥ 
११६ एक घर्भके उपदेश फरनेयाजेने कहा कि पछुके 
नामका बल तो देखो कि, सुझजसा पापीभी भक्तिमान्‌ 


है होकर रझू बन सकताहे, 
किसी एक वडी समा खडा होकर एक विद्वात्‌ घमका उप" 
देश करनेठगा, उस समय समभाके छोगेमेंदें किसी एकने एक पत्र 


(१३१२) खग्गेका विमान । 


लिस़कर उसके पास रक्‍्खा, उस पन्ममें लिखाया “ अपने पहल 
कर्मोकोमी अपने व्याख्यानमें कहना, ? 

उस पतन्नकों हाथ लेकर उस विद्वानलें सबके आगे पढसुनाया 
और कहा “ हम सव छोग किसी न किसी तरहसे किसी न किसी 
पापमे पडेही हुए है. जिसमेंभी में तो वहुतही वडा। पापी था. 


मुझसे ऐसे र महापाप बने हैं कि उनका स्मरण 
करनेसे मर कांप _उठताहूं परत प्रशुके पविच्न नाममें 
इतना वल है और इंशवरकी कृपा ऐसी वडी वरत है कि उसके 
कारणसे मुझ्मैसा मदहापापी भी आज गुरु बनगयाहे. भाइयों ! 
मनुष्याके मनकी निरवेताकी ओर न देखो परंतु परमेश्वरकी 
बडाईकी ओर देखो | म्शुके नामम और अम्॒ुकी शरणमें 


इतना वडा बल है कि, सुझमेसे पापीमी भक्तिमान्‌ चनकर 
गुरू बनसकते हैं. ऐ सव भाइयो [ इंशचरवी शरणमें आओ 
भक्तिकी प्रज्यित अग्निमे पापरूपी काष्टको जलते देर नहीं 
लगती, क्योंकि पाप करनेवाला तो ह्दे महुष्य और कृपा करनेवारा 
स्वयं मगवान्‌ है ! इससे रुकी ऋपाके जागे पाप बिचारे किस 
गिनतीम £ परंतु वह कृपा भगवावकी सेवा करनेसे मिलती है, 
दरिके चरणकी शरणसे मिलती है. इसालेये ऐ क्रपामिलापियों ! 
समथथे प्रशुकी बल्वान्‌ शरण छो तो मेरी तरह तुम बुरे होगे 
तब भी अशुके पवित्र नामसे भले बन जाओगें | भगवानने भी 
शीतामे क्हद्दिः-- 

अपिचेत्स दुराचारो भजते मामननन्‍्यभाक्‌ । 

साघुरेव स मंतव्यः सम्यग्व्यवसितों हि सः ॥ 

क्षिप्र भवाति धर्मात्मा शश्वच्छांतिं निगच्छाति । 

बज २2. ् 
कॉतेय प्रतिजानीहि न में भक्तः प्रणश्यति ॥ 
गरी० अ० ५. छो० ३०-३१ 


े सर्गका विमान । (2३१ 2 
हैं अये-चहुत पापी मलुष्यमी जो' अनन्य चित्तवाछा होकर 
सुझकों भ्ज तो उसको ओछ मानना क्योंकि बह उत्तम निश्वयवारा 
हि बद्द पापी मनुष्यमी मर भजनस तुरत धर्मात्मा घनजावहि और 
सदाक लिये जाति पाजाताहे. है अजुन |! तु भपथ खाकर कहना 
बुक, भगवादके भक्तका नाश नहीं हाता. | +। 
इसालय बाला भाइया+ प् 
पद्‌ । 
हरिदासा, हरिदासा; वनजा हरिदासा हरिदासा ॥ ठेके ॥ 
सुवार्ंधुके घोरे बासिके, मृठ रहत क्यों प्यासा। 
दीन होइ क्यों दुख पावत है, बसे पारसके पासा ॥ 
बनजा० ॥ १ ॥ कामघेठ सुरहुम चितामाणे, इश्वर 
आंखिल निवात्ता। उनको छाँडे ओरको ध्यावें; सो 
* तो वबृथा प्रयास्ता ॥ बनजा० ॥-२ ॥ मानुपदेह दुर्लभ 
छिन भंछर, ज्यों जलबीच बवासा। अचल सत्य 
एक सेवा हारेकी, सबकुछ तुरत तमासा॥ 
बनजा० ॥३ ॥ शरणागतव॒त्सल प्षगवाना, क्‍यों मन 
रहत उदासा । दयाराम सतख॒रू बताया, है मनसूवा 
खासा ॥ बनजा० ॥ ४ ॥ 
१७ ट्रेन छूटजाने बाद स्टेशनप्र रोवा किस कामका ९ 
भरेके पीछि रोनाभी निष्फलही है ! 
» एक भमनुष्थ कहा विदेश जाताया, उस पहुचानक लिये 
“उसका माता स्टेशनतक गई, विदेश जातंहुए पुत्रका दंखकर 


माता रोने छगी. छुत्नने चहुत कुछ कहा सुना परंतु माताका 232 


वेद न हुआ, इतनेहीमें समय हुआ और गाडी छूटी याह 


६१३४ ) स्वगेका विमान । 


चलने लगी तो बुढियाने पकडली परंतु उसके पकडनेसे गार्डी 
रुक थोडीही सकतीथी, गाडी चलने लगी और छुढियाभी साथ २ 
खिंचने छगी, अतमें उसने गाडी तो छोडदी और चिल्ला २ 
कर रोना शुरू किया, परंतु गाडी चलदेनेवाद रोना किस कामकाई 
जबतक गाडी नहीं छूटी और हम उसमे सवार नहीं हुए तबहीं- 
तक हमकी ऐसा यत्न करलेना चाहिये जिसमे आगे जाकर 
रोना न पड़े, ट्रेन छुटें पीछे रोकर क्सिकों दिखानांहं | हम 
जिसके लिये रोतेह वह हमारे आँख थोंडाही पोउ सकता है 
इसी तरह मरेके पीछे रोनाभी निष्फल है, यहासे सदाके लिये 
खाना होनेसे पहलेही हमको यहा ऐसा प्रबंध करलेना चाहिये 
और अपने साथ इतनी रस्ता खरची ( मागेन्यय ) बांघलेनी 
तथा इतनी तैयारी करलेनी चाहिये कि, जिसमे रेलगाडी छूटनेपर 
यहांवालोंको हमारे लिये रोना न पडे. और हमकों अपने 
असली देशम जाते दुःखित और उदास न होना पडे, हमको 
और हमारे पीछेवाछोकों मौतके समय रोना पडतांदे उसका 
कारण यह नही है कि, मौतमें दुःख है इससे रोना पडता हैं 
परंतु अपनी मूखेता और अपने स्वार्यफे लिये रोना पडताहै, अमी 
हमारे हाथमें साधन है तवतक हमको अपनी मूलाबों सुधारलेना 
चाहिये तो हम मौतकोमी एक आशीवोदस्वरूप बना सकते हैं. 
ऐसा करनेका यत्न करनेसे परमेश्वर प्रसन्न होताहै, ट्रेन छूट 
जानेपर बढे २ रोतें रहनेसे कोई छाम नहीं होता इसी तरह 
रोना हैं सो जानेवालेफे लिये असग्रन करना है, जानेवालेका 
आहित चाहना है, अपने प्यारेंके हृदयमें तौर मारने समान 
आर इंश्वरकी इच्छाके विरुद्ध होंनेका काम है, इस लिये भक्त- 
जनाको मरेके पीछे रोना नहीं किंतु उसकी आत्माकों जाति देने 


अपने आपकों धय  दनके नामेत्त मरेंके पीछे धमंके अच्छे २ 
काम करने चाहिये, 


सगेका पिंमान । ( १३८ 2 


११८ मृत्यु क्या है! साधु कहते हैं कि, मृत्य ईशवरकी 
* कृपा है| 
.. छत्यु क्या है [ इसका जवाब ज्ञानी ओर भक्तजन यह देते 
ईं, झत्यु एक प्रकारका संतोष है, मृत्यु पुरानेमेंसे नया बनाने- 
वाएी है, मृत्यु नीचे दरजेसे ऊंचे दरजेमें छेजानेवाली है, सुत्यु 
ईश्वरका आशीवांद है और रुत्यु ईशरकी कृपा है, कारण जो 
मृत्यु न होती तो हम बैसीकी बेसी स्थिति पडे रहते, लो मृत्यु 
न होती तो हमारी उन्नाति कैसे हो सकती ! मृत्यु न होती तो 
हम स्वर्गम कैसे जा सकते ! मृत्यु न होती तो हम ईशरकों केसे 
पा सकते ) प्ृत्यु केवछ एक परदा है. भगवान्लेमी इसके लिये 
गीतामे कहा हैः- 
वात्तांति जी्णानि यथा पिहाय नवानि गृहावि नरोपराणि। 
तथा शरीराणि विद्याय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ 
। अ० २, छो० २२. 
न अर्थ-जैसे मनुष्य पुराने वस्र छोडकंर नये वख पहनता हे 
सेही पुराना झरीर छोडकर जीव दूसरे नये शरीरकों धारण 
करता है. 
पुरानेके बदलें नया मिलना तो वडे आनंदकी वात है. बडी 
कृपाकी बात है. इस ऊपरके कछोकसे भगवान्‌ यह दिखाते है 
कि, मृत्युमें दुःख नहीं है बरत्‌ चैये है. इतनाददी नहीं परंतु इससे 
मगवान्‌ यहभी कहते हैं कि, मृत्यु है सों केवठ कपडा बद्लनेके 
समान है. मृत्यु हैं सो नावकका एक परदा है. इस परदेके हट- 
नेपर पीछेसे एक नयाही दृश्य दिखाई देता है. इस लिये मृत्युका 
शोक न करना क्योंकि वह देवी है और ईश्वरीय नियम है. इस- 
सेमी बढ़कर वात यह है कि हमारे आगे बढनेमें जो जो अडचने 
पडतीहं उनके मृत्युद्दी दूर करती है. याद रक्खों के, मृत्युमें 


< १३६ ) स्वर्गका विमान । 


कुछभी शोक करनेक्ा काम नहीं किंतु वह तो श्श्वरकी क्षपा है 
आर वहभी हमारे कल्याणहीके लिये है. मृत््युसे हमको शोक होता 
है इसका कारण यही हैं कि, हम जज्ञानर् डूवे हुए हैं इससे 
सत्युका उज्ज्वल स्वरूप नहीं समझसकते. हम पापसे भरे हुए हैं 
इसीसे मृत्युकी उज्ज्वल उम्र ज्योति सहन नहीं कर सकते और 
इसीसे हम मृत्युतते डरते हैं, 
इससे सिद्ध होंतांहै कि, प्ृत्युके लिये हम मृत्युसे नहीं डरते 
किंठ अपने पार्पोके लिये हम मृत्युसे डरते हैं, और मरनेबालेको 
रोते हैं सोभी उनके मात्माके लिये नहीं कितु अपने स्वार्थंके लिये, 
इसी तरह इंड्बरने उनके लिये जो अच्छे साधन दियेथे उनसे 
वे कुछ छाम न उठासके और खाली हाथही चले गये इससे हमें 
उनपर दया आती सोही हमारे रोनेका कारण है. कुछ म्ृत्युकी 
कठोरता हमारे रोमेका कारण नहीं है. भक्तोंकी दृष्टिमें तो म्रत्युका 
स्वरूप बडा आनंदरूप है और वे उसे ईश्वरकी कृपा समझते 
हैं, इसलिये भाइयों ! आजसे प्रण करछो कि, हम मृत्युसे डरेंगे 

आर उदास होगे नहीं किंठु उसको ईश्वरकी कृपा समझकर और 
आंतिके साथ उसके अधीन होंगे, याद रखना कि जो म॒त्युसे 
डरते और शोक करते हैं वे सच भक्त नहीं हैं क्योकि वे भगवानकी 
इच्छाके अधीन नहीं होते. निश्चय समझो कि, वे लोग स्वार्थी हैं, 
उनके हृदयमें अबमी मोह समायाहुआँहे और भक्त होनेपरमी 
थे संसारके मिथ्यापनको नहीं समझे हैं, तथा ईश्वरके अधीन 
नहीं होसकते है, इसीसे थे सच्चे भक्त नहीं हैं ! 

३१९ भक्तिका मार्ग खरदरा है सो बीचमेंही अठक 
पडनेके लिये नहीं है परंतु जल्दी पहुँचनेके लियेहैं. 
ज्ञानी महात्माओंका कथन है कि, भक्तिका मार्ग खरदरा है सो 

इसी लिये कि वहां जल्दी पहुँचाजासकै, हमकों जव घूपमें चलना 
चडता है तो हम वहुत जल्दी २ चलते हैं, और रेतीले मेदानमें 


सख्र्गेका विमान । ( १३७ ) 


4. 


होकर जानाहीता है तव भी पेर वड़े जल्दी २ उठते हैं क्योंकि देर 
रूगनेसे वहांपर पीनेफ़ो पानी तक नहीं मिलता, बड़े जंगलमे होकर 
जाना पडताहै त्वमी हम जधीरे होनतेह क्‍योंकि जो वहींपर रात 
पदजाय तो वडी कठिनाई पडती है, इसी तरह जिस मार्गमें चोर 
या, डाकुओंका डर होताहे उस मा्यमेंभी हम वडी उत्तावरीसे 
चछते हूं क्‍्याकि मार्ग घुरा होनेसे हमकी जल्दी करनी पड़ती है. 

इसी तरह इचरने भक्तिका मार्ग खरदरा बनायादै जिसमें हम 
आगे चढनेमे जल्दी कै और उतावली मचर्वें, जो उस मा्मेम 
फूल बिछे होते तो फूछोकी सुगंधिमें मप्त होकर हम वहाँके बहाँद्दी 
खडे रहजातें, जो उस मागेम मख़मली गद्दे बिछे होते तो हम 
वहींपर निर्शित होकर सोजातें, और जो वह मार्ग हीरे पल्लेसे बना 
होता तो हम आगे चलना मूलजाते और उनके करोंकों बीनने उठा- 
नेमेंही रूगजाते, परंतु ईश्वरने भक्तिफा मार्ग दयाकरके खरदरा 
बनाया है सो इसीलियें कि मनुष्य बीचमें न रहजाय, पर॑तु मागेकी 
कंठिनाईके मारे औरमी अधिक जल्दी चले. जी ईश्वर्के मार्गकी 
कठिनताको देखकर डरजॉय ये ईश्वरके कृपापात्र बनने थोग्य नहीं 
हैं, इससे माक्ति करममें कोई अडचन आपडे तो उससे हिम्मत हार- 
कर हरिमाक्ति छोड न देनी किंतु ओर अधिक उत्साहके साथ आगे 
बढ़ना चाहिये. यही सचे मक्तका लक्षण है और इसीसे पार पहुँचा 
जासकताहे, इसलिये भाइयों ! खरदरा मार्ग देखकर रुक मत 
जाओ परंतु जल्दी पहुँचनेंकी उतावली करों ! उतावढी करो। [ 
उतावली करों | | | 


१२० यह संसार एक यात्रा है, हमारा घर वो 
ईश्वरके दरबारमें है, ओर शांति घरमें हे 
इससे घर पहुँचनेकी उतावली करो. 
किसी शिष्यने एरुसे पूँछा “ महाराज | शांति कहाँ है $ ““ 


न्‍क 


( १३१८ ) स्वरगंका विमान । 


गुरुने उत्तर दिया “ बच्चा [ शांति घरमें है | प्रथ्वीका अंतही 
घर है. सेवक स्वामीके यहाँसे अपने घर आकर शांति पाताहे 
किसान घरमें आकर हल छोडताहैं, व्यापारी ठोग घरमें आनेसे 
अपनी झंशर्ों और जंजालोकों भूलजातेह, बचे पाठशालासे छूटकर 
घर जानेकी उतावली करतेहें ओर पथिकजन घर पहुँचनेसे शांति 
पाते हैं. परंतु बेटा | तू जानता हैं हमारा घर कौनसा है ! यह 
डुनिया है सो हमारी यात्रा है. ईश्वरका दरबार है सोद्दी हमारा घर 
है. वहां पहुँचे बिना शांति नहीं मिल्सकती, इससे जल्‍दी घर पहुँ- 
चनेका यत्न क्रो | हम जो रोजगार धंधा करते ओर ढु!ख उठाते 
हू सों सब घरका सुख पानेहीके लिये | इसी तरह अपने असढी 
घरके सुखके लिये भी तो भगीरथकी तरह पक्का प्रयत्न करना 
चाहिये, क्‍योंकि विश्वास रक्खों कि, घर विना कही भी सुख़ नहीं 
मिलता, और हमारा घर भगवानके दरवारमें है, इससे घर जल्दी 
पहुँचनेंका यत्न करों | इस जन्महीमें छुटकारा पाजनिका यत्न 
करों | घर पहुँचनेसे पहलेही चोरासीके चक्रमे न पडेजानेकी 
यूरो २ सावधानी रक्खों | 


१२१ परमेश्वरके दरबारमें तुम्हारी विद्वत्ता नहीं पूँछी 
जायगी. वहां तो तुम्हारी भक्तिही पूँछी जायगी, 

अनुभवी मनुष्य जानते हैं कि, बडे २ व्यापार करनेवाले 
व्यापारियोंके घरमे उनकी मिल्कियत और संपत्तिकों देखतेहुए 
नकद रोकड बहुतही कम होती है, क्योंकि सारा पेसा तो उनका 
व्यापारम रूगा रहताहै, वेसेंद्ी जो वहुत विद्यन्‌ होते हैं, बहुत वार्ते 
करनेवाले होते हैं, बहुत व्याख्यान देनेवाले होते हैं, बडे लेखक 
होते है, ओर जो अपने मान पानके बहुत मूँखे होते है वे सच्चे मक्त 
नहीं समझे जासकतें, वें तो अपनी विद्वत्ता और बडाईमेद्दी साली 
रहजाते ६ क्‍्याकि कह बताना दूसरी वस्तु है और कर दिखाना 
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दूसरी वस्तु है. बुँहसे कहदेनेमें और वैसाह फरनेमें रात दिनकासा 
अंतर है. इसलिये अधिक बोलनेवारॉंकी वडा भक्त समझनेकी 
भूद्ध नहीं करना चाहिये. 
साधुलोग कहते हैं कि, विद्वता तो मानासैक मपंच है और 
भक्ति है सो दृद्यकी शांत है. इसलिये विद्वता और भक्ति्मे 
पृथ्वी आकाशकासा अंतर है.' भक्तिमं वडी २ फिलासोफीकी 
आवश्यकता नहीं हैं. उसमें तो हृदयकी सरलता और ईश्वरपर 
श्ेम रखनेकी आवश्यकता हे. इससे इनको प्राप्त करनेका यत्त 
करो | महात्मा कहते हैं कि, जो तुमे विद्वत्ता न होगी तो काम 
चढजायगा, परेत भक्ति न होगी तो काम नहीं चढेगा क्योंकि * 
परमे खरके दरवारमें विद्वत्ताकी पूँछ नहीं है मक्तिकी एूँछह, इसलिये 
ये पूज्य विद्वानों | इस वातकी पूरी सावधानी रक्‍्खों कि बढ़े २ 
व्यापारियोंके पास वहुतसा धन होनेपरभी धरमें नकद रुपया 
नहीं रहता वैसे तुममी खाली हृदय न रह गाज | जो इस बातकी 
सावधानी न रंक्खोंगे तो ह॒म्दारी विद्ाला तुमको अधिक डुध्ख 
देगी, याद रक्‍्खो कि और मारसे मानसिक सार अधिक बुरी. 
होती है, इसलिये चेतो ) चेतो !! चेतो !!! 
२५ घछुषपद्‌ | 
नरतनु सुठि रतन पाय, मति गँवाय भाई ॥ देक ॥| 
रूखचोरासी भ्रमत भ्रमत, विपधिन सँँग रमत रमत 
दीनबंधु दया कीनी मोक्षद्वार आई ॥ १ ॥ ऐसो दाव 
वोह न आब, हारेंझनगन गाव गाव। नातर पुनि 
अंतवकाल, शिर धुनि पाछिवाई ॥२॥ दारा सुत गेह 
देह, इनपर मत करि सनेह | ये सुमातम रामजीवन 
- कहत दे दुहई ॥ ३ ॥ 


रे 
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१२२ भ्ाइयो ! भाविष्यतके संकटोंकी याद करके 


दुःखका बोझा मत वढ्ओ | 

भविष्यतम दोनेवाले संकर्टोको याद करकरके दुःखित होना 
भक्तोंका काम नहीं है ! इस तरहपर इथा इुःखका बोझा जान चूझ- 
कर अपनेद्दी हाथसे अपने शिरपर गखलेना क्‍या आवश्यक है 
हम दुःखेंकी मिनती एकही साथ करते है इसीसे हमको दुःख 
अधिक जान पड़ते हैं परंठु हमकों याद रखना चाहिये कि, सोरे 
डु/ख एकही वारमें इकद्ठे होकरानहीं आजाति, दैवयोगसे और हमारे 
कर्मोके अनुसार एक एक दुःख जाताहे, और वह भी अपना 
'उपाय अपनेही साथ लेकर आताहै, इससे उसको मगवानकी 
इच्छा समझकर भगवानके अधीन हो उसको मिटानेका शातिके 
साथ उपाय करना चाहिये, पर॑ठ डुःखसे कायर होकर हाय तोबा 
नहीं मचानाचाहिये, क्योंकि ऐसा करनेसे दुःख घटता तो है नहीं 
किंतु और बढजाताहै, गयेहए दुःखोंको याद करके तथा अनिवालि 
डुश्खोंकी गिनती करके नाहक दुःखित नहीं होना कित सम्थे 
डशवरकी अनंत दयापर विश्वास करके प्रभुमय होजाना चाहिये, 
डुशखको याद करते रहनेसे हुःःख बढताह और इंश्वरकी याद 
करनेसे दुश्म घदताई. इसालेये भाइयों ! दुःखसे वचनेके लिये 
पवित्र अश्लुके नामको स्मरण करो ! 

१२३ लड्केकेशी लडकीकी चिंता करके वृथा क्यों 
दुःखी होतेहो ? प्रभुकी इच्छाके अर्धान होजाओ तो 
दुःख अपने आपही कम होजायंगे, 

एक मनुष्य अच्छी स्थिति था तबवभी चहुत फिकर किया 
करताथा और अपनी ख्रीके पास बेठकर आनेवाले दुःखोंकी 
गिनती करकरके दुशखित हुआ करताथा वह कहता था “ अब 
इमारे बच्चे होंग्रे तव ख़ब्चें बढ़ेगा, वच्चोकी सगाई करनी 
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पंडेंगी आर जो समाधिन अच्छे स्वमावकी नहीं मिलेगी तो. 
ओऔरमी तकछीफ पडेगी, हम छोगेंमे रीत रिएज वहुत चढययें हैं. 
एक घधू लानेके लिये कमसे कम तीन हजारका तो जेंवरही चाहिये. 
जो चार पांच ठडके होंगये तो भाग्यददी खुलगया ना १ धंधा रोज- 
गरिे कम होगया, रस कस घटगया, व्यापारमें सार नहीं रहा और 
खर्चे तो बब्ताही जातांदे, अब करना क्या ? मेरी मातामी आज- 
कल वीमार रहती है. पंद्रह बीस दिनमें उसकी ओरसे भी खकादही 
दीखवाद. जो ऐसा हुआ तो खर्च करनादी पंडेगा. छः महीने पीछे 
तेरी सोवड अविगी उसकीमी वकलीफद्दी समझ ! सोवड करनेके 
लिये किसे बुलायँगे ! वहन तो आनेवाली नहीं, क्योंकि उसके 
और तेरे तो बारद्ययां चंद्रमा है. अगले साल तेरे भाईका विवाह 
होगा तव फिर घर जाना पडेगा. मेरा चचा मरने पडाहे तव गये 
बिना छुटकारा थोडाही होगा १ ख़बे पर ख्े चला जाताहे | अब 
क्या करना ! सेंठजीका छडका दिन दिन जवान होताजातांहे 
त्यॉत्योंही उसका मिजाज विगडा जाताहै, आगे जानेपर उससे 
आधिक दिन पटनेकी आशा नहीं है. छोटी वहनका पाति, आयः 
बीमार रहताहै. तेरे बापका मिजाजही कुछ और है, उससे कुछ 
कीडीमी मिलनेंकी भाशा है ! अपना छुराना घरमी हुरस्त करा- 
नाही पड़ेगा. इसकी दुरस्ती करातेसमय नयी खिडकी बनवानेके 
लिये पडोंसीसे छडाईं होगी. कुछ कम आपत्ति है क्‍या ! इतने 
इुःख तो शायद किसीपर न होंगे | इतनी आफर्ते कैसे सही जाय १” 
बह नित्यमति छोगोंके आगे और अपनी खीके आमे इसी तर- 
हके रोने रोया करताथा, चिंतासें सदा उदास रहताथा और हलके 
विचार किया करताथा, इसपरसे ख्रीने मन विचार किया कि, 
यह मखें तो इसी मकारके निरथेक विचारोंमें किसी दिन अपघात 
क्र डांलेगा इससे इसको समझाना चाहिये, ऐसा विचारकर एक'दिन 
उसने घरका कुछ काम नहीं किया, और जानबूझकर वह उद्यस 
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होकर सोरही. शामकों जब पति घरसे आया तो क्या देखताह कि, 
न तो चिराग वत्ती जली है, न झाड़ू छगांह, न वतंन मरेगये ह₹५ 
न रसोई तेयार और न पीनेको पानी है. तब तो क्रोध आकर 
उसने कहा “ यह आज क्‍या होरहाद ? ” 
खत्रीनें उत्तर दिया “ मेरे दुःखका पारही नहीं हे. आज एंक 
जाह्मण आयाया सो कहगयांहे कि तुम्हारी उमर ६० वरसकी ६. 
साठमेंसे अभी सुझे चीसही वरस हुएहें. चालीसवरस ओर बाकी हैं 
इसनेमें तो सके न जाने क्या क्‍या करना पडेगा. मैंने अपने दुःखोंकी 
गिनती की सो तो सुनलो फिरही मुझपर नाराज होना ! झुके 
नित्य घडीभर ( पांच सेर ) पीसना पडताहै. जिसकी महीने ३० 
घडी और साल भरकी २६० घडी हुई, इस हिसावसे चालीस 
बरसमें चौद्‌ह हजार चार सौं घडी मुझे पीसना पड़ेगा. नित्य 
दस घडे पानी भरना पडता हद जिसके महीने भरमें ३०० घड़े 
और सालमरके त्तीन हजार छः सो घड़े होते हैं जिसके चालीस 
चरसमें एक छाख चवालीस हजार घडे पानीके हुए. नित्य दोनों 
बारमें मिलाकर मुझे चालीस बतेन मलने पडते हैं. इस हिसावसे 
एक महीनेंमे बारह सो, सालूभरमें चोदह हजार चार सौ, और 
ओर चालीस वरसम पांच छाख छिंतर हजार बरतन मलने 
प्रंगे. अब जरा तुम विचार तो करों कि, में अकेली चोद 
हजार चार सौ घडी अनाज कैसे पीससकूंगी, एक छाख चवाढीस 
हजार घडे पानी झझसे कैसे भराजायगा, और पांच लाख छितर 
हजार वरतन झझमे केसे मलेजायंगे ?! इतना काम दो मेरे 
बापका बाप और उसकामी वाप आजाय तबभी पूरा नहीं: पड- 
सकता. फिर देखो ! वह जाह्मण कहगया है कि तुम्हारें १४ 
छडके होंगे. अमी तो एकद्दी चालक तीन महीनेका मेरे पेटमे हैं 
इसीमें में मरने पडी हूं तब चोद वाऊक | इतना ढुश्ख तो 
गुझसे कमी सहन नहीं होगा. इससे तो मरजाऊं तोही अच्छा | 
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यह सुनकर प्रति बोला “ रांड दीवानी ! पासक होंगई है 
कया £ यह सव काम छकझकी एक दिनमें थोडाही करना हैं | 
क्या चॉद्दह वाठक रण एक्साय जेंनेगी । तुझकों तो नित्यके 
योग्य काम करनांदँ ना ! इसमें इतना लंचा दिसाव छगानेंकी 
जरूरत क्या है ( ? ग 

ख्रीने उत्तर दिया “ तव तुम छडकेॉकेमी लडकीकी चिंता क्‍यों 
करतेहों $ ऊसे मेरा काम नित्यकी जावह्यकताका तित्य होता-- 
जायगा वैसेही त॒म्दांर हःखभी नित्य २ थोंडे २ होते जायेंगे 
जिसकी हमको खबरभी नहीं पंडेगी. _आगेके ढुश्कीकों याद 
करकरके दया क्‍यों ढुःख उठातेहों | ईघरकी इच्छाफ़े अधीन 
होजाओ तो दुःख आपोआप घट जायेंगे, ” 
- बुद्धिमान खीका उपदेश उसपर काम करयया, उसी दिनसे 
उसने आगे होनेवाले कार्मोकी चिंता करना छोडदिया, इसी तरह 
इमकोमी बृथाकी चिंता छोड देना और जैसे इश्वर रक्‍खें वैसे 
रहना चाहिये. इंश्वरकी इच्छांके भलीमांतिसे सरलतापूर्वक 
अधीन दोनाही सच्ची मक्ति हे ओर यही व्यावहारिक तथा मान- 
सिक दुखोंसे बचनेका अच्छेमें अच्छा मागे है, 

१२४ दढुःखसे दुःखित मत हो | समुद्रके उतार ओर चढा- 
वकी तरह दुःख ओर सुखभी जितनी वेजीसे 
आते हैं उतनीही तेजीसे चलेन्ी जाते हूँ, 

एक मलुष्यने समुद्र कमी नहीं देखा था. संयोगवश वह पएक- 
बार समुद्रके किनारे वंदरपर चलछा गया. वह वंदरपर गया तव 
अढावका समय था. सम॒द्रका पानी बडे जोरसे उछछता और आगे 
बढ़ता जाता था. यह दखकर उसकी वा भय हुआ. वह बचा 
रने छगा कि, ऐसा न हो कि पानी इसी तरह बढता जाय तो 
साया नगरहीं बहुजाय, उसने यह बात अपने एक मित्र्से कही. 
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मित्र समुद्रके चढाव उतारकी बात जानता था, उसने उत्तर दिया 
“४ तुम्त छवराओों मत ! समुद्रके बढ़ने उतरनेकीमी सीमा ह, 
समुद्रका चढना नगर डुबानेके लिये नहीं है, कित॒ पानी साफ 
रखने और कितनेही देवी नियमोंम सहायता देनेके लिये समुद्रमे 
चढाव और उतार हुआ करता हैं. इस समय यह पानी जेस 
जारस जागे बढता हैं थाडा दरम बेधाही जांर पाछम| 
हंट जायगा. के 

इसी तरह हमारे दुःखंभी जितने जोरसे आते हैं उतनेही जोरसे 
चलेभी जाते हैं. सुखकीभी यही दशा होती हैं, सुख ओर दुई 
हमारी परीक्षाके लिये हैं हमारे नाशके लिये नहीं ! इससे दुश्खरे 
घबराना नहीं ओर खुखसे पागल वनजाना नहीं चाहिये, परंतु जैसे 
परमेश्वर रक्से वैसेही रहना चाहिये. भगवानले गीताम कहा हैः- 

मान्रारंप्शास्तु कॉतेय शीतोप्णसुखदुःखदाः । 
आगमापायिनो४नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत ॥ 
आ० २, छों० १० 

अर्थ-है अज्जैन ! इंद्रियोंकों ठंड गरमी आदि लगनेसे सुर 
डुःख होता है. ये तो आने और जानेके स्वभाववाले हैं, इस लिये 
हैं अझुन | इस थोडी देरके सुख और दुःखकी तू सहन कर | 

ईश्वर इस तरह हमको सुख और दुःख सहन करनेंकी स्प 
आज्ञा देता है. इस लिये ईैशरकी इच्छाके अधीन होकर हमको 
सुख और दुःख चुपचाप सहन करने चाहिये. जेसे समुद्रमें चढाव 
और उत्तार हुए बिना काम नहीं चलता वैसेही जबतक दारीर है 
तबतक ठुश्खभी हुए बिना नहीं रहेंगे और उनको भोगे बिना 
छुटकारामी नहीं है. तब ईंशवरकी इच्छाके विरुद्ध रोरोकर भोग- 
नेसे तो इश्वरकी इच्छाके अधीन होकर स्वाभाविक रौतिसे भोग- 
नाही हजारग॒ना अच्छा है. व्यवहारी छोंगोंमें और जनोमे यही 


३ 


स्वरगका विमान । (१४५ ) 


सेंद है कि, ज्ञानी लोग हपे शोकके अधीत होकर सुखदुशख 
भोगतेह आर ज्ञानाजन मगवतकों इच्छा समझकर समहाश्स 
झुखदु-ख मोगत है. यही मक्तोका विशेष गुण है, इसलियें भाइयों! 
इस न्िशपशणकां प्राप्त करनंका यत्न करा | 
१३२५ जूतेंगें कंकर भरजानेसेही जब हम आगे नहीं चल- 
सकते, तब हृदयमें पाप भरे रहनेसे ईश्वरीय मार्गमें 
- कैसे चला जासकवाहे १ 
शिष्यने गुरुसे पूँछा /“ महाराज | पाप ईशवरीयमार्गस आगे 
नहां बढ़ने देता इसका क्‍या कारण हैं १ 
गुरुने उत्तर दिया “ बेटा | हमारे जूते एक छोटासा कँकर 
आजाताई उसकोही निकाले बिना हम अच्छी तरहसे आगे नहीं 
बढसफ्ते, तथ पाप भरे हृदयसे हम केसे आगे चढसकतेह ? 
कैकरसेमी पाप कितनी डुरी वस्तुह्ै और जूते तथा पेरके तलल- 
एसे हृदय कितनी कोमल वस्ठु है, इसकामी तो विचार करो | यह 
ती सोचो कि हमारे यहांकी संडकोंसे ईश्वरीय मार्ग कितना तंग 
ओर काठन है | एक छोटीसी केक्रीवाला जूता पदइनकर हम 
दसवीस,कदमभी नहीं चलसक्तें तव अपने हृदयमें हजारों पाप 
मरके करोंडों योजनका ईश्वरीय मार्ग क्योकर चलसकेंगे | भग- 
बाइले गीतामें कहाँह३--- 
ल्षते अह्निर्षाणमृपयः क्षीणकल्मपाः 
छिन्नदधा यतात्मनः सर्वभुतरिते रत 0 
आ० ५, लछि[० २५ 
अथं-जिसके पाप क्टगये है, जिसके संदेह मिट्गये है, जिसका 
सन अपने वशम हू और जो अपणिमात्रका मला चाहनेवाला हि 
वही मक्त भक्ति पाताहै, 


भाइयो | मगवात स्पष्ट कहते हैं के, /जिसके पाप कंटगहँ 
० 


€ १४६ ) स्वर्गका विमान । 


वही मुक्ति पातहिं- पापको हृदयमें भररखनेसे कोईमी झाति नहीं 
यासकता. यही सब शासत्रोंका और सब महात्माओेंका सिद्धांत 
है, जीर हम लछोर्मोंकेमी योडे बहुत जनुभवसे यही सिद्ध होताहे; 
इस लिये भाइयों ! जैसे बने वैसे पापको छोडनेका यत्न करो! 
यही जीवनकी सार्थकता है, इसीफा नाम पुरुपार्थ हैं, यही मलु- 
उ्यके मनुष्यत्वकी कसोंटी है, इसीसे देवता प्रसन्न होते हैं, इसीसे 
अतःकरणकी शांति होती हे, इसीसे स्वर्ग मिठसकता है, इसीसे 
इंश्वरकी कृपा प्राप्त होंसकती है, इसीसे कृतकृत्य होना बनता है, 
इसीसे मोक्ष मिल्सकती हे, इसलिये जैसे बने वैसे सचे दिलसे 
पापको छोड दो ! पापको छोडदी ! | 
१२६ मरे पछि हमारे हीरे मोती ओर भोगविछास काम 
नहीं अआदेंगे व पर 
नहीं आदेंगे, केवल घर्मही तब काम आवेगा. 
हमकी विचार करना चाहिये कि, निसके लिये हम इतनी दौड- 
घूप करते हैं, जिसके लिये हम इतने मरते पचते हैं, मिसके लिये 
इतना झगडा केलतें हैं और जिसके लिये अनेक प्रकारके इुशख 
भोगते हैं, वह धन हमारे साथ चंलैगा या नहीं ! नहीं भाई नहीं | 
इमारे साथ क्ठभी नहीं जाधगा | हमारे महँगे कपड़े और 
कीमती जेवर यहीं पडे रहजायेँंगे, हमारे खजाने, हमारे नोढ, 
इमोर चेक, हमारे सोनेके कडे, हमारी मोतियोकी माला और 
इमारी पानीदार चमकतीहुई हीरकी जैँगूठिया यहा पडी रहजा- 
शेंगी, उनमेंसे राईमर हिस्सामी हमारे साथ नहीं जानेका. हमारे 
बड़े बड़े भपकेदार मकान, बाग वगीचे, हमारे कीमती अरबी 
घोडे और हमारी झूलती हुई रचरटायरके पहियोकी फिटन 
जाडियामी हमोरे साथ नहीं जायँगी, ये सब बाहरी चीजें हैं, इससे 
य तो साथ नहीं ही चलछ्सकर्ती परंतु हमारा शरीर, कि जो साथ 
आयाथा, बहभी साथ नहीं जायगा, वहभी यहाही पडा रहजायगा 
तब औरोंकी तो ग्रिवतीही क्‍या १ वहां तो केवल भक्तिददी साथ 


3 


स्वर्गका विमान । .. (१४७ ) 
जावगी. वह तो केवल धर्मेझी साथ जायगा, वहां तो केबल पवित्र 
गरमेशवरका नामही काम देगा ! ह 
मरे पीछे हमारी यहांकी सैकड़ों अकारकी . मोजगशोकमेंसे 
बह्वांपर एकमी काम नहीं आवेगी. केवक इन मोजशोकक्ी ज्वाका 
हमको जलानेकादी काम करेंगी. माइयो ! जहांतर्दातें मितना 
बनसके उतना परमाये करो आर लिया जाय उतना भगवावका 
नाम छो | अंतकालका यही चैये है, अंतःकरणकी यही शांति॥हे 
ओर हमारे आचरण सुधारनेंका यददी उत्तम उपाय हैं, यही एक पेसी 
वस्तु है जो मरे पीछेमी हमारे साथ चलेगी. इस लिये भाइयों | 
अमपूर्वक भक्ति करो ] मक्ति करों !! और प्रसकी शरण गहों [!! 
२६ पद. है 
कहां करत फ़िरत जगमेला, आइया हारे भानिवेकी 
बेला ॥ टेक ॥ आप वो दूल्हों वन्‍्यो फिरत तू, दम 
आन ना देवे पेल्ा । वा दिनकी सुप्रि नाहिं करत हूं, 
उडिज्या हंस अकेला ॥ ३ ॥ नरवनु पाथ आय जय 
प्यारे, सतकी बाजी न खेला । असतमाहि बोह फेंकव 
यासे, सार न जहेँ सुत हेंढा ॥ २ ॥ रामजीपन अवहूं 
' सुधि करिले, बिगरयों है एक घेला | साफ दिवालो 
कि हक 
निकल जाय तर, परिदें बहोत झमेठा ॥ ३ ॥ 
१०५७ हम समुद्रका मार्ग नहीं जानते तबशी कंप्लानपर 
० - बह १७ चैसेद्ी रः 
विश्वाप्त करके जहानरम सवार होर्तेह, . सही इश्वरपर 
विश्वा्त करके शकिहपी जहाजमें वेववाओ। 
हम समुद्रका मार्ग नहीं जानते, जहाज चल्मनेकी विद्या नहीं 
जानते और कप्तानको मी नहीं जानते तवमी कृप्तानका विश्वास 
करके जहाजपर सवार होते ह ओर उसमें निश्चित दोकर सो एी 


(१४८ ) खगेका विमान । | 


जाते. 'मार्गेम छरी २ जगह आयें, वडी २ लहर आप और 
क्होंमी किनारा दिखाई न दें तवभी हम धचराते नहीं है, कारण 
हम मार्ग नहीं जानते तो क्या हुआ परंतु कप्तान तो जानता है 
ओर कप्तानपरही हमकों भरोसा है कि, वह नियत समयपर 
हमारे इच्छित स्थानपर पहुँचादेंगा, नि ४ 
इसी तरह हम सरल हृदयसे ईंश्रवों कप्तान वनावे और 
इश्रपरही भरोसा रकक्‍्खें तो संसारसागरकों 'तैरजाना कुछ कठिन 
नहीं है परंतु यह वात तवही हों सकती है जब हम ईश्वरकों तो 
अपना कप्तान वनावे और भक्तिरूपी नावम हम सवार होजाय, 
अक्तिरूप नावमें बैठे पीछे मुकामपर पहुँचनेमे कुछभी देर नहीं 
रूगती परंतु मुख्य बात यह है कि, जैसे वने पैसे झटपट उस 
नाव वैठजाना चाहिये. यद निश्चय समझों कि, भाक्तिरूपी नावमें 
चैंठे बिना संसारसागर पैरनेमे नहीं'आता इसलिये जो जल्दी मुका-' 
मपर पहुँचना हो, जल्‍दी घर पहुँचना हों तो भक्तिके जहाजमे 
बैठजाओ | उसमें देर न लगाओ भाइयो! उसमे देर न लूगाओ ! 
पृद्‌। 
हरिसे कोई नहीं बडा दीवाने, क्‍यों गफूलतमें पडा ॥ 
न भू ८.5५ ८. ५ 
॥ टेक ॥ भहाद बंदा हारेंसों लिपगा, तबही खंब कड- 
23. र गोपीच: 
कडा ॥ दीवाने० ॥ १ ॥ गोपीचंद रु भरतरी राजा, माल 
मुलक छोडा ॥ दीवाने ० ॥ २ ॥ पुंढरीकने सेवा कौनी, 
विहल चहांपर खडा।॥ दीवाने” ॥ ३ ॥ कहत कबीर 
सुनो भाइ साथो ] हरिचरण चित चडा ॥ दीवा० ॥ ४ ॥ 
5 ०-७ जड म्पप 
१२८ जैसे तिलमें तेल हैं परंतु दवानेसे निकलताहे, वेसेही 
हमारे हृदयमें भक्ति हे सो भगवत्सेवा करनेसे बढती, 
विलॉमें तेल अवश्य है परंतु निकलता तवही है जब विलोकों 


खर्गका विमान । ( १४९ ) 


कोल्हूमें डालकर दवायाजातांहे, गन्नेमें रस है परंतु गन्ना पेचमें 
रखकर दवाया जाय तब ह्टी रस निकलताद और तवही उसका श॒ढ 
दया झकर घनसकती है. जो ऐसा न किया जाय तो समय निकल- 
जानेपर गन्नेका रस सूखजाय, दियासलाईमें आग है परंठ घिसनेंसे 
भैद्ा होती हैं, औषधोंम रोग मिटानेंकी जाक्ते है परंतु उनको पहँँ- 
चानकर विधिपृर्वक काममे छानकी आवश्यकता है, तेलमें मकाश 
करनेकी शाक्ति ह परंतु प्रकाश तवही हों सकताई जब उसमे वच्ती 
रखकर जलाई जाय. सरजमें ठंड मिटानेकी दाक्ति ६ परंतु उसकी 
घृपम जाकर बंठनेहीसें ठंड मिट सकतीह, वेसेद्ी हमारे हृदयमेभी 
देवी रीतिसे भक्ति और परमेश्वर दोनों है परंतु यत्न करके सत्संग, 
ज्ञान, ध्यान, नामस्मरण, परमाये आर प्रमुसेवा की जाय तबद्दी 
वे प्रकट हो सकते हैं 


हमारे हृदयर्म हैं तचदक वें बीजरूप हैं. उस वीजक्ा वृक्ष 
डगाना चाहिये तवहीं फ्छ मिल सकता है, वीजकेो वीजरूपदी 
रखछोडनेसे फल नहीं मिलता किंतु उसका वृक्ष हों तवहींफक 
मिल्सकता है. वने जैसे हमकों भक्ति वढ़ानी चाहिये. भक्तिकों 
चढानेका नामही छुरुपाये है, भाइयों ! ऐसा काम करो मिसमें 
इमरेंम और दुनियाम मक्ति वे इसोका नाम कवेब्य हैं, 
इसीका नाम ईश्वरकी कृपा है और इसीमेंसे मोक्ष हैं. इस लिये 
सदा मक्ति बढानेका उपाय करों १ 


१२५ वकीलको अपना सुकद्मा सॉपदेते हो, उससे तो 
इंश्वर अनंतर॒ना समथ है, तद इश्वरपरही क्यों 
नहीं छोडदेते ९ 
जब हम चीमार होते हैं तो दवा छेते हैं. उस दवाको हम 
नहीं जानते, सखादभी उसका जच्छा नहीं होता और कईवार इम 


(१७० ) स्वर्गका विमान । 


दूवा देनेवाले उस वैद्यकोमी नहीं पहुँचानते. तवमी हम नीरोंग 
होनेकी आशासे विश्वास रखकर दवा ले लेते है, और जो कमी 
डाक्टर हमारे नश्तर लगाव, छ्ास्टर छगाँंवे अथवा द्वाथ पैरमी 
काट डाडे तो हम उसकोमी अपने भलेके लिये स्वीकार कर लेते 
हैं, जो पढते २ मी कमी पूरा नहीं होता ऐसे वेद्यअशास्रके आधा- 
रपर अजाने डाक्टरकों अपनी तंदुरुस्‍्ती सॉपदेनेमें हम नहीं 
हिचकिचाते और अजानी कडवीकसेली दवाइया पीजानिर्म हमकों 
कुछ अडचन नहीं जानपडती, तथा मकडीके जालेकी तरह क्षणम- 
रमें टूटजानेवाले कानूनकी जालमें फँसे हुए और हमाराही पाकेट 
खाली करनेवाले किसी धकीलकी अपना मुकद्दमा सोंपदेते अथवा 
वैसेही किसी चाछ्वाजको अपना मुख्तार बनाते हमकों कुछभी 
विचार नहीं पडता, कुछमी चिंता नहीं होती, परंतु हमारी रखता 
तो देखों कि, मसुकी अपना केस सोंपदेनेमें अथात्‌ इेशबरकी 
इच्छाके अधीन होजानेमें हमारी हिम्मत नहीं चलती ! 


क्या यह शोककी बात नहीं है कि, हम एक वकीर या एक 
डाक्टर जितनाभी ईड्वरका भरोसा नहीं करते ? प्रत्येक रेखरीय 
जीवकों इतना तो माननाही चाहिये कि, वेच्क तथा काबून और 
अन्यान्य किसीभी विषयकी अपेक्षा इश्वरके दियें हुए धर्मशासतर 
अधिक बलवान हैं और हमारे अच्छेसे अच्छे वैद्य और प्रामाणि- 
कसे ग्रामाणिक वकीलकी अपेक्षा ईश्वर अनंतगर॒ना अधिक समथथे 
« उसके मरोसेपर अपना केस छोडदेनेमे कोईमी हा नहीं है. 
इस छिये जैसे बने वैसे इंश्वरकी इच्छाके अधीन हो प्रशुमय बन- 
जाना चाहिये और प्रझ्ुुमेसेही जोवन प्राप्त करना चाहिये. 
शास्रोंकी यही जाज्ञा है, महात्माओंका यही उपदेदा है, ईझरकी 
यद्दी इच्छा है जौर सच्चे मक्तोंकीमी यह चाल है कि, मशुपरा- 
यण रहना, इसलिये माइयो | इश्वरसे ईश्वरकी इच्छाके अधीन 
दोनेका चल माप्त करो | 
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१३० भक्तिछपी बानारमेंसे ईश्वरूपी रल खररीदी' | 


साधुओंका कथन है कि, भक्तिमी एक प्रकारकी वाजार है. जेसे 
चाजारम साग तरकारी, कपडे जवाहिरात आदि वस्तुएँ मिलती हैँ 
बैसेही मक्तिसेमी अपनी २ भावनाके अछुसार सब चीजें मिलस- 
फती है, व्यवहारिक वाजारकी तरह भक्ति अंतःकरणका बाजार है. 
जिसमें हमारी भावनाके जलुसार फ़ूर मिलताहे, मन्षण्यकों वाजार 
बिना अर्थात्‌ लेन देन किये विना काम नहीं चलता वेसेही भक्तिकें 
बाजारमेमी सब चीजोकी लेनदेन होती हे, उनकी और मनुष्य 
अपने २ शंकिके जजु॒सार अथांत्‌ अपने २ अधिकारके अनुसार 
खरीदतादे, जैंसे किसीको साग तरकारी अधिक पसंद होती है. 
किसीको फ़ूछ अह्नछे लगते हैं, किसीकों कपडे छते पसंद होते हैं, 
जोर किसीको गहने अच्छे लगते हैं. वैसेही भक्तिमेंभी किसीकी 
व्यवद्वारिक सुख अच्छे लगते हैं, किसीको ऋद्धि सिद्धिके चमत्कार 
प्राप्त करना अच्छा रूगताहै, किसीकोी खर्ग पानेकी इच्छा होती है 
ओर किसीको ईशवरमय दोजाना प्रिय लगताहै. 


चाजारें जैसे हीरे खरीदनेमें अधिक पेसेकी आवश्यकता होती 
है कैसेही ईशरतत्वकी खरीद करनेमेंभी अधिक भक्ति खर्च करनी 
पड़ती है. मक्तिमं जो भेद हैं. और भक्तोंके जो दरजे हैं वे थेही 
हैं कि कोई तो साग तरकारी खरीदकर मसन्न होजाताहे, कोई 
फूल मॉँगताहै, और कोई मोत्री खरीदताहै, परंह सब रक्नोंमें एक 
अडडी बाबओी अज्या कर उत्तम इत्र है, इछ्नलिग्नें सक्तिके दाजाईई 
यही रत्न खरीदनेकी इच्छा रकखें ! साग तरकारी जैसे दूसरे ठयव- 
हारिक सुखोंमें आसक्त न हो जौर उन्हींमें छाम्ते न मान बैठों / 
किंतु भक्तिसे भगवानको पानेंकी म्रवक इच्छा रक्ख़ो | 


जप 





+ ५ भेस्मेरिज्मके अवोगमें भक्ति सिपरयसें प्न कसनेपर वियेयनें बट टाई 
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र७ पद्‌ । 
गोविंद गांव मन गोविंद गाव हरिदाम जपिवेको थोही 
दाव ॥ टेक ॥ नरतन बिन थोह छिन नहीं पावे, भोसा- 


गर तरिबेको यही है नाव ॥ ३ ॥ जप तप वीरथ नेम 
. वरम करि, पर प्रशुको मत बिसरे भाव ॥२॥ 

'हरिझन गान करहु निशिवासर, जासों मिंटे काम 

क्रोधको घाव ॥ ३ ॥ रामजीवन इमे जीवन सफल 

कार, अंव समय बेकुंठकी जाव॥ ४ ॥ 

१३१ इंश्वरकी आज्ञाके विहद्ध चलनेवाले पापियोंकी जातें, 

” जैसे पाप बहुत जातके हैं वैसेही उन पार्षोको करनेवाले पापि- 
योंकी जातेंभी कई हैं. जैसे कोई अपनी म्खतासे पाप करताहे, 
कोई पाप करके फूलताहै, कोई बहुत ढुःखित होजानेपरभी पाप 
कियाही करताहै, कोई जानबूपझ्कर पाप करतांई और कोई विना 
नथे नारे (बैल ) की तरह मस्त द्ोकर वेपखाहीके साथ 
पापहीषापमें जीवन व्यतीत करताहै, है 

इन सथ पापियोंके ज्ञानियोंने पांच भाग किये हैं।-- 

१ सुखपापी, २ अमिमानीपापी, ३ हठीलापापी, ४ ज्ञानी: 
पापी ओर ८ ईश्वरका छोडाहुआ पापी, इन पापियोंकों पहँचान- 
नेके लिये ओर पापका खरूप पदँचानकर उनसे बचनेके लिये 
हमकी इन पांचों प्रकारके पापियोंका कुछ हाल जानना चाहिये, 

१३२ मूर्ख पापी १. 

- मे पापी वह है जो पराया माल रखनेसे राजी होताहै, परंढु 
यह नहीं समझता कि, यद्द पच केसे सकेगा | याद रक्ख़ों कि, 
कसेली वस्तु खानेवालेकी अचइय वमन करनाही' पडता है. वैसेही 
जो छँखे दूसरोंके माल खानेमें प्रसन्न होताहै उसको किसी न किसी 
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दिन बमनही करना पड़ेगा, उसको खायाहुआ' सूद्साहित पीछाही 
देना पड़ेगा. हरामका खाना सो कसेला खानेके समान है. खानेमे 
खीर चहुत अच्छी छगतीहे परंतु जो उसमें मक्खी गिरगयी होगी 
तो केवछ वह खायी हुई सीरही पीछी नहीं निकडेगी किंतु सायमें 
महीने दोमहीने पहले तकका खायाहुआभी निकल जायगा, वैसेदी 
पराया मार खाना हमकी इस समय तो अच्छा लगतादे पर॑तु 
उसमें पापंझप मक्खी है'सो उसकी हजम नहीं हो होनेदेगी जो 
इस चातको नहीं समझते और पाप करतेह वे मूख् पापी हैं. 


१३३ आप्िमानी पापी २ 


अभिमानी पापी वह है जो पाप करके फूलतांह, उसके कूसा- 
इंके मोटे वकरेकी तरह समझना, कसाईके वकरेकी तरह ऐसे पापीका 
फूलनामी उस अमिमानीफे नाशकेही लिये है. ऐसा नहीं समझना 
चाहिये कि, ऐसे अमिमानी पापी थोडें होतेह, हमभी तो वेसेही 
है, _मभी तो किसीकी निंदा करके, किसीकी द्वानि करके, किसीको 
पीटकरके, किसीके पेंटपर पर रखके, किसीकां अपमान करके और 
किसीसे कठोर वचन कहकरके मनमे फूलतेह और दूसरोके आंगे 
अपने ऐसे पराक्रमीकी बडाई मारतेहँ, परंतु यह नहीं समझते 
कि इस अकारके इश्वस्‍्को अच्छे न रूगनेवाके काम करना पराक्रम 
नहीं किंतु पाप कहृलावाह. ऐसे पापियोंकों झास्रम आमिमानी 
प्रापी कहा है. अथम तो अमिमान करनाही पाप है और फिर 
पापका अभिमान करना परापका मी प्राप है अयथोत्‌ सबसे बडा 
पाप है, जे ठायरीसे अथवा मूंले छके कोई पाप होजाय ते - 
इमको उसके छिये पश्चात्ताप करना चाहिये, क्योंकि पश्चात्तापकी 
आगसे पापकी कठोरता पिचछसकती है, परंठु पापका अभिमान 
करके उसे और ढुग॒ना कमी नहीं करना चाहिये, प्रापके कामेंसे 
फूलकर हमको कसाईका बकरा कमी नहीं बनना चाहिये, इतना 


( १५४ ) स्वर्गंका विमान । 


बन सके तबभी पाप आधे रहजाते हूं. इसालेसे माइयो | पापका 
अमिमान मत करो ! 


- १३४ हठीला पापी ३. 
अपने पापसे आपही दुःख पावै, अपनी आँखोंसे देखे और 
समझे तवभी पापकों न छोड़े वह हठीला पापी कहलाताहै. जैसे 
झहदकों खूब गरम कराकेया जाय तबभी रीछ उसमें झुँह डाके 
बिना नहीं रहता, उससे झुँह जल जाताहै, कष्ट उठाना पडताहे और 
हैरान होना पडताहे तवभी वह उसमें मुँह डारुताही है. 
रीछ जैसे एकवार जलजानेपरमो नहीं मानता और उसमें रुँह 
डालताही है वेसेही हठीले पापीमी अपने पापसे कष्ट पानेपरभी 
पापी हृठकों नहीं छोडते, जुआरी लोग जानते हैं के छुआ खेल- 
नेसे खराबी होती है तबमी हुमा खेलना नहीं छोडते, व्यभिचारी 
- जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं और भुगतते हैं कि व्यमिचारसे 
हमारे देहकी, प्रतिष्ठाकी और पैसेकी खराबी होती है और विख- 
मरसे हम विमुख होते हैं तवभी थें व्यभिचारकों छोड़ते नहीं हैं. 
शराबी जानते हैं कि, शाराव पीनेसे शरीर, मन और पैसेकी 
खराबी होती हैं और इज्जत आबरू तथा इेखरीक्षञानका सत्यानाश' 
होता कक शराब पीना नहीं छोडते, जातके पंच पटेल लोग 
जानते हैं कि, हम वहुतसी बातें अनुचित करते हैं, अपने अधि- 
कार ओर स्वत्वका इरुपयोग करते हैं और वहुतसे गरीव जात- 
भाइयों तथा पका हमपर विश्वास पडते हैं, तबमभी वें 
अपनी पढेलाईं नहीं छोडते, मूजीलोय समझते और देखते हैं कि, 
आजतक इस संसारमेंसे कोईंमी अपने साथ धूछकी एक चिमटी- 
तक नहीं के गया ओर न ले जायगा, तबमभी वे अपने छोमको 
मूजीपनको नहीं छोडते. कारण यह है कि, वे हृठीले पापी हैं. 
इससे इस बातकी सँमाल रकखों कि, हममी अपनी हलकीसी 
चार्तोके लिये पापमें न पड जाँय, ऐसे हठीले पापी न बन जाय [ 
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१३५ ज्ञानी पापी ४. 

हाथमें चिराग छेकर॑ जो कुएमें गिरता है वह ज्ञानी पापी कह- 
छाता है, जो सुने सब कुछ, समझे सब कुछ परंत करे कुछमी नहीं, 
बह ज्ञानीपापी कहलाता है. वैसे आदमी बातें बडी २ मारते हैं, 
उपदेश वडे २ करते हैं और ऊपरसे ढोंगमी बडे २ दिखते हैं, 
प्रंतु अंतःकरणमें तो ' ढोलके अंदर पोल ” ही होती है. और 
लोग तो अँधेरा होनेसे कुएमें गिरते हैं परंठु ज्ञानी पापी हाथमे 
मशाल लेकर कुएमे गिरते हैं. और तो अज्ञानसे, कुसंगसे 
अथवा अक्स्मात्‌ भूलचूक कर भरते हैं परंह ज्ञानी पापी तों मानों 
आत्मधातही करते है. दूसरे पापियोंम और जानी पापियोम भेद 
इतना है कि ज्ञानीपापी तो अंधेके समान दें और ज्ञान उनके 
हाथकी मशाछ है परंतु अंधेकों जेसे मशझाल काम नहीं देती वैसेई 
उन ज्ञानी पापियोंकोी उनका ज्ञान काम नहीं ठेता, क्योंकि जा 
ज्ञान पापसे वचानेवाला है उसी ज्ञानसे थ अधिक पाप करते हैं 
यह एक बडा अक्ष है कि, पापकों जानकरमी लोग पाप क्यों 
करते हैं | परत महात्माओंका कथन है कि, शान इुधारे खांडिके 
समान है कि जिससे हमारे बंधन कठते हैं और हमारा शिरभी 
ऋटसकता है. ज्ञानह॒पी तल्वारकों काममे छाना उस आदमीके 
हाथमें है जिसके पास वह है. भक्तलोंग ज्ञानरूपी तल्वारसे अपने 
कर्मोके वंधनकी काट डालते हैं और ज्ञानी पापी उसी ज्ञानरूपी 
तल्वारसे अपने हृदयमें घाव कर देते हेँ. ज्ञानी भक्त और ज्ञानी 
पापीमें यही अंतर हे कि, ज्ञानी भक्त तो तेर जाते हैं और ज्ञानी 
पापी डूब जाते हैं, इस लिये भाइयो ]इस वात॒की घूरी २ संमाऊू 
रखना कि, मखे रहजाओ तो कुछ चिंता नहीं परंछ ज्ञानी पापी 
मत होना [ 

१३६ ईश्वरके छोडे हुए पापी ७. 
जो सब मकारके पाप करते हैं, जों किसीमी प्रकारका पाप 


(१०६ ) स्वर्गंका विमान | 


करते हिचकिचाते नहीं, मिनकों पापका कुछभी डर नहीं रूगता 
जो पाप करनेमें पीछे फिरकर नहीं देखते और जिनकी अच्छा 
घुरा समझनेकी शक्ति नष्ट हो जाती हैं उनकी साधु लोग इखचरके 
छोडे हुए पापी कहते है. इश्वरकी दयामेंसे निकले हुए जीवकों 
इंशरका छोडा हुआ पापी कहते है, प्रभुकी सामानन्‍्यदय/र्भेसे 
तो कोईभी नहीं निकरूसकता परंतु जीवोंपर और उनभेंभी विशे- 
पकरके मनुषण्यजातिपर परमेश्वरकी विशेष दया है और भक्तज- 
नोंपर तों सवसे अधिक दया है. उस विशेष दयामेंसे इखरके 
छोडे हुए पापी निकल जाते हैं, कारण यह कि मुखेपापी आमे- 
मानीपापी, हठीलेपापी, और ज्ञानी पापी तो कोई २ सेही पाप 
करते हैं कितु ईश्वरके छोडे हुए पापी तो सब मकारके अधोर पाप 
चेंधडक होकर करते हैं और उनके लिये उनको कमी पश्चात्ताप 
नहीं होता, ऐसे पापी किसीभी तरह खुधर नहीं सकते. ऐसे पापी 
व्यवद्ारमें सुखी देखे जाते हैं जिससे छोगोंको बडा आश्चये होता 
है और वाएंबार ऐसा प्रश्न किया करते हैं कि ' धर्मीकों धक्के 
पापीफो पैसे ' क्‍्यें। मिलते हैं ! इसके उत्तरमें साधुछोंग ऐसा 
कहते हैं कि इंश्वरकी क्ृपामेसे छूटे .हुए पापी मनुष्यकों उसके 
पहलेके किये हुए अच्छे कर्मोाका फलभी इंश्वर उसी समय दे 
देता है जिसमें उसके लिये नरकका मागे विछकुछ खुल जाता है. 
इस जन्‍्मके सुकम, पूव॑जन्मके सुकमे ओर पूर्वजोंके सुकर्म नरकके 
मार्मेम अडचन करनेवाछे होते हैं. इस लिये ऐसे नरक योग्य 
पापी जीवोंकों भगवात्‌ उनके कर्मोका नकद्‌ फू चुका देता हैं 
“जिसमें चटपट उनको नरकमें भेजा जा सके, इस तरहके ईश्वरकी 
दयामेंसे निकले हुए पापीजीवोको ईंश्रके छोड़े हुए पापी कहते हैं. 
ऐसे पापियोंको बडीसे कडी सजा द्वोनेवाली है इसीसे ईशर 
उनको इस समय छोदी मोदी सजा नहीं करता इस कारणपतसे वें 
अपने पापोंमें मस्त रहते और संसार, धर्म तथा ईश्वरकी परवाद 


स्वगका विग्यन । (१५७ ) 


नहीं करतें, ऐसे इंश्व॒रके छोडे हुए पापी संसारमें जीते हुए चम- 
इूत्तके समान हैं, परंतु हमपर इतनी ईश्वरकी दया है कि ऐसे 


पापी होते थोडेददी हैं. इंखरसे हमारी यही भार्यना हैं कि, ऐसा 
पापी कोई न हो ! 


.* १४७ हम ईश्वरसे कितने पिम्ुस हैं? चाह 


पॉनिकी नित्य इच्छा होती है वैसे सत्संग 
करनेकीभी इच्छा होती है १ 
हम ई खरसे फितने विमुख हैं सो हुम जानतेहों ! काचमे मुँह 
देखकर हम जितने फूलतेईं उतने कभी शास्रोंकों देखकरमी फूल- 
तेंह | नये घट पहनकर हम जितने असन्न होतेह उतने अतिथिका 
सत्कार करनेमेंमी प्रसन्न होते है ! बीडी ( तंवाक़ू ) पीकर उसके 
घुओंसे खेल करनेमें इमको जितना आनंद आतांदे उतना आनेद 
देवदर्शन करनेमेंमी कमी आताहै ! था पीनेकी जैसी हमकों नित्य 
इच्छा होती है वैसी सत्संग फंरनेकीमी कभी इच्छा होती है! 
नाटक देखनेका जैसे वारक्ार मन होता है वैसे अभुनिमित्त त्रत 
उपवास करनेकाभी कमी मन होता है  राज्यकी पदावियां मराप्त- 
करनेकी जसे इच्छा होती है बैसे मगवानकी पद॒पियां आ्राप्ठ करने 
अथोत्र भक्त वननेकी भी कमी इच्छा होती हैं ! छडके कडकि- 
योंके विवाद करबेनेकी जेसे उतावली पडती दे बेसे परमार्थके- 
काम करलेनेकीमी कभी उतावली, पडती है! समाचार पत्र 
पढनेका जैसे ज्ोक होतांहे वेसे शा्खोका रहस्य समझनेंकामी 
कमी जोक होताहे ! हमारे चहतसे,शोकीनी जीव नित्य उठकर 


, आतःकालद्दी जैसे नाईके आगे शिर घुकाते हैं बेसे है श्वस्के आगेभी 


ट 


केमी दिर नवाते हें | कहों कि नहीं! ऐसे. ठनठन पार मदन 
गोपाल जैसे सखे साखे रहनेसे ईघरकी कृपा क्योंकर प्राप्त होस- 
कैगी १ इसकाभी तो विचार करो ४ 


€ १८८) स्वर्गका विमान १ 


१३० सचे बहादुर कौन भक्त या योपा 


सैनिक कर्मचारियोंमें एकवार यह ग्श्न उठा कि, सच्चा बहा- 
डुर कौन ? तव किसीने उत्तर दिया कि, सिंहके साथ छडे सी . 
बहादुर, किसीने कहा कितोपके गोलेके सामने जाय सी वहाढुर, 
'किसीने कद्य कि, जों सबसे अधिक झज्बुओंको मारे सो वहा- 
दुर, किसीने कहा कि, जो छातीमें घाव सहै और पीठ न दिखावे 
सो बहादुर, किसीने कहा कि, जिसके घावकी शत्रु सराहे सो 
बद्ादुर, जीर किसीने कहा कि' शिर कटठजानेपर भी जिसका 
धड लडता रहे सो वहादुर है, इतना सुनकर वहां बैठा हुआ 
एक वावा साध्ठु बांठ उठा कि आप छोगाका यह सब कहना 
ठीक है परंतु सच्चा वहादुर तो इनसे जुदाही होताहि. “” 
साधुकी इस वातपर एक सेनिक बिगड उठा और बोला 
चैरागी छोग बहादुरीमें क्या समझो १ दिर कदजानेपरभी घड 
लडता रहे इससे वढकर बहादुरी संसारमें और क्या हो सकती है! 
साधने कहा “यह वहादुरी सच्ची है परंतु हैं पह थोडीही देरकी | 
सच्ची बहादुरी तो भक्तोंकी है, जिनकी जीवनभर संसारके लाल्ों 
ओर पार्पोसे छडाई करते रहना पडता है. तुम्हारी डाई तो पांच 
दस बरसम कमी होती हे आरि वहमभां थाडेहां समयतक ठहरती 
है, परंतु भक्तोंकी हूडाई जीवन,भर और/अनेक जन्मेंतक रहती है. 
इससे सच्ची बहादुरी तो भक्तोंकी है. इसके लिये वैष्णव यातें हैं, ” 
रू पद्‌। | 
संत जगतमाधि श्रा जांका बाजत ताल तंबूरा रे ॥ 
॥ देक ॥ शेर हतेहू नाहिं श्रमा, जो अंगनाहग धूरा रे। 
नेनबान लागतही छोठे, तनकी शुद्धि विसरारे ॥ 9॥ « 
संत सवार होय सत्‌ ऊप्र, सतस़॒रु शब्द सो पूरा रे । 


स्वर्गका विमान ) ( १८५५ ) 


काम क्रोध मद लोभ मोह हनि, कीन्‍्हों चूरा चूरा 
रे ॥ २ ॥ पांच पछारे पांय मषि ढारे, आन भागमये 
दूरा रे। विजय पाय वेकुंठ सिधारे, पायों चतुर्भज 
नूरा रे ॥ ३॥ रामनीवनपे रुप करो सोऊ, मो सम 
आन न कूरा रे । अलख निरंजन लखो ताहिसों, 
बल्मानंद भरपूरा रे ॥ ४ ॥ 
यह सुनकर सव सैनिक बोल उठे “ भहाराजने तो खूब 
कहा ! हमारी बहादुरी तो किसी गरिनतीमें नहीं | सच्ची बहादुरी 
तो ईश्वरके क्रपापात्र भक्तफीही हैं! इसलिये भाइयों | भक्त 
बननेकी कोशिस करो 


१३८ आफ़िकाके जंगली दो चार पेसेके खिलोनेके लिये 
सोनेकी रेत देंदेवेह, बेसेही भक्तिका बदुला माँगना 
हीरां देकर राखकी पुडिया लेनेसमान है. 

अपनी जराजरासी निर्जीय इच्छा ओंको पूरा करनेके लिये भक्ति 
करना वहुतही नीचे दरजेकी भाक्ति है, सये भक्त कमी ऐसी माक्ति 
नहीं करते. 52४० कहना कि ' तुम हमको अमुक वरढ दो 
तो हम छम्दारे लिये अछुक काम करें एक प्रकारका ठेका करना 
है, सच्चे भर्त्तोफी इस प्रकारका ठेका करनेका विचार कभी स्वप्तमेंमी 
नहीं आसकता, जो भक्तिके महत््वकों नहीं समझते बेही इस प्रका- 
रही हलकी भक्ति करते हैं, भक्ति तों पारसमणि है. पारसमणिसे 
जैसे छोदेका सोना वनजाता है वैसेद्दी भाक्तेसे मनुष्य नरसे 
नारायण द्ोजाता है. नारायण वनना छोडकर क्षेणिक सुख 
मोगिलेना तो स्पष्ट मुखता है, आफ्रिकाके जंगली लोग कपड़ेके 
छोदे २ रूमाठ, कॉचके खिझेने और पागल बनानेवाले शराब 
खरीदनेके लिये सोनेंकी रेत देंडालते हैं उनसेमी बढकर मूखे वे 


स्वगेका विमान । (१६१९) 


चलकेद्दी महासागरकों पार करना चाहते हैं, कारण करणी ( कम ) 
फिये विना संसारसागरवो पार करनेकी इच्छा रखना पेंदुल चल- 
कर महासागरकों पार करनेकी इच्छा करनेके समान है भौर वह 
कमी वनसकनेके योग्य नहीं है, क्‍योंकि कहाँ तो महासागरका 
बडापन और कहाँ मनुष्यकी निर्वे़ता! अच्छे काम कियें बिना 
आर सच्चे -अंतःकरणसे भगवत्सेवा किये बिना संसारसागर कमी 
पार होही नहीं सकता | इसकियें भाइयों | कवर वातोंहीमे 

लगे रहकर भले काम करनेमें लगो | यही भक्ति है और यही 
पार क्रनेका भागे है ! 

१४१ ज्ञान आर भक्तिका भेद जञानका अथ हूं जानना 


और भक्तिका है भोगना, 
ज्ञानका अर्थ है जानना और-मक्तिका अर्थ हैं मोगना, अथोत्‌ 
| ज्ञानसे केंबल जानाजासकवाह परंतु माक्तिते बह जानाहुआ विपय 
“मोगनेम आतसफत्ाहै, जाननेगे और अनुभवमें पृथ्वी आकाश- 
कासा अंतर हैं, पिकायतके आदमी जानते हैं. कि, दिंदुस्थानमे 
आम अच्छे होते हैं इसका नाम जानने है, परंतु उन आमोंको 
मत्यक्ष खाना 'सोही भोगना है, जो केबल इतनाही जानतेहों कि 
आम नामक एक फल होताई वें आमके स्वादकों तो नहीं 
जानसकते पैसेही जो केवल धर्मकी बात कियाकरें परंतु धर्म पांछे 
नहीं वे इश्रीय आनंद तो नहीं मोगसकर्ते] उस आनंदको तो 
केवल वेही भक्त पासकते है जो सदा प्रश्की अपने हृदयमें रखते 
हैं, और भछुकी हृदयमें रखना फेवड भक्तिते चनतकर्ताह, इससे 
भक्तिदी उत्तम है, पहलेके लोग ज्ञानशब्दसे अशुमबका अये 
निकाठतेथे, अथात्‌ उन्होंने ज्ञानको बहुत बढ़ा मह्त दियाया 
परंतु अब हम ज्ञान बब्दका अथे केवक जाननाही करते हैं 
ससहिये ऐसे रूख़े ज्ञानसे मक्ति उत्तम है हा 
हम जानठे कि, अमुक वडी संपत्तिके हमु मालिकरदे परंतु जन- 
के । 


६ १६२ 2 खगेका विमान | 


तक उस संपत्तिका अधिकार हमारे हाथमें न जि तबतक हम 
उसको भोग नहीं करसकते. हम संपत्तिके मालिक है इस जान 
नेका नाम ज्ञान है, और उस संपत्तिपर कवजा जमानेका खत 
आप्त करना और उसको मोगना भक्ति है, इस समयके सूखे ज्ञानसे 
क्लेबक जानाजासकतांहै परंतु भोग नहीं कियाजासकता. वह जाना 
हुआ विपय तो केवल भक्तिसेंदी मोगनेमें आसकताहै, इस छिये 
भाइयो | जो प्राप्त करनेका हैं उसे ज्ञानसे जानो और भक्तिसे मोगे] 
३० पद ॥ रे 
पर ७ 5 ५ 
भक्ति विन दीखत जेंसो प्रेठ, दीखत जेसे| प्रेत ॥ टेक ॥ 
रवि विन दिवस चंद्र विन रजनी, दीपक विना निकेत । 
पृति विन पतली नैंव विन तछ, जिमि जलविन सरवर चेत 
॥ १ ॥ विप्र वेदबिन मात पुत्नविन, जिमि नहिं शोभा 
देत। पतीमि हारिभक्तिविगा तीरथ मत, जस न जपन 
समेत ॥ २॥ रामजीवन जीवनकी मूरी प्रशुपद्मीति 
सचेत । जन्म जन्म मत जाय विसर मोहिं, प्रशुकी 
बलेया लेत ॥ ३ ॥ 
१४२ ज्ञानकों छोद्य नहीं समझना ज्ञानके प्रकाशसेही 
प्रत्त॒ दीखसकताहि, 
ज्ञानका अथे जानना है और भक्तिका अथे मोगनांहे यह वात 
डीक दै परंतु इसपरसे किसीको भूलकर यह नहीं समझलेना चाहिये 
कि, ज्ञानकी आवश्यकता नहीं है. ज्ञानसे भक्ति उत्तम है सो बात 
सत्य है, परंतु ऐसी उत्तम भक्ति भाप्त दोसकती है ज्ञानहीसे, जवतक 
आपने कतेव्य धमका आर ईश्वरीय मार्गका यथाथे ज्ञान न होंनाय 
तबतक मक्तिका गहरा तत्त्व समझमेंदी नहीं आसकता और सच्चा 
रक्त समझे बिना मक्ति नहीं घनसकती इसालेये भक्ति श्रेष्ठ है 


स्वरगेका विमान । (१६३ > 


तवमी भाक्तिकों दौडाने चलानेवाका ज्ञानही है, ज्ञाननहों तो 
भाक्तिका पूरा २ मजा नहीं मिलसकता, ऐसा होनेसे मक्ति उत्तम है 
सबमी उसकी दिखानेवाला तो ज्ञान ही है इससे ज्ञान भाकिका गुरु है. 

सँसारमें सव वस्तुएँ तैयार हैं परंतु वे गरमीसें होती हैं और 
गरमीके प्रकाशसेही दीखती हैं, जो प्रकाश दुनियामेंसे निकारू 
डाला जाय तो सवही वस्तुएँ #नकम्मी जयोव व्यथे होजोय वैसे 
धर्म, मक्ति और ईखरमी इसी सृष्टिमं और हमारे हृदयमेंही है 
पंत जो ज्ञानरूपी प्रकाश उन्हे न दिखते तो वे हमारे हृद्यमें 
होवेहुएमी निरथेक हैं, इससे भाइयों | ज्ञानको नीचा समझनेकी 
भूल मत करो और ज्ञानकी ओर बेपरवाद्दी मत करो | 

१४३ भगवान्‌ हमको बहुतही देतांहे परंतु हम ले 
कहां सकते हैं ? 

जब हम मोजन करने बैठते है तब अच्छा रसोइया हमको 
खूबहीं खिल्मना चाहताहै परंतु हमही नहीं खासकते तव द्वाथ 
आडा लूगा देते हैं, मठछा रसोइया तो एकके बदले दी लड्डू रख 
जाता है और अधिके बदले पूरा दौना खीरते भरजाताहे परंतु 
ऋमही नहीं खासकते तव इनकार करदेते हैं. वैसेह्दी ईइयरने वो 
हमको वहुतदी दियाहै और वहुतसा देना चाहताहै परंतु हमही 
नहीं छे सकते इतनाही नहीं परंतु जो मिलाहे उसकोहदी हम मोगय 
नहीं सकते. हमारे दरेद्रो ससोइयेदी जब खुब परोसते हैं. ओर 
हम मॉँसते हैं उससेमी अधिक देते हैं, तब विचार तो करें कि, उन 
परोसनेवालाकी अपेक्षा लनेतश्नक्ोडका नायक परलेभ्यर सितना 
बड़ा और कितना अधिक उदार है | विचार तो करों कि बह 
हमकी कितना अधिक परोस सकता है| परंतु वाव इतनीही 
है कि, उसे लेनेका हमारे पास स्थान कहाँ हें ! ओर उसकीहजम 
करनेकी हममें साक्ति कहँ। हैं ! हमारी प्राचन झाक्ते अच्छी 
-न हो तव परोसनेवाकेका दोष क्या ३ वैेसेंदी इसमें योग्यता 


६१६४ ) स्वरगेका विमान । 


न हों तब इंश्वस्का क्या दोप £ महात्मा छोग तो यही कहते हैं, 
कि  ऋद्धि सिद्धि नामकी दासी, 

ऋद्धिफिद्धि तो मशुके नामकी दासी है | खास भद्द्वेसिद्िही 
जब भभुकी दासी हैं तव दूसरी छोदी मोदी वस्तुओका तो कह- 
नाही क्‍या ? इस छिये भाइयों ! याद रक्खो कि, परमेश्वर तो 
हमकों बहुतही देनेकों तेयार है परंतु हमही अपनी अमोग्यताके 
कारण ले नहीं सकते. यह अयोग्यता ३श्वरकी जाने बिना नहीं 
मिट्सकती और भक्ति विना ईश्वरीय आनंद और जअखूट वैभव 
छूटनेमे नहीं आ सकता तथा हजम भी कर नहीं सकता. इस लिये 
यह अल्यॉकेंक छ|भ लेना हो तो भक्ति करो | भक्ति करो |! 
मक्ति करो !॥ 

१४४ हमको मायारूप सपने काटाहे. इस सर्पविषको 

उतारनेवाल्ा झर है, इससे सह्ुएकी शरण छो ! 
एक जिज्ञासुने किसी साघुसे पूँछा “ महाराज | देस झुरुको 

क्यो मानना चाहिये १ 

साधुने उत्तर दिया “ वेटा | छोगाकों मायारूप सॉपने काट 
है, साँपका विष उतारनेंवाला ग्रुरु हे. इससे सुरुफो मानना 
चाहिये, तुम्हारे पास सेकडों हजारों दवाइयां और दूसरे साधन 
हैं परंतु उनसे मायारूप सॉपका विष नहीं उत्रेगा किंतु और 
बढताही जायगा, तुम्हारे मरहम पद्ठी करनेसे तो घाव चढतेही 
जायिगे ओरमी जोड ( पंबंद ) रुगानेसे अधिकही जआांधिक गढ़े 
. पड़ते जायेंगे, तुम उस भायाके विपपर रंग चढाना चाहतेहों 

परव तुम्हारी इच्छा सफेद रंग ( अर्यात्‌ मठाई खुणोंकी समान 
अवस्था ) चढानेकी हे जिसके वदले छाल अर्थात्‌ तमोगुणी 
आपत्तिफा और भेमका रंग चढजाताहै, और तुम्दारी इच्छा 
नोलारंग अथात्‌ शांति और इद्धि चढानेकी हैं जिसके बदलेंमें 
काछा रंग अयात श्रम, जज्ञान और अंवकार चढ़ जाता है. 
इस मकारकी भृरां और विर्षोमिसे वचनेके लिये शुरुकी आवदय- 


खतर्गका विमान | ( १६५ ) 


कता हैं, प्रशुकी कृपासे सुरुको ऐसा मंत्र याद होताह कि, उसकी 
फँकसेही हमारा मायारूप सर्पका विष उतरजातांदे और अवतक 
जो द्वार हमारे लिये चंद पडे हैं वे छुलजातें हैं, कारण गशुरुफी 
दाणी द्वारा इशरकी कृपा हमपर उतरती है. इस छिये गुरुको 
माननेकी आवश्यकता है. सदुरुकी कृपा हो तब प्ररमेश्वर- 
की कृपा हुई समझो, जवतक श्रीसहरुकी कृपा न हों तवतक हम- 
को जहाँ नजर डाले वहांदी कुछ डरावने और कहीं २ तो काले 
विचित्र रंग दिखाई देते है, परंतु जब गुरुकी वाणी द्वारा ईश्वरकी 
क्ृपा आप्त होजाती है तव आकाशके झुरू जासमानी नीले रंगके 
विशाल धनश्यामरूपकी अखेंड शांति और अमेदके ही दशेन 
होते हैं इसलिये भाइयों | जो मायारूप सँपका विप उतारना हो 
तो श्रींसहरुके चरण जाओ! 
मनहर छंद ! 

खुह़के प्रसाद बुद्धि उत्तम दशाकों गहे, 

सुहके प्रसाद भवदुःख विप्तराइये । 

सुहके अध्ाद प्रेम प्रीतिहु अधिक बढ़ि, 

खहके प्रसाद रामन|म खत गये ॥ 

युहके प्रसाद सब योगकी जुगति जाने, 

सुरुके प्रसाद शून्य समाधि छगाइये । 

सहुएु कहव खहरेवजू कृपाल होई, 

तिनके भत्ताद दत्त ज्ञान एनि पोये ॥ 

गुरुदासके संबंधी ओर मी किसी कविकी उत्तिदं+- 
दोहा । 
कोइ चितदुखी कोई मन दुखी, कोइ चित्तहिचितर उदास । 
थोरे थोरे सब दुखी, सुखी सहुरू दास ॥ 


( १६५ ) स्वर्गका विमान । 


१४५७० समय खो देनेसे सस्ती वस्तुक्षी महँगी होजा- 
तीहे, वैसेही देर छगानेसे भाकेकी कीमव्ी 
बढजाती है । इसलिये जेसे बने वेसी 
जल्दी भाकिमें लगजाओ ! 

एक मनुष्य किसी पुस्तक वेचनेवालेकी दूकान पर गया. 
उसने पुस्तक माँगी वेचनेवालेने घुस्तक दी, उसने उसकी कीमत 
मूँछी, दूकानदारने कहा आठ आने, थोड़ी देरतक घुस्तककों देख- 
दाखकर उसने फिर एूँछा “ ठीक दाम वताओं | 

दूकानदारने जवाब दिया “ ठीक दाम इसके बारह आने हैं ” 

फिर थोंडी देर झंझट करके उसने कहा “ भाई ठीक 
दाम बताओं | ” 

दूकानदारने कहा “ अब इसकी कीमत एक रुपया है. ” 

उसने फिर पूँछा “ भाई | उडानवाजी क्या करतें हो १ 
ठीक वताओ ना | # ६ 

दूकानदारनं कहा अब इसका दास सवा रुपया ह« 

उसने कहा “ यार हँसी करते हो क्या $ पहले आठ आने 
बताकर अब सवा रुपया केसे कतातेहों १ » ह 

दूकानदारने कहा “ दाम तो इसके आठही आने हैं परंतु. 
ठुमने झक २ की अपना समय खराव फिया और मेरामी समय 
खराब किया इससे इसकी कीमत वढगयी, है 

पैसेह्दी हममी ज्यों ज्यों मक्ति करनेमें देर लगाते हैं त्यों त्यों 
हमारे ऊपर अम्चुका ऋण बढ़ता जाता हैं और मक्तिकी कीमत 
महँगी होती जाती है, इसालिये जैसे बने बसे जल्दीही भक्तिमें 
रूगजाना चाहिये क्योंकि ज्ञानियोने कहांदे ।कि, देर छगाना मय- 
अद है और ,फर्जीहतमें फायदा नहीं है. देर तो औतानके साथ 
चाहियें ओर पापके कार्मोर्म देंर चाहिये, परंतु धर्म देर करना 
नहीं चाहिये. मे तो चट्पटही करंठेना अच्छा है, अपने मनके 


६04 


स्वग्का विमान । (१६७ ) 


पी. पु 


साथ और दूसरे छोगोके साथ झगडा झक्नद क्रनेमें समय वितानेसे 
ढाम क्‍या ३ इससे तो मक्तिकी कठिनता बढती है और भक्तिकी 
कीमत बढती जाती है, इसलिये भाइयों | बाहरी चहुराई छोड- 
कर जैसे बने वैसे जल्‍दी मक्तिम छग जाओ | समय मत खो |! 
समय मत सी |! 
पद्‌। 
हरिकी भगती करना रे, पकमें होगेगा मरना, पछ- 
कमें होवेगा मरना । अहो हरीनन हृदयकमलमें, हारे- 
क्गती करना॥ काका मामा छुदुम कबीला, छोड 
चले प्यारे, समझ मन छोड चले प्यारे । सपनेमें जो 
रष्टी होती, ऐसा जग सारे, ऐसा जग सारे रे, समझ 
मन ऐसा जग सारे॥ सपनेमें० ॥ घाम, धरा, धन, 
माल, खजाना, अख़र नहिं अपना, समझ मन आख़र 
नहिं अपना । एक दिना सब छोडके जाना, मट्टीमें 
ख़पना, मट्टीमं खपना रे, समझ मन मट्ठीमें खपना ॥ 
एक दिन ० ॥ काम, कोष, मद, मोह ने रखना, 
करना सुृवको, समझ मन करवा झुकृवकों। एक 
निरंजन नाम सुमिरना, भवजल वरनेको, भवजल तर- 
नेकी रे, समझ मन भवदजल तरनेकी ॥ एक गिरं० ॥ 
झुंठ जगदकी छोड चासना, जा सहुरुवरता, समझ 
मन जा सहुरुचरना । अहो हरीजन हृदयकमलम 
हरि भगती करना, हारे तगती करना रे, पलकर्मे होंनेगा 
मरना ॥ अहो० ॥ 


€( १६८ ) स्वगेका विमान । 


१४६ जबतक समय है तबतक ईश्वरके निमित्त एक पैसा 
देकर जितना पृण्य प्राप्त कर सकोगे उतना समय 
चूकजानेपर एक मोहर देनेसेभी नहीं मिलेगा. 

जो हम बचपनसेह्दी भक्तिमें रगजायूँ तों बहुत थोड़े परिश्र- 
मंसे बहुत बडा काम कर लेते हैं, कारण उस समय हमारा मन 
सरल होताँहै इससे उसमें भक्तिके बीज जल्दी जमजाते हैं 
आऔर मक्तिकी जड हृढ होजानेपर पापका बडा डर रूगता है. 
इस कारण स्वाभाविक रौतिसेही पापोंसे बचाव हो जाता है, 
इसके पीछे ऐसा हो जाता है कि, पाप करना तो एक ओर रहा 
बरन पापके विचार आनाभी कठिन होजाता है. जवानीमें शरी- 
रमें बल होता है, इसलिये उस बलसे जो हम उस समय 
अगवानकी सेवार्मे लूगजायेँ तो बहुतसे काम ऐसे होजाते हैं जिनसे 


असु प्राप्त हो सके, परंतु वह समय निकल जानेंपर शरीरका व 
चला जाता है । है 


३१ दोहा। 

भवनद्वार पर्वव कियो, नयरद्वार प्रदेश । 

आह बुढापा ! तोहिने, मो तब करि प्रवेश ॥ १ ॥ 

और जरा २ से काम कठिन जान पड़ते हैं, ऐसे समयमें अपने 
शरीरकों चलानाही कठिन पडजातांहै तव धर्मके काम कहासे होस* 
क॒तेहं | इस तरह भक्ति करनेमे हम ज्यों ज्यों देर लगाते ईं त्योंही 
त्यों भक्तिकी कीमत बढती जाती हे. ज्यों ज्यों देर दोती है त्यों 
त्यों हमारें मन मायाफ़ा कचरा भरता जाताहें- वह कंचरा बाहर 
निकाला जाय तबहीं उप्त स्थानमें भक्ति आसकतींहे. परंतु याद 
रकक्‍्खों कि, इस कचरेकी हटाना कुछ सुगम बात नहीं है. इससे 
आवमी जवतक मनमें अधिक कचरा नहीं भरांदे तबतक इश्वरकी 
ओर झुक्रजाओं ! घुकजा जो ]! 


स्वगेका विमान । (१६५९५ ) 


तुम जानतेहों देर लुगानेसे भक्ति कितनी महँगी होजाती है [| 
जो तुम इस वाततकी अच्छी तर समझली वो तुमकी जाश्वर्य 
ओऔर अपनी ऐसी बडी भूलके लिये खेंद हुए बिना न रहे, अभी 
भक्तिम रूग जानेसे हम इसी जन्ममें इश्वरके कृपापात्र बनसकतें 
हैं, जीर इसी जन्मे तरसकते हैं. परंतु समय खोदेनेसे अर्थात्‌ 
इसी समय भक्तिमं न रूम जानेसे हमारा यह जन्म बूया जाता 
हैं और हम चोरासी छाख॒के चक्करमें पडजाते हैं, अब जरा विचार 
करके देखी कि, कहाँ तो इसी जन्ममे छुटकारा ओर कहाँ चोरासी 
छाखका चक्कर ! जरासी देंर ऊगानेमें इतनी बडी हाने होती है 
परंतु खेद हैं कि, तवभी हम सचेत नहीं होते, हमारी इस मूखे- 
ताकों तो देखो ! ईश्वर ] हमको इस खर्खतासे बचा ओर जल्दी 
भक्तिमें छय जानेझा बल दे ! 
यह तो देखों कि, अभी भक्तिमें छगजानेसे कितना बडा लाभ 
होता है; शा कहते है कि इस समय स्नान करने मात्रसे तुम 
जो फल पासकतेहों वह फू समय चूकजाने पर दान फरनेसेभी 
नही पाओंगे, इस समय थोडे मीठे शब्द वोलनेसें तुम अपना 
जितना कल्याण करसकोगे उतना समय चढाजानेपर पश्चात्ताप 
करनेसेभी नहीं कर सकोगे, अभी जवतक समय है तबतक ईश्वरके 
निमित अपने गरीब भाहयेंकी पेसा देकर मितना धुण्य आध्त 
करसकतेहे उत्तना समय निकरूजानेपर मोहर देकरमी नहीं प्राप्त 
करसभीगे अमी छोटे मोदे त्रत करके जितना फल पासकोरी उत्तना 
फूकछ समय चूकमानेपर बड़े २ यज्ञ करकेमी नहीं पासकोंगे, 
आऔर इस समय थोडी देर जप करनेसेभी ईश्वर जितना प्रसन्न होगा 
उतना प्रसन्न समय निकले पीछे बरसोतक जप करनेसेमी नहीं 
होगा. अमी ईखरने कृपा करके हमको यह समय दिया हे 
इसलिये इस समयसे, इस अवसरसे लाभ उठालों यह अवप्तर 
धूकजानेपर भक्तिकी कीमत वढजायगी | इसे निश्चय जानो | 


हा 


( १७० ) स्वगेका विमान । 


१9७ क्षक्तोंपर पडनेवाले दुःख जहाजकी पीठपर 
लगनेवाले पवनके सम हैं, इनसे इच्छित 
स्थानपर जल्दी पहुँचा जासकता है. 


एक अनजान मनुष्य जहाजमें वेठकर कहीं जारहाथा थोंडी 
देरमें हवा जोरसे चलने छगी और जहाज डगमगाने ढगा यह 
देख वह नया आदमी डरगया और कहने छगा “ हाय | हाय | 
अब क्या होगा ) में तो आज मरा [ अरे में भूलकर इसमें कहाँ 
आनबैठा ! इस पवननें तो सवेनाश करदिया | » 

इस तरहपर नव वह चिंतातर होरहाया तव मलाहने कहा 
“ यह हवा तो बहुत अच्छी है | इससे हम जल्दी अपने सुकामपर 
पहुँचेंगे, इसमें घवरानेका काम क्या है | » 

उस अनजान आदभीकी तरह हमभी ब्थाही ढुःखसे डरते हैं 
परंतु यह नहीं जानते कि, ये दुःख तो हमारे हिये जहाजकी पीठ- 
पर छंगनेवाली हवाकी तरह है. संत लछोगोंका पेसा कहनाहे कि जो 
हमको इन डुःखोंका उपयोग _करना आताहों तो ये हमको तारने- 
वाले हैं, क्योंकि भक्तोपर पडनेवाले दुःख उनको डुबानेके छिये 
नहीं हैं. किंतु जलदी मुकाम पर पहुँचानेके लिये है. हवा न होनेसे 
जहाजकों चलनेमें देर लगती दे बैसेद्री इुःख, न होनेसे , ईश्वरीय 
मार्गमें चलनेमेंमी दर लगती है. इसालेये दुःख हे सोमी 
एक ग्रकारका गरुणही समझना चाहिये. इस ग्रुणका समझकर 
छाम्‌ लेनेसे छुःख़ बद्छकर सुख होजातादँ और इमकों हश्र्सय 
सामेमें एकलाय आगे चढात्ताहै, इस लिये डुखसे काथर मत्त होओो 
और हैं श्वरकी इच्छाके अधीन होओ तथा जेसे ईश्वर रक्‍्जे वैसेही 
रहनेमे आनंद मानो ! यही महात्माओंका उपदेश है, यही धमेका 
तत्त्व है. यही ईंश्वरका प्रसन्न करनेका सुगमसे सुगम मार्ग है. इस 
छिये भाइयो ! सव रूबी चोडी बांतोंकों एक ओर रखकर समझलों 
कि, ईश्वर जो करता हैं सो सब अच्छाही करता है, और तब 
उसकी इच्छाके अधीन होनेका वल प्राप्त करों ! 


स्वंमका विमाद-॥ (१७१) 
१४ ज्ञानसे भक्ति उत्तम है, क्योंकि ज्ञान बाहरसे 
शध भक्ति भीतरसे ० 5 
आताहे ओर भक्ति भ्रीवरसे आती हे, 
झ्ञानसे मक्ति उत्तम क्यें है | पंडित छोय इसका उत्तर यह - 
देवे हैं कि प्रथम तो ज्ञान वाहरसे आताद जऔर भक्ति भीतस्से उपा- 
लतीहें, दूसरे ज्ञान मरितष्कम रहताहे परंतु भक्ति हृदयमें रहती है 
और तीसरे ज्ञानकी जिस ओर झुकाना चाहँ उसी ओर झुकासकते 
हैं. अथोत्र उसका बुरा उपयोगमी होसकताहे, परंतु भक्ति तों एक 
परमे वरकीही ओर झुकती है जीर ज्ञानकी अपेक्षा इसमें शांति भी 
अधिक है, इसके सिदाय ज्ञानमें बहुतसे प्रपंच मिले हुए हैं और 
भत्तिमें हृद्यकी सरलता मिली हु है, इन्हीं कारणोंस ज्ञानकी अपेक्ष[- 
भक्ति उत्तम है. फिर देखो ! ज्ञानमें क्ठोरताहै परंठ भक्तिमें कोम- 
रत्तांहै, ज्ञान मराप्त करनेमें कठिनाईं पडती है और भक्ति सुगमतांसे 
मिलसकती है, ज्ञानकों वढानेके किये व हरी अनेक साथनोंकी 
आवश्यकता पडती है परंतु भाक्ते बाहरं| साधनोंके बिनाभी बढ- 
सकतीं, ज्ञानको देशकालकी आवश्यकता है, परंठ भाक्तेको देश- 
कालकी इतनी आवश्यकता नहीं है, ज्ञानमें स्भावसेही अहंकार 
है और भक्तिमें स्वमावसेदी, दौनता है और तो क्या परंतु ज्ञान 
शब्दही उग्र है और भाक्ते शब्द झांतिकारक है. इसीडिये मक्त 
कहते हैं कि, मक्ति उत्तम है ! भक्ति उत्तम है |) 
सबैया ।_ | 
चारोंहि बेद्‌ पुराण अठारहों, चासठ तंन्रके मंत्र विचारे । 
तीनसो साठ महावत संयम, मंगल यज्ञ युरी पुर सारे ॥ 
योग वियोग मयोग उपासव, में हारिदत सभी निरघारे । 
, पीनोंहि छोकनके समरे फल, में हरिनामके ऊपर वारे ॥ * 
; दे € रामरत्नाऊर, ) 


€ १७२ ) स्वर्गका विमान । 


१४९ परमेश्वरकी परीक्षा छेनेकी इच्छा मत करो ) 
परंतु सरलवासे उसकी इच्छाके अधीन हो ! 

एक गरीव परंठु मगवद्धक्त बारे किसी कामसे एक पहाडपर 
गयी. वहांपर उसे एक सिपाई मिला. सिपाई वडा नीच 
था. बाईकी अकेली देखकर उसने उसपर आक्रमण करना 
चाहा, स्री धर्मती और पातेत्रता थी, वह जानती थी कि, छाज 
खोकर जीना घिकार है, उस समय उसके बचनेका कोई उपाय 
नहीं था इससे वह उस ऊंची पहाडीपरसे गरिरपडी, एक झाड 
परसे दूसरे पर और दूसरे परमे तीसरे पर ग्रिरती हुईं वह नीचे 
होकर वहनेवाली नदीमें जा गिरी, ईश्वर वडा दयाल्ध है, उसकी 
कृपासे बह इतने ऊंचेसे गिरनेपरभी बचगयी ओर उसके कही 
चोट न आयी. कितनेही वरस पीछे फिर उसको उसी पहाडपर . 
चढनेका काम पडा- ऊपर जानेपर उसे उस सिपाईकी बात याद 
आगयी और मनर्भे विचार जाया कि पहली वार जैसे ईखरने 
मेरी रक्षा कीथी वैसे अबकी वारमी करताहे या नहीं इतना विचार 
आंतेही वह एक छोटेस पत्थरपरसे गिरी, इस वार गिरते ही 
उसकी हड्डियां ट्टट्गयीं. पेर्से रुँगडी होगयी ओर बडी कवि- 
नाईसे प्राण बचे ! 
.. डे समय पीछे जब वह एक धमेगररुसे मिी तो उसने 
यूँछा * महाराज | पहली वार में ऊंचे पहाडपरसे गिरीथी तब 
भी सझकी चोट नहीं छगी और दूसरी वार एक छोटे पत्थर 
परसे गिरी उसमेंही हाथ पैर ट्रट्गये जौर जीना कढिन पडा 
इसका कारण क्‍या १ ”? 

गुरुने कहा “ बाई | पहले तो तुमपर सच्चा संकट था और 
मरनसभां तुमने पातित्रतकी रक्षा करना अधिक अच्छा समझाया 
इससे भगवावने तुमको बचालिया, परंतु दूसरी वार वेसा 


ख्गेका विमान ( १७३ १ 


कारण नहीं था, इस बार तो तुम केवल इईशरकी परीक्षा करनेदीके 
लिये गरिरीथी इससे इसका फल तो ऐसाही होता चाहिये. क्योंकि 
हमकी समथे परमेशखरकी परीक्षा झेनेका कोई स्वत्व नहीं है. » 
जो इस तरह पर ईश्वरकी परीक्षा करते हैं उसकी तो खरा- 
बौही है. भाइयों | तुम अपने धर्मकी रक्षा करों तो ईशर 
तुम्हारी सहायता करेगा परंतु जो तुम ईशरकी परीक्षा करों तो 
वह तुम्हारी सहायता नहीं करेगा, क्योंकि इखर तो विश्वास * 
ध्वाइता है और उसकी परीक्षा करना है सो पूरा २ अविशासीपन 
है. ऐसे अविशखासीपनेका ईशरके साथ क्या संबंध ? जो धर्म या 
विश्वासकी नहीं समझते वेही इश्वरकी परीक्षा लेने जाते हैं और 
उक्त बाईकी तरह तकलीफ उठाते हैं इसलिये माइयों | ईशर- 
की परीक्षा करनेकी इच्छा मत्त करो किंठु उसकी इच्छाके अधीन हो ! 
) १५० विश्वास क्या है ? स्वर्गके द्वारकी चाबीका - 
नाम विश्वात्त है. 
एक शिष्यने अपने शु॒रुसे पूँछा “ आप सब लोगोंसे वारवार 
कहते हैं कि विश्वांस करो ! विश्वास करों ! परंतु विश्वास वस्ठ 


पट 
हु 


क्या है सो तो बताओ | ” 

गुरुने कहा “' बेटा | स्वगके दरवाजेकी खोलनेकी चावीका 
नाम विश्वास है. ” 

यह सुनकर शिष्य चकित्सा होंगया और भुरुकी झुँहकी ओर 
देखने छूमा तव गुरुने फिर कहा ' बेढा [ इसमें चकित होनेकी 
कोई बात नहीं है, विश्वासही स्वर्गके द्रवाजेकी चाबी हैं, तूने मी 
बहुतसे शास्त्र सुने . और पढे हैं. उनमें इश्वरका दरवाजा खोह- 
नेकी कोई दूसरी चायी देखी हो तो तृही बता. 

» शिष्यने बहुत कुछ विचार किया परंतु विखचासके सिवाय 

दूसरी कोईभी चाबी उसे मिल्की नहीं, तप, दान, सेवा, यज्ञ, योग, 


(१७४ ) सवग्रेका विमान । 


भक्ति, ज्ञान आदे वहुतसे साधन हैं परंतु विश्वास बिना एकमी 
साधन कामका नहीं है. विश्वास दिना इनमेंका एकमी साधन 
पूरा नहीं पडसकता और जो कोई थोडा वहुत्त हुआमी तो पूरा २ 
फल तो कद्ापे देंही नहीं सकता, इस लिये सब साधनोंका 
आधारभूत एक विश्वासही अम्लुका द्वार खोलनेकी चाबी दे. 
मगवाननेंभी गीतामें कहा है. - 

अज्ञभ्याभदपानश्व संशयात्मा विनश्यति । 

नाथ लोको$स्ति न परो न सुख संशयात्मनः ॥ 

आ० ४, छो० ४०. 

अथे-जज्ञानी, श्रद्धाबिनाके, तथा संशयवाले नाश पाते हैं. 
जिनमेंमी संशयवालॉका तो यह छोंक विगडता है, परलोक 
बिगडता है और सुखभी नहीं मिलता. ४ 

फिरमी कहे. े 
अभ्नद्यया हुं दत्त तपस्तप्तं झतं च यच्‌ । 
असदित्यच्यते पार्थ न च तत्मेत्य नो इह ॥ 
आ० १७, छो० २८. 

अर्थ-द्े अज्जैन श्रद्धा विना जो हवन कियाजाय, दान किया- 
जाय, तप कियाजाय, जयवा जोर कोई कर्म कियाजाय तो वह 
सब असत्‌ कहलाता है, कारण श्रद्धा विना जो कियाजाता है 
उसका इस लोकमें ओर परलोकमेंभी फल नहीं मिलता, 


१०१ ज्ञान और कर्ममेंसे विश्वास उत्पन्न होताहै, इसलिये 
ज्ञान ओर भक्ति बिनाका विश्वास मरेहुएके समान है. 
विश्वास स्वगेकी चाबी है. इस चातको जानलेनेबाद यहमी 
जानना चाहिये कि विश्वासकी उत्पत्ति कहांसे हुई है. महात्मा 
झोग कहते हैं कि ज्ञान और कमेमेंसे विधास उत्पन्न हुआ है, 


नहा 


स्वर्गका विमान । ( १७५ 9 


अकेले ज्ञानस नहीं ओर अकेले कमसेमी नहीं किंतु ज्ञान ' और 
फर्म दोनोंसे विश्वास वनांहै. इस लिये' ज्ञान और फर्म विनाका 
विश्वास सो झूंठा विश्वास कहलाता है, क्योंकि विश्वास कर्म और 
ज्ञानसे पैदा! नहीं हुआ है किंत के और ज्ञानमेंदी 
विश्वास है, इसलिये सत्कर्म ओर अच्छा ज्ञान न हों तव सचा 
विश्वास नहीं समझना. अंतःकरणका समाधान हो वैसे शाख्तोंके 
अच्छे ज्ञान बिनाका विश्वास सो अंधा विश्वास कहलाताहै, और 
अच्छे कम बिना केवल ज्ञानकी बाते करनेका विश्वास सो चारों 
बेंद जाननेवाछे परंतु घुरे कम करनेवाले रावणकासा विश्वास सो 
आसुरी विश्वास कहलछाताहैं. ऐसा विश्वास किसी कामका नहीं 
होता, ऐसे विश्वाससे तों उलदी खराबी होती है इसालये ज्ञान 
और कम विनाके' विश्वासकी साधु छोग मराहुआ विश्वास कहते 
हैं, भाइयों ) ऐसे मरेहुए विशासमें न ,पडे रहो परंठ प्रक्ु॒को 
तुम्हारे, विधासका निश्चय करानेके लिये शा््रोंके अच्छे ज्ञान 
'फैकाणो जीर धर्मफे अच्छे काम करादिखाओ | 

१०२ हलुमानूजीने रामचंदरजीसे कहा कि सुझको 

स्वगमें या मोक्षमें सुख नहीं है परंतु मेरा सुख तो 
आपकी इच्छाके अधीन होमयेमें है, 

मंगवान्‌ रामचेंद्रजीने एक बार हवुमावजीसे पूँछा कि तुम्हारी 
क्या इच्छा है | दसुमावजीने कहा “ महाराज ] आपकी इच्छा 
सोई मेरी इच्छा ! मेरे असुसे मेरी इच्छा जुदी केसे होसकती है । ” 

रामने फिर पूँछा “ तुम्हारा खुख किसमें !/” 

हज्ुमानजीने उत्तर दिया “ महाराज | आपकी आज्ञा पाल- 
नेमेंद्ी मेस सुख है. 

रमचंद्रजीने पूँछा “ तुमको स्गमें भेजूं तो सुख होगा 

इंलमावजीने कहा “ महाराज | मेरा सुख खर्ग्म नहीं है ! 
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। ] 


( १७६ ) स्वगेका विमान १ 


मेरा सुख तो आपकी आज्ञा पालनेंमें है. जो आप आकाशर्में भें 
तो भेरा सुख आकाशमें है, पावालमें भेजें तो पातालमें सुख है, 
आप र्वगमें मेज तो स्वगमें सुखहे ओर नरकमें भेजे तो मेरा सुख 
नरकम है. मेरा सुख न स्वगमें हैन नरकमे है परंतु आपके 
अधीन होनेहीमें मेरा सुख है. ” 


अक्तोंका हृदय केसा होंता है सो इस बातपरसे समझलेना चा- 
हिये. दूसरी बात यहभी इसपरसे सीखनेकी है कि, किसीमी देशम 
किसीमी कालमे ओर किसीमी स्थितिमें सा सुख नही हैं, परंतु 
प्रत्येक देशमे, प्रत्येक काछमें और प्रत्येक स्थितिमे भगव- 
दिच्छाके अधीन होनेहीम भक्तोंका सुख है और अपना 
स्वार्थ छोडकर अपनी इच्छा छोडकर प्रभुके अधीन होना ही 
सच्चा तप है. बाहरी घूनिया तापना, उपवास करना, ठंड सहना 
आऔर इसी प्रकारके अन्य दठ करके जानबूझकर तकलीफ उठाना 
जोर मनको विगाडना सचा तप नहीं कहलाता, परेठ भगवानकी 
इच्छासे भारव्धके अनुसार स्वाभाविक रीतिेसे जो आन बने 
उसीको हु शोक किये विना शांतिसे भोग केना ही सच्चा तप है, 
और इसीका नाम भगवदिच्छाके अधीन होना है. इसलिये 
जैसे बने वैसे प्रशुकी इच्छामें अपनी इच्छा मिलादो, इसीका नाम 
तप है और इसीमें उत्तम सिद्धि है. 


पद-रागविद्ााग । 
राखो केसे रहूं प्र ठुम, राखो वैसे रहूं । जानतहो दुख 
सुख सब जनको सुखसे में कहा कहों ॥ जेसे ० ॥१ ॥ 
कबहुँक भोजन देहो रूपा करी, कबहुँक भूख सह । 
कृबहुक चढत तुरग महांगज, केबहुक भार बहा ॥ 
जुसे० ॥ २ ॥ कमलनयन घनश्याम मनोहर, अछुचर 


स्वगेंका विमान । (१७७ ) 


होपरहों । सूरदास प्रख्ध भक्त रुपानिवि, तुमरे 
चरण गहों ॥ जैसे ० ॥ ३ ॥ 

१५३ जहां दूसरे वृक्ष नहीं होते वहां एरंडही बढ़ा 
कहलाताहे; इसी तरह प्रापियोंमें बडा गिनेजानेसे 
फूलना नहीं, 

हम वच्चोमें बड़े मिनेजायें परंतु बूढोमें तो छोटेही कहलाते हैं, 
चैसेही हम पापियोमिं अच्छे मिनेजायें परंठ पहलेके और हालके 
2 अहापुरुषोर्मे तो नीचेही गिने जाते हैं, पार्पियोर्में वे गिनेमानेसे 
। हमको फूलना नहीं चाहिये किंतु यही समझना चाहिये कि, मछोंफे 
। आगे तो दस ' नहीं तीन नहीं तेरहमें ओर नहीं छप्पनके मेलमभद्टी 
हैं. तब ईश्वरके आगे तो हम कितने नीचे हैं ! माइयो ! निर्धनोंमें 

) है 225 और बालकांमें बडे गिनेजानेद्ीसे हमकी असन्न नहीं हो 
चाहिये, यो तो जहां कोई दूसरे बडे वृक्ष नहीं होते वहां एरं- 
डका पेडही बड़ा मानाजाताह पर ययाथेम परेड कुछ बडा मिना 
जाने योग्य नहीं है, इसी तरह हम मी पापियों और अज्ञानियोंमे 
अच्छे गिनेजानेसे यथाये अच्छे नहीं होसकतें, परंतु यथार्थ अच्छे 

बननेके ।लिये तो से धनवाके, धमेके धनवाले और से बढ़े, 
बच्चोंमें बड़े नहीं परंतु ज्ञानियोर्मे बड़े होनेका यत्त करना चाहिये 

इसीमें बडाई है, और इसीमें साथेकत्ा ऐ, 
१०४ अश्ुपर हमको विशात्त हैथा नहीं इसका 
' प्रमाण क्या १ शाकसे ज्ञान भ्रापत करना और धर्मके 
अच्छे काम करना हमारे विश्वासका पभमाण है 

ईश्वरके जछूरत माफ॒क ज्ञान और धंमेके अच्छे कार्मोके बिना 

जो खादी विश्वास है उसको साछु मराहुआ विश्वास कहते हैं. ऐसे 
रे हुए विखाससे छुछमी काम नहीं चलता क्योंकि तोफेके गम 

बुरे 
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राम रटनेकी तरह ईश्वरीय वातेंकी केवल मैहसे रटना सच्चा पिश्वातत 
नहीं कहलाता किंतु उसके अनुसार चलनाही सच्चा विश्वास 
जंबतक हमारे नित्यके व्यवहारमें और आचरणमें वह विश्वास 
काम नहीं अबि तवतक केवल मनमें मानाइजा विश्वास किस 
कामका ! ऐसे रूखे विखास-ऐस अंधी अ्रद्धासे कुछ काम नहीं 
होता | क्‍योंकि केवछ मानलेना तो बीज है ओर मानेहुएके अबु- 
सार चलना उसका पेड हैं. बीजमेंसे थ्क्ष हो तवहीं फल मिल 
सकताहै, वेसेही हम शासत्रकी जिन बातोंकों मानते हैं उनको पार्ले 
सबही फल पासकतेहें, विना पाले केवल मानलेनेसे फल नहीं 
मिलता. गुरु कहे कि, संध्या करना चाहिये तव हम कहे कि, हां 
महाराज | ठीक है. सुरु कहें कि प्राणायाम करना चाहिये तब हम 
चहें कि, हां महाराज | वहुत ठीक है. गुरु कट्दै दान देना अच्छा है 
सब हम कहें कि, बाह | वाह | कैसा अच्छा उपदेश है, ग॒रु कहे 
कि, विद्या सीखना चाहिये तथ हम कहें कि हां भहाराज | यह तो 
बडी कल्याण करनेकी वात है. शुरु कहे कि, अधिक हर्ष शोच 
नहीं करना तव हम कहें कि वाह वाह | हमारे धन्य भाग्य! 
बडा अच्छा असंग है. इस तरहकी बातें तो हम अनेक करें परंह 
पा एककीमी नहीं तो वह डफोलशखपनाही है या और कुछ ! 
ऐसा करनेसे हमारा कल्याण नहीं होसकता और न गुरुद्द 
असन्न होताहै. वैसेही धर्मकी और -शास्रोंकी बातें मानलेनेहीसे 
कल्याण नहीं हों सकता परंतु उन बातोंका अपने जीवनमें अठु 
भव करने और व्यवहारस्म पालनेसेद्री कल्याण हों सकता है, 
भाइयो । जैसे बने वैसे इंडपरके ज्ञान और धर्मके कार्मोफी साथ 
लेकर विश्वास करो | ज्ञान और कम विनाका विश्वास तो मरा 
हुआ विश्वास है, इस लिये ऐसे मरे हुए विश्वासमें पे मत 
रहो किंतु शाख्रके ज्ञान ओर धमंके कामसे इंड्बरको अपने विख्वा 
सका अम्राण दिखाओ | प्रमाण दिखाओ | 


खगका विमान । (१७९ 
३५५ कर्तेब्य पान करनेके लिये किसी बार ईश्र- 


भजन छोडना पड़े तो वहन्नी एक तप हे 
संसारमें सब चीजोंमें अका भजन करना एक उत्तममें उचम 
सारफामी सार और त्तकामी तत्त है. इतना होनेपरमी किसी 
समय कतेब्य पालन करनेके डिये इस्ररभजन छोडदेना पड़े 
तो वहमी एक अकारका तपही है. ईडरके निमित्त इंसरमननके 
लिये अपनी इच्छाका भोग देना पड़े वह तव है, और ऐसा 
होनेपरभी कोई समय पग्रेसा आताहै कि खास भजनकोंमी भोग 
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है. यद्यपि यह इच्छा उत्तम है परंतु भगवादेच्छाके सब तरहसे 
अधीन होनेवाली इच्छासे भजन करनेकी इच्छा अधिक बडी 
“दीं है. इस लिये भगवदिच्छाके सवतरहसे अधीन होनेके लिये 
कभी २ भजनकामी भोग देना पडता है जथाव्‌ भजनभी छोडना 
पडताहै, इस तरहपर मजन छोड देना पड़े तो वह भजन छोड़_ 
नामी तपही करना कहताता है, 
जैसे कोई ख्री अपने वच्चेकों सेता छोडकर देवदशन करने 
जाय तो वह पाप है, ययापि दशेन करना छुण्य है परंतु वर्चेको 
सैभालना कर्तव्य है और फतेन्य है सो ईश्वरकी आज्ञा है. पुण्य 
करनेसे भी इश्परकी आज्ञा पालना बड़ा है. इससे इब्बरकी 
आज्ञाका भंग करके अण्य करना सो पुण्य करनेपरभी पाप कर- 
नेके समान है, केसेही मिस मेजुप्यपर कुटुंचका आधार हो वह 
मजुष्य जो तीत्र वैराग्य विना केवछ इुःखसे ववराकर मथव्ा किसी 
अनन्‍्यकारणसे कुटुंबको निराधार छोडकर चलाजाय अथवा वाबासाछु 
ग्जाय तो उसकोमी पाप लगताई, कारण जिस कुटुंच स्नेहका वह 
गगी वनांहै उस स्नेहका बदुढ् देनेकी वह चँधाहुआ है और 


€ १८० 3 स्व॒गंका विमान । 


उसका बद्लादेना ईशरकी आज्ञा है. उस आज्ञाकों 8 
तोडकर चाहे मजनदीकी इच्छासे हो किक अजनमी एक 
जो घर छोडजाय वे पापके भागी बनते हैं, क्योंकि भजनमी एक 
प्रकारका आनंद है, इससे अपने आनंदके लिये ईचरकी आज्ञाको 
तोडना सत्यक्ष स्वाथेपरता है. स्वार्यपरतासे ईश्वर कैंसे मसन्न 
होसकता है ! इसलिये भाइयों | याद रक्खों कि, ३शरकी इच्छाके 
अधीन होनेके लिये स्वा्थी भजनका भाग देना अथांत्‌ त्यागन 
करना पर्ड तो कुछ वडी बात नहीं है... मर 
१०६ मित्रोके दोप नहीं देखे जाते ओर उनके कितनेही 
थाव सहने पते हैं, तब जो सचे भक्त हों वे पुरे 
दोप केसे देखें ? ओर प्रशुके घावोंकों सहनेमें 
आनाकानी केसे करें? 

एक सेठ गाडीमें बैठकर सैर करने जारहाथा. मार्गेमं एक 
पेश्याके घरके आगे होकर गाडी _निकलतेही बैश्याने कागजकी 
एक गैंदसी वनाकर सेंठपर केंकी, गंद सेंठके झिर॒पर जाकर छगी 
जिससे पगडी नीचे गिरगयी इससे सेठजीको और उसके साथ- 
बाके नोकरोंकी वडा क्रोध आया, इतनेंद्वीमं वह वेश्या हँसती २ 
खिडकीमेंसे बोी “ सेठ साहव | क्‍या हुआ | यह गेंद तो 
अंने फेंकी है ! 

यह सुनकर सेठ हँसद्या और अपने आदमियोंसे कहने छगा 
“४ कुछ नहीं २ ! यह तो उसने हँसी की है! ” 

इस तरह पर उस वेश्याने बीच वाजारमें गंद मारकर पयडी 
गिरादी तब भी सेठ उसपर नाराज न हुआ, कारण यह था कै, 
बह उसको प्यारी थी. उसने सेठकी परीक्षा और हँसी करनेके ढिये 
अमसे गंद फेंकीथी वेसेही प्र हमारी परीक्षा करनेके छिये हमपरके 
भैमके कारण किसी समय घाज करदेता है उससे अप्रसन्न न होना 


ख़रगेका विमान । (१८१) 


चाहिये, बच्चा हमारी झंछ खेंचे, खली कमी २ कठोर वचन कहदे 
और मित्र कमी कोई भूछ कर जाय तो हम उनपर अप्रसन्न 
नहीं होते, परंतु ईश्वर जे। कमी हमपर कुऊ सहजकीसी तक- 
छीफ डाले तो हम उसी समय विगडजाते हैं इसका कारण क्‍या | 
इसका कारण यही है कि, हम जितना भेम ओरोपर रखते हैं 
उतना प्रेम इंश्वरपर नहीं रखते इससे ओरोंका जितना सहसकते 
हैं उतनाभी इंशवरका नहीं सहसकतें, इसलियें जयतक हममे इंश्ध- 
रकी इच्छाके सामने पडनेका जोश रहे तवतक निश्चय समझ 
रखना चाहिये कि, हमने ईसवरकी पहँँचाना नहीं है. संसारम जब 
कोई मनुण्य अपने प्रेमपानकेद्दी दोपोकी नहीं देखता तब जो 
अम्ुपर हमको पूर्ण भ्रेम हो तो हम उसके दोपोकों कैसे देखसकते 
हैं, और उसके किये हुए घावोंको सहनेमें केसे आनाकानी 
कते हैं | हम अपने नामआात्रके मिन्रोंके लिये आर खुशामादि- 


लिये आण देनेको तेयार रहते हैं और इश्वरकी ओरसे 


किसीभी दिन कोर अडचन आड़े तो हम दौडधूप और हाय 


तोबा मचा डालते हैं. क्‍या यह वैष्णवता है यह क्या प्रेम- 
दक्षणा मक्तिका चिंह है | 


०७ ईश्वर जो करता है सो अच्छाही - करता है 
परंतु हम उसका भेद नहीं समझते, इसीसे 
उसे बुरा बातें, 

जो पके भक्त होते हैं वे सदा यदी समझते दें और अनुभवते हैँ 
कि, ईखर जो करतादे सो ठीकदी करतांह. वे विश्वासघूर्वक यहमी 
मानते हैं कि, बुरा होता हे सो मी अच्छेहोके लिये, हम अंतःक्र- 
ण्से पएंसा विश्वास नहां रखसकते यही हमम ओर भक्ताम मंद है 

छुरा होताहें सोभी मलेहीके लिये इस वातके म्रमाणमें मक्त लॉग 
यह उदाहरण देतेहें: 


डे 


हप 


( १८२ 2 खगका विमान । 


एक भक्त द्वारका जानेके निमिच जहाजमें बठनेके ल्यि्‌ सः 
द्रपर जानेको घरसें' निकला. मार्गमें अकस्मात्‌ उसके पैरमें च 
ढूगी जिसपर यही आदि वांधनेमं देर छगगई और जहाज छू 
गया जिससे उसको समृद्रपरसे पीछे लोटआना पडा त्तब 
मागेगें लोग उसकी हँसी करने और पूछने लगे “ क्यों मक्त 
द्वास्का हो आये  ” 
मक्तमे उत्तर दिया “ ऐश्वर जो करताहै सो अच्छाही करता है ! 
लोगोंने यह सुनकर उसकी हँसी की और पूँछा “ तुम्हा 
टांग टूटी इसमें इश्वरनें क्या भला किया १ 
भक्तनें उत्तर दिया “ ईशर तो सब मलाही करता है, पर 
हम उस वात्तकों समझ नहीं सकते इससे डुरा मानतेहें, ” 
दूसरेही दिन तार आया जिससे माछूम हुआ कके द्वारका जा' 
बाला कलका जहाज मार्गमें डूबगया और उसके एकभी या ' 
का पता नहीं रूया, यह खबर सुनकर जो लोग कछ उस भक्त 
इँसी करतेथे वेही आज उसको वधाई देने लगे ओर अपने अ 
इस बातकों स्वीकार करने लगे कि ईश्वर जो करता है सो स 
अच्छाही करता है परंतु हम उसे समझते नहीं इससे छुरा मान 
हैं इसलिये ऐसा कडवापन मनमें न आनेदों और इस वातः 
सोखनेका यत्न करो कि, ईश्वर जो करतादे सो अच्छाही करता 
१५८ भक्तिका बदला मांगना ईश्वरकी परीक्षा लेनेके समान 
सचे भक्त वडी मक्ति करते हैं और इतनी शक्ति रखते हैं वि 
उस भक्तिके अतापसे जो चाहे सो पासके परंतु तबमी वे अप 
भक्तिका वदछा ईश्वरसे कभी पानेकी आशा नहीं करते, क्यों 
बदलेकी आशा रखना ईखरकी परीक्षा करनेके समान है इ 


चातकों वहुतसे छोग नहीं समझते इससे वे व्यवहारोंमें भक्ति 
चघचज छत जो. रश 2. है 
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डुकडा लिनेके लिये भक्तिरूपी पारसमणिकों देनेपर तैयार रहतें 
हैं, बहुतसे आदमी कहते होंगे कि माक्तेका बदला मांगनेगे क्‍या 
बुराई है किसान लोग मनोती मानते हैं कि मेरा बेछ अच्छा 
होजायगा तो तीन ब्राह्मण जिमाऊंगा, स्ियां मनोती मानती हैं 
किमेरी चोली ( कंचुकी ) नहीं मिलती सो मिलजायगी तो 
श्रीजीकी पेंदीमें दो पैसे डालूंगी. विद्यार्थी लोग भनोती मानते हैं 
कि इस परीक्षाम हम पास होजायंग तो अम्ुकमद्ादेवके स्थानयें 
दीपावली करेगे. झुकदृरमेवाज मनोदी मानते है कि हम सुकदमा 
जीतजायँगे तो हछुमानजीके प्रति शानेवार पेऊ चढायँगे और 
दुकानदार छोम मनोती करते है. कि, इस साठमे इमको अछुक 
छाम होगा तो सत्यनारायणकी कथा करापेंगे. 

इस तरह आय सवा छोग जरासी वातके छिये अपनी 
मक्तिकों वेंचडालते हैं ओर अपने थोडेसे सायेफे लिये ईश्वरकी 
परीक्षा उनेफी पंयार होते है  मतठुण्यकों खोपडीमें कितनी हड्डियां 
हैं * मुसछमानोंका राज्य कैसे सया? ” आदि प्रश्न पूछनाही 
परीक्षा छेना नहीं कहछाता परंतु ईशरसे भक्तिका बदरा मांग- 
नाभी परीक्षा लेनाही है, क्योंकि इससे ईश्वररपर अविश्वास पमा- 
णत हांता हैं. हम तेर छियें अम्ुुक किया करते हूं, हू हमारे 
लिये अमुक काम करदे ” इस अकारकी वात करना तो व्यापार 
करने समान है, अमुकी परीक्षा लेना है और प्रत्यक्ष अविश्वास है. 
सच्चे मक्तक तो यही धर्म हे कि, जेसे मभ्र॒ रक्खे वेसेद्ी रहना, 
स्व तरदसे इंश्वरकी इच्छाके अवीन होना और अग्ल्य भक्तिका 
धूल जैसी बस्तुसे कमी बदला मांगनेकी इच्छा न करना, 

१०५ अंधे मनुष्यको अपने अछुएके भरोसेपर चलना 
चाहिये तबही वह सकुशल चलसकताहे. वेसेही हम- 
कोती अपनी ढोरी ईश्वरकोही सॉपदेना चाहिये, 

अंधा आदमी उसकी रकडी पकड़कर चलनेवाले आठमीक्े 


( १८४ ) स्वर्गका विमान । 


भरोसे रहे तवही सकुशक आगे बढसकताहै परंठ जो वह उसपर 
विश्वास न रक्‍्खें तो पछपलमें उसको फिकर रहता है, वह वार- 
बार रास्ता भूछ जाताहैं और कमी २ तो गढेमेंभी गिरजाताहै. अंधे 
महुष्यकी तरह हमभी अज्ञानी हैं. प्रशुकी मायाका पार नहीं 
पाया जाता, हमभी अपने चलानेवाले अग्रुए प्रश्कों छोडकर 
अपनी ₹चछाके अडुसार चके तो मायाके चक्कर्मे फैले बिना कमी 
न रहें और जो मायाके चकरमें फैसगये तों अवश्य चौरासी 
छाखके चककरमेभी जाही पडै. ऐसा न होनेदेनेके लिये हमकों 
अपनी डोरी अंधेपाली लकडी ईश्वरके हाथमें सोंपदेनी चाहिये. 
पस्ुके हाथमें डोरी देदेनेसे हम निर्मेय होजांते हैं और समयपर 
अपने इच्छित स्थानपर सकुशल पहुँचसकतें हैं. जो अंधा अपने 
अगुएके भरोसे नहीं रहता बहू खराब होताहै, इसी तरह हमभी 
धममके कामर्मे और अझुके मार्गमें महाअज्ञानी होतेहुएमी जो अपनी " 
डोरी समथे ईखरके हाथमें नहीं सॉपदेगे तो कदापि शांति प्राप्त 
नहीं करसकैंगे ओर कभी सच्चा सुख नहीं पासकैंगे, इसलिये 
भाइये | प्रशुके चरणके शरणका बल प्राप्त करों और अपनी 
डोरी समथे प्रभुके हाथमें साप दो तो वह करुणाका भंडार हमारा 
कल्याण करेगाही ! 

१६० भक्तिकी जढ _बाल्सेभी वारीक वार पर है, वह 

बारीक तार सोही विश्वास्र है 

महात्मा छोक कहते है कि, भक्तिकी जड मनुष्यके बाठसेभी 
बारक तारपर है जा वह पतलछा तार टूट गया तो सारी मेहनत 
चली जाय कारण जड फह्जानेत्ते पेड सकता. जेसे 
बने वैसे उस पतले तारगें, »"” को _ ०, भक्तिकी 
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वह जड सोही विश्वास है. अर्थात्‌ श्रद्धा बिनाकी मक्ति है सो 
जड विनाके वृक्ष समान है, माइयो | जडकी रक्षा करो | जडकी 
रक्षा करों | क्‍योंकि वह जड चारीकर्में वारीक और नाजुक नाजुक 
है, वह तार सहजहीमें टूटजाने योग्य है. इससे उसकी पूरी २ 
समाल रकक्‍ख़ो, अविश्वासके किसीमी भावकोीं मनमें मत आने दो। 
श्रद्धा टूट जानेंका कोई्मी काम न करों | अपने विश्वासकों डियानें- 
वाली किसीमी जगह न जाओ | सब अकारसे और सारे वलसे 
भक्तिक नाऊुक तारकों सँमाछो | क्योंकि जो यह तार हट गया तो 
काताकूता कपास होजाबगा और सारा परिश्रम निष्फुल जायगा, 
अक्तिकी जडकी ढीला न पडनेदेनेपर ध्यान रक्‍खों क्योंकि जो 
रक्षा करने योग्य वस्ठ है सो यही हैं. जेसे बने पैसे प्रस॒परके 
विश्वासकों दृढ़ करो | यह हृदता झात्ोकों जानने और अच्छे 
काम करनेसेद्दी होती है, इस लिये भाक्तेकी जड दृढ करनेके 
लिये ज्ञान और कमे बढ़ाओं ! 
प्‌द्‌। हि 
अम्जुजी । मोहिं आप्तरे वेरो ॥ देक ॥ कोऊ आश परे 
है] किक. कहने 
काहकी, ठुम बिन ओर न मेरो। नंहिं कछु कर्म, 
नाहिं कछ विद्या नहिं परपेच घनेरों ॥ प्रभु० ॥ १ ॥ 
ठाकुर हाथ छाज चेरेकी, तुम ठाकुर में चेरों। 
सूरदास ज्यों घरको चेरो, में चेरो घरकेरों॥ प्नुजी० ॥२॥ 
कबवित्त । 
काहके अथार सेवा बणिज च्यापरहूको, 
काहूके अपार थित वित सेत गरामको । 
काहूफे अपार तनसार ज्ञात बंघुनको, 


काहके अधथार मिय सार निम नामकों ॥ 


( १८६ ) खर्गका विमान । 


“काहुके अथार विद्या डडि और बलको है, 
काहुके अधार हाथी घोढा धन घामको । 

में वो निराधार मेरी हरिही करोगे सार, 

- मेरे तो अधार एक केवल हरिनामको ॥ १ ॥ 


१६१ बचेकी मांगीहुई सबही वस्तु पिता्‌ नहीं देदेता 
है, परंतु जो उचित होता है सो देता है, वेसेही 
हर पर ० पक. ७ 
- ईश्वरभी हमको उचित होताहे सोही देवाहै, 


हम देखते हैं कि, छुत्न पितासे अनेक वस्त॒एँ मांगता रहता हे 
परंतु पिता वे सबही वस्तुएँ उसे नहीं लछा देता. वह तो बेही वस्तुएँ 
देता है जो वे प्रानेके योग्य है, और जो उनके लिये उपयोगी 
हैं, वैसेही हमभी अपने समथे पिता परमेश्वस्से अनेक वस्तुएँ 
मांगते हैं परंतु उनमेंसे जो जो योग्य होती हैं वेही वह हमकी 
देता हैं. उसके आगे हम तो एक छोटे चालककी तरह है और 
इसीसे हम एक बीछ तककों पकडना चाहते हैं, सांपतक परमी 
हाथ मारना चाहते हैं, और चांदकोमी जेबमें रखलेनेकी इच्छा 
करते हैं परत वह पिता हमको करने कसे दे ? स्वेशाक्तेमान्‌ प्रकु 
हमारे पितासेमी हमारा अनंतसुण कल्याण चाहता है. इससे 
इमको अच्छी छगनेवाली परंतु उसको अच्छी न छूगनेवाली वस्तु 
वह हमको क्योंकर दें सकता है | इसलिये जब जब हमारी इच्छाके 
अनुसार इमकी मिलनेमें देर हो तव तव यही समझों कि या तो 
हमारे हृदयमें इतनी पवित्रता और इतना भगवदावेश नहीं 
स्आया है कि, जिससे हमारी मार्थना परमे श्वरतक पहुँचसके अथवा 
हमारी मांग अयोग्य है, ऐसा समझकर जब हमारी मांग खाली 
जाय त्बही अधिक २ भक्ति करना चाहिये परंतु निराश होकर 


खर्गका विमान । ( १८७ 3 


मक्तिकी डोरीकी ढीली नहीं करदेना अर्थात्‌ मक्तिकों छोड नहीं 
देना चाहिये. 


१६२ भश्को अपनी इच्छाएँ न सोंपदें तवतक 
कुछनी दिया बहीँ कहला सकता 
हम ईखरके लिये चाहें जितनी वाते करें चाहे मितना खर्चे 
कै, चाहे जितने तीये कर, चाहे मितने श्र करें, और चादे 
जितनी देाडघूप करे परंतु जवतक उसयो अपनी इच्छाएँ न दें दे 
त्तवतक प्रभु प्रसक्ष नहीं होता और न हमाग उसकों कुछ दिया 
कहछासक् ता, क्योंकि इन्छाएँ देटेनेमंदी सय वस्तुओंका समा" 
पेश हो जाताहै, इससे जिसने अपनी सब इच्छाएँ इैचरफा द 
दीं ओर इश्वरकी इच्छाके अधीन दोनेमा बल मराप्त कगठिया 
उसीने धमेका सार समझलिया और उसीने संसारफों जीवढिया, 
! जिसने ईश्वरकों अपनी इच्छाएँ देदी उतने सरल देदिया और 
जिसने अपनी इच्छाओंकों अपने अहंभावमें रुवकर फिर कुछ 
दिया उसने हुठमी नहीं दिया. परमेश्वर इमसे धन दाठत 
नहीं मांगता, ईखर हमारे ख्री छुतनोकों नहीं मांगता, £खर दमारी 
कायाको क् देनेक्ी आत़ा नहीं देता और ३खर हमसे घग्यार 
छोडकर राख ल्पेव्न्से नहीं कद्ृता वह तो केवछ हमारी इन्आएँ 
अपण करनेकर दहन हूं. 


€ श८८ ) स्वर्गका विमान । 


भक्तिका तत्त्व है, और यही भक्तकी खूबी है कि, अपना अपना- 
पन भूलजाना और प्रभ्ुमय होजाना. 


१६३ जो रोगी दवा खबे परंतु पथ्य न करे उसका 
रोग नहीं मिटता, वेंसेही जो धर्मको जाने परंतु 
पाले नहीं उसका उद्धार नहीं होता. 

जो रोगी दवा ख़ाबे परंतु पथ्य न करे उसका रोग नहीं मिदता 
किंतु कभी २ अधिक्ही होजाता है. वैसेही जो मनुष्य धर्मको तो 
जाने परेतु उसको पाछे नहीं वह दवा खाने परेतु पथ्य न करने- 
बाले रोगीके समान है. वे तो उलटे अधिक दोपके पात्र हैं, क्योकि 
वे जानतेहुएमी भूल कर्तेहँ अथोत्‌ हाथमें मशाल लेकर कुएम 
गिरते हैं. अज्नानियेपर कदाचित्‌ दयाभी होजायगी परंतु धर्मंको 
जानकरभी जो पाछते नहीं उसको कैसे क्षमा किया जायग। ? ये 
धर्मराजके पास न्‍्यायके समय अपना बचाव कैसे करसकैंगे ? 

रोगीकों रोगमुक्त होनेके लिये केवल दवाही नहीं खानी पडती परंतु 
साथमें पथ्यसेेमी चलना पडता हैं, जो पथ्यसे न रहे तो दवा कुठमी 
गुण नहीं करती वेसेही केवल धर्म जाननेसे अथात्‌ धमकी बातें करने 
तथा धमकी छुस्तकें पढलेनेसेही काम नहीं चलता परंतु धर्मके 
नियमोंकी अच्छी तरहसे श्रद्धापूवक पालनेसे काम चलताहि, धम 
केवल सुँहसे कह डालनेका नहीं होता किंतु हृदय धारण करने 
आर जीवनभरमें अनुमव करनेका है. जो छोग धर्मको केवल ऊपरी 
बातेंहीमें खो देते ह और हृदयमें खाली रहजाते हैं वे दयाके 
पान्न हैं, समय पडनेपर उनका मन उनको काटे बिना नहीं रहेगा. 
माइयो | देने लेनेमें हाथ पीछे और बातें करनेंमें जीम आंगे रख- 
नेसे कुछ धमे नहीं होता किंतु उसका पालन करनेसे धर्म होताहै- 
इसलिये धर्मके नियम सीखो | धर्मेके निराए पालना सीखो| 


अपने आचरण सुधारना सीखो [|| + « 
$ 
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१६४ प्रजाको अपने राजाके नियम जानने चाहिये 
वेसेही- मनुष्योंकी इश्वरके नियम अर्थात्‌ पर्मके , 
* वियम समझना चाहिये. 
राजाकी ऐसी आज्ञा होती है कि, मेरे राज्यमें रहनेवाले सच 
त्येगोंकों मेरा कानून, जानना और पाढछना चाहिये, यदि कोड 
मनुष्य कायदा न जानता हो और कोई अपराध करडाले तों 
. पोलिस उसको पकडकर लेजाती है, पेसे समयमें जो वह महुप्य 
यह कहे कि, में आपका कानून नहीं जानता था इसीसे मुझसे 
यह अपराध वनगया तो पोलिस उसको सजाकियें बिना नहीं 
छोडते, उछुठा ऊपरतसे यह कहती है कि, ठुमने- राजोका कानून 
नहीं जाना तों यहमी तुम्हारी भूल है. क्‍योंकि जिसके राज्यमें 
रहना उस राज्यका कानून जानना तो वहांकी म्रजाफा कर्तव्य है. 
कैसेही ३ शरके नियम जानना और उनको पाछना ईखरके जखंड 
धमराज्यमें रहनेदाले मनुष्यमात्रका कर्तव्य है, कानून न जान- 
नेसे यह अपराध बनगया ऐसा कहनेसे.वचाव नहीं होसकता, 
ऐसा कहना ती कहनेवालेकी नाऊछायकी है, क्योंकि जो जानना 
चाहिये सो न जाननेमें तो उसहीकी भूल है इसलिये भाइयों | 
दैथरके नियमोकी जानो और उनको पाढों, यही वचावका उप|य 
है, हम नियम नहीं जानतेये इससे नहीं पाकूसके ऐसा कह देनेसे 
सजा पानेसे बचाव नहीं होसकता. इससे बने जैसे ई शरके नियम 
पालना सीखों ! 
१६५ ओरोंको छाप्त 'पहुँचानेके लिये साुओंको 
भजन छोड़ना पढे तो वह्ती एक तप है. 
एक विद्वान जाह्मणको नित्य वेद्का पाठ करनेकी बडी रुचि थी. 
बह नित्य इच्छाजुसार शाल्रोका पठन पाठन किया करता था. 
इसके पीछे उसकी एक सेठसे पहँचान होगयी. सेठ उसको अपने 
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पास रखना चाहताथा परंतु वह ध्ाह्मण इससे राजी न था, क्योंकि 
चहांपर उसका ठीक र२ पठन पाठन नहों चलताथा, इसके सिवाय 
धनवानोंका आडंवरयुक्त आचार विचार उसको पसंद नहीं आता 
ओर पेसेपालाकी पेसेंकी गरसी अमिमान उस निख्ालिस गरीब 
परंतु विद्वन्‌ आाह्मणकों सहन नहीं दोताथा, इन सब वार्तोते 
वह मनहीं सनरभे अकुछाया करता था, परेंठु अपनी भलमनसीके 
विचारसे और कुछ २ छोमवश होकरभी उस सेठकी इच्छाके 
विरुद्ध नहीं होताथा. 

सेठका घर देखनमें सोनेकाही घर था परंतु उस त्राह्मणके लिये तो 
वह प्रत्यक्ष पिंजरा ओर केद्खानासा जान पडताथा, पिजरा केसाही 
अच्छा हो परंतु उसमें बंद तोतेको स्व॒तेत्रताका मनमाना आनंद 
कभी नहीं मिलसकता. पिंजेरेंस तोतेकी केसाही अच्छा अच्छा 
फल फूल आदि खाना मिदता हो ओर जंगलमे चाहे का, कडवा 
अथवा सूखा रुखा खाना मिलता हो, पिंजरा चाहे सोनेका ही 
ओर जंगलमें उसकी खुरदरे ऊंचे नीचे तथा टेंढें सीधे छक्षपर 
चैठना पडताही, पिंजरेमे ऋतु ऋतुके अडुसार सुखसे रहनेको मिल- 
ताहा और जगलम 5डस [सकुडना, गरमीसे तपना और चरसातस 
भीगना पडताहों तवभी तोतेको तो खुला रहनाही पसंद आता है, 
इसी तरद्द उस गरीब आह्मणको सेठके यहां अमरस पूडी मिलती, 
बरफी पेडा मिलता, अच्छे २ अचार और साग तरकारी मिलती, 
सोनेके लिये हवादार मकान मिलता, बैठने फिरनेकों घोडा गाडी 
मिलती, ओर बातें करनेंके लियें बडे २ आदर्मी मिलते परेतु 
तबभी ये सब बातें उसको सोनेके पिंजरे समानही जानपडतीथथो, 
कारण वहाँ उसको इच्छाके अनु सार पठन पाठन करनेकों नहीं मिल- 
ताथा, सत्संग नहीं मिलताथा ओर न मजनस्मरणही करनेकों मिल- 
ताथा. वहां तो नह २ फॉसीकी बातें, नई २ मौज शोककी बातें 
काफा और आइसक्रोम ( मरछाईका वरफ ) की वहार, हवाखाने 
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जनेकी पैयारियां, गाडी घोड़ोंकी बाठें, पोशाकोकी घामबूम और 
महमानदारियोंकी वादे चठा करती थीं. सिठानियोर्के रूवने मनाने 
चला करतेये और लडकीकीधाकाबाकी चला करतीयी, इन बातो 
उस एकांतवासी त्राह्मणका मन कैसे लगसकताथा £ इससे वह 
खिचारा भ्राक्षण मनद्वीमनम अकुलाया करताथा और वहांसे छूटनेका 
यत्न विचारा करताथा, 


अकस्मात्‌ उसको गुरु मिठ्गये, सुरुसे दाथ जोडकर उसने 
कहा / महाराज ) में तो एक सेठके रूपरेमे फैसगया, मेरा सारा 
पठन पाठन छूठ्गया, अब जो सेठको शेड भगताह तव तो 
उपाधिर्म फँसताईँ और नहीं छोडताहूं तो मेरा पठनपाठन सब 


मारा जाता है $ ” 


गुदने कहा “ वेटा | तू पढा तो है परेहु गुना नहीं है ! 
शिष्यने एूँछा “ महाराज | यह कैसे | # 


सुरुने उत्तर दिया “ अभी हू का है इससे इसका भेद 
नहीं समझता | उस सेठके पास रहनामी तेरा एक प्रकारका 
सपही है | 


शिप्यने विस्मययुक्त होकर एछा महाराज] इसमें तप कसा [| 
, पठन पाठन छूटगया क्‍या यहां तप है | 


गुरुनें कद्दा “ उस गृहस्थके लिये तू अपनी इच्छाओंका भोग 
देता है यही तेरा तप हैं और अपनी विद्याक्रा उस सेंठक्े कुटुवकी 
काम पहुँचातांहे' यह तेरा धर्म हैं. उस सेटठने प्रये जन्ममे अच्छे 
कम किये ६. उन अच्छे कर्तोका फ़छ इंश्वर उसकों तेरे ढारा पुँ- 
चाता है, इससे कायर मत हो | तेरे भजनके भोग अथाद्‌ 
स्थागद्मरा उस छुद्ठुंचकी सत्संग और ज्ञानका छाम पहुँचताह 
सोही तेरा तप है ! ” 


+ 


( १९२ ) खगका विमान । 


१६६ धरम तो घोर अंधकार हो ओर बाहर बडे २ दीपक 
हों तो किस कामके ? इसी तरह हमारी बाहरी पूम- 
-धाम तो बहुत बडी है परंत अंतःकरण भीगाहुआ 

नहीं है सो किस कामका १. 
बहुतसे नगरोंमें हम देखते हैं कि, सडकोंपर वड़े २ छाल- 
हैन लगे रहते ह और बहुतसे घरोंमें वाहर वहुत तेज रोशनी 
होती है परंतु उनही सडकोके पासकी गलियोंमें ओर उन घरोंके 
भीतर हिस्सेमें घोर अँधेरा रहता है. बाहर दिखानेके लिये तो 
बढ़े २ दीपक होते हैं परंतु मीतर एक जरासामी नहीं होता, 
गलियोंगे और घरोमें चाहें इस तरह काम भी चर जाय परंतु 
हमारे हृदयमें तो इस तरह काम चलना उचित नहीं है | हम 
ऊपरसे तो धर्मका बडा आडंवर रक्‍खे और बडी २ धू घाम 
मचाने परंतु भीतरतक उसे न पहुँचावे तो वह किसी कामका 
नहीं. गरीबीके कारण घरोंमें तो घोर अंधकार और सडकोंपर 
विजलीकी रोशनी | शहर सफाइक सवधमें चाहे ऐसा अंपेर 
चल जाय परंतु आत्माकी उन्नातिकें विपयम प्रभुके विषयमें ऐसा 
नहीं चछ सकता “ ऊपरसे तो रंगा चंगा, भीतरकी मगवानर 
जाने ” वाली बात करनेसे ईश्वर ठगनेमें थोडाही आसकता है [ 
बाहरस दीपक जलाना और मीतर घोर अँधेरा रखना तो घोखा- 
बाजी कहलाती है. यह तो “ खीसा खाली और मभपका भारी ” 
की चाद हुईं, ऋुदयमें अँधेरा रक्‍्खें ओर ऊपरसे दीपक जलांवें 
अथाोव ऊपरी ढोंग दिखावें तो डर प्रसन्न थोडाही होसकताहै ! 
ऐसे ढोंग और दँमसे तो उलटी हानिहदी होती है. ईशर | ऐसे 
दांभिक भावसे हमको बचा और हमारे हृदयकों भक्तिमें मिगो ! 
बाइससे तो नदी वहावें परंठ भीतरसे सूखा न रहजायथ ! इसकी 


हम 


परी संमाल रक्खो | जो मियोने छायक वस्तु है वह तो भीतरी 


स्वर्गंका विमान । ( १०३ ) 


है, अतः्क्रणम ज्योति जगाये बिना बाहरी अकाशसे काम चलन* 
वाला नहीं है इसलिये भाइयों ! मझुके निर्मल पेमसे अंतःकरणकों- 
भिगोनेका यत्न करों  यत्र करो || यत्र करो [|| 


१६४७ धर्मके काममें स्री छुत्नों और लोकलाजसे डर- 


नके बदले प्रश्ुसे डरना सीखो ! 
रे 
हमारी मखेता तो देखो | हमारी नाछायकी तो देखो! कि, हस 
मितने अपनी ख़ोीसे डरते हैं उत्तने भमुसे नहीं डरते | हम 
जितनी सास खशुरकी छज्जा मानते हैं उतनोमी अभुक्की नहीं 
मानते | हम जितना सत्कार अपने समधियोंका करते है उत्तनाभी 
सत्कार परमेश्वरका नहीं करते |] हम अपने मालिकरसे जितने 
डरते है उतने परमेशखरसे नहीं डरते ! हम मक्खी मच्छर और 
पेस्सू ख़मछका जितना -फिकर करते हैं उतनामी फिकर पाप 
कर्म न करनेका नहीं करते | क्‍या यह हमारी सूर्खता. नहीं है ३ 
जिसकी कृपासे हमारा जीवन और हमारा सर्वेस्त् बना हुआ है 
उस सर्वेश्नक्तिमात्‌ परमेश्वरका हम कुछभी डर नहीं रखते, बकटे 
और अपनी इच्छाके अनुसार स्वर्तेत्ररूपसे चलते हैं सो कब- 
तक चलसकेगा,? आगे या पीछे झत्यु तो अवश्य आंवेहीगी » 
आर न्यायभी हमारा होगाही, क्योंकि कर्मके फल छूट नहीं सक- 
ते तब उस समय घधम्मराजकी क्या उत्तर देंगे | भाइयों | पहले» 
पैही सचेत शोकर प्रशुसे डरकर चले तो फिर किसीसेमी न 
डरना पड़े | परमेश्वर दयामें दयाका स्वरूप है वैसेही भयमें 
मयकामी स्वरूप है उसके मयमे चलनेसे अर्थात्‌ उससे डरकर 
चलनेसे हम असय होसक्ते हैं, इसलिये माइयों | ख्रीसे डर« 
न्ेके बदले और छोकछजासे डरनेंके बदले परमेश्वर॒से डरना 
सीखों जिससे अमय होजाओ [ 
बे 


€ १५४ ) सका विमान । 


१६८ ज्ञान और भक्तिमें भेद क्या ? ज्ञान तो हे 
बीज और भक्ति है पेड ! 


छोग जानते हैं इतना ज्ञान और भक्तिमें भेद कहीं है. अरे 
दोनोका अभेदही है. कारण महात्मा कहते हैं कि, ज्ञान है सो 
अक्तिका छोठा रूप है और भक्ति है सो ज्ञानका वडा रूप है, ज्ञान 
अक्तिका छोदा रूप है अथीत्‌ उसका बीज है, कारण ज्ञानका जर्थ 
है जानना. पहले हैश्रफा स्वरूप और अपना कर्तव्य जानछेने 
और समझ्न लेनेसेही सच्ची भक्ति होसकती है. ज्ञान है सो मक्तिका 
छोदा रूप अथोत्‌ वीज है और मक्ति है सो ज्ञानका स्थूछ रूप 
है अर्थात्‌ वाहरसे .दीखसकने योग्य ज्ञानका वडा रूप है 
सोही भक्ति है, सारांश यह कि, ज्ञान है सों बीन है और भक्ति 
हैसो वृक्ष है. जब ऐसाही है तव वीज बिना पेंड नहीं” 
हो सकता और पेड बिना चीज नहीं होंसकता, अथोत्‌ ज्ञान .. 
आर भक्ति एक दूसरेसे छुदा होने छायक नहीं है क्योंकि ज्ञान- 
के बिस्तारका नाम मक्ति है और भक्तिके चीनका नाम ज्ञान है, 
ययपे ज्ञान और भक्ति दोनों साथही साथ रहते हैं. तवभी ज्ञान 
बीज है और भक्ति श॒क्ष है. अथोत् बीजसे इक्षकी कीमत अधिक 
और महत्त्तमी अधिक होता है इसमें संदेह नहीं, परंतु वीजकी 
कीमतभी कुछ कम समझनेकी नहीं है, क्योंकि वीन नहों तो 
चुक्ष होही नहीं सकता. तवभी वीज है सो पूपेरूप अर्थात्‌ वाहक 
ह और भक्ति है यों उत्तरूप अथांत्‌ छुपा है. वारूक और 
झुवामें जितना भेद हैं उतनाही ज्ञान मोर भाक्तिमें मेद्‌ है. तबमी 
इतना याद रकखो कि, यह मेंद है एकही वस्त॒मे, दो न्‍यारी २ 
वस्तुओमें नहीं, क्‍्याकि जो बालक हैं वही युवा होता हैं, तात्पर्य 
यह कि, जबतक वह वीजरूप हैं तवतक उसका नाम ज्ञान है 
और अनुभवरूप हो जानेमें उसका नाम भक्ति हो जाताहै. 


स्वयेका विमान | ( १९५५ ) 


इस तरह ज्ञान और भक्तिफों अछय २ जाननेकी भूल नहीं। 
करना चाहिये, जय हम ज्ञान और मक्तिक्े मेदकी जच्छी तरह 
समझलेंगे तबही ज्ञानके अधिक २ बीज चुनसकेंगे और उनमेंसे 
अक्तिके अच्छे २ वृक्ष उत्पन्न करसकंगे. सवही जानते है कि 
भक्तिके इक्षमेसे सर्ग और मोक्ष दोनेके फछ मिल्सकते है. इस 
हिये भाहयो | ज्ञानके बीज इकटे करने ओर उनसे मक्तिके दृक्ष 
उगानेका यत्न करो ! 
कवित्त-चाहे तू योग कर भूछुठी वीच ध्याव घर, 
चाहे नाम रूप मिथ्या जानके निहार ले । 
निर्णण निर्भय निराकार ज्योति व्याप रो, 
ऐसी तत्त ज्ञान निन मनमें ठ पार ले ॥ 
।.. नारायण अपनेको आपही बखाव कर, 
मोते वह भिन्न नहीं य। विधि पुकारले । 
जोलों वोहि नंदको कुमार नाहिं हि परे, 
०६ न ० न 
तोलों त्‌ भछेही बेठ तह्षको विचार ले ॥ 
१६५ सचे रुपयोंके साथ कोई २ खोदा रुपयाभी 
चलजाताहे, वेसेही से भक्तीकी साथ ढोंगीभी 
चल निकलते हैं इसलिये नहीं समझ लेना 
कि, संसारमें से भक्त हेँही नहीं, 
आजकल संसारम ढोंगी बहुत वढ निकले हैं सो सच है परतु 
इसपरसे यह नहीं समझलेना चाहिये कि ससारम सच्चे मक्त हेही 
क्योंकि जो सच्चे मक्त नही तो ढोंगियोंकी दालदी नदी गछसऊदी, 
संसारम नव सच्चे रुपये हैं तबही तो उनके साथमें कमी झेठा 
रुपयाभी चछू जाता है परंतु सचे रुपये विलकुलही न 


( १०६ ) स्वरगंका विमान । 


हो तो झठे रुपये चलही केसे सकते हैं ! वैसेही सचे भक्तोंके 
साथमें ढोगीमी चलजाते हैं. इसलिये जो कदाचित्‌ हम कभी 
झूठे ढोंगीके ठगनेमें आाजायेँ तो हमको निराश होकर सारेही 
भक्तोपर अश्रद्धान करना और सबही भक्तोकों झूंठे 
मानलनेके। महापाप नहीं करना चाहिये. यह तो- 
अवश्य है कि सचे भक्तेंके साथ झूंठेभी लगेही हुए हैं परंतु 
उनके लिये सच्चे थोडेह्दी छोडदिये जासकतें हैं. मानछों कि हमको 
'निन्नानव भक्त इंठेही छठे मिले परंतु जो एक सोवांही सच्चा मक्त 
मिलगया तो वह निन्नानवे भक्त झंठोसे होनेवाली हानिकोंमी प्रा 
ऋरसकता है. इसलिये सच्चे भक्तोपर कभी अश्रद्धा न करों | ईखग्वो 
जितना अपना भक्त प्यारा हैं उतना और कोईमी पदार्थ प्यारा 
नहीं हैं. भक्तोंका सन्‍्मान करना अभ्ुका सन्‍्मान करनेके समान है. 
झाज्रोफ़ा यह सिद्धांत समझ लेनेसे भक्तका महत्त्व समझमें आजा।ता 
है और तबही भक्तके साथ भेम आर मानका वतोव कियाजा- 
मकताईै- भक्तोपर ऐसी मीठी नजर रखनेसें किसी समय बिना 
विचारा अमूल्य छाभ मिलजाता है. जो कभी कोई ठग भक्त मिल- 


जाय तो निराश होकर सारेद्दी भक्तोपरसे श्रद्धा नहीं हठलेना 


चआहियें और यह नहीं समझलेना चाहिये कि, सुचे भक्त कोई हंही 


नहीं, कारण संसारम सचे रुपये हैं तबही उनके साथ कोई खोदा 


रुपयाभी आजातहि, परंठु एक रुपया खोटा निकल आनेसे सांरिही 
रुपये खोटें नहीं समझलिये जाते, इसी तरह किसी एक आधि 
दोंगी मक्तको देखलनेसे सवहीकों वैसे मानलेना भी भूछ है केवल 
भूलही नहीं पापभी हैं ऐसे पापसे बचते रहो ! 
१७० प्रसुकी रूपा हमको क्यों नहीं मिलती ? दुर्गाषिवाले 
पाखानेमें हम जितना समय लगाते हैं उतनाभी तो 
इश्वरके शांतिमय मंदिरमें नहीं लगाते |! .- 


4 
इम चाहें तथ शिकायत किया करते ईं कि, भगवान्‌ हमपर 


स्वगेका विमान । (१९७ ) 


कृपा नहीं करता, ईखरकों दोष तो हम वारवार दिया करते हैं 
परंतु अपनी मूलॉकोमी हम कमी देखते है | कमी नहीं ! हमने 
इंखरके लिये ऐसा कौनसा काम किया है कि,-जिसके लिये वह 
हमपर विशेष कृपा रक्खे | हमारे वहुतते भाई बीडी पीनेमें 
जितना समय छूगाते हैं उतना समयभी कभी प्रप्तकों याद करनेमें 
नहीं ढुगाते ! दँतुअन करनेमें जितना समय गैंवाते हैं उतने 
समय तकभी हम इंखरप्राथना कहाँ करते हैं | नहाने धोनेमें 
जितना समय हम खर्च करते दे उतनाभी ईखरके नामपर अच्छे 
क्रम करनेमें नहीं। खर्चे करते ! कपडे पहनेमे, वालोमें तेल फंधा 
करनेमें और सेंट पोमेंटम लगानेमे जितना समय खोले हैं उतना 
हम इंश्वरभजनमे नहीं खोलें, खने पीनेम॑ जितना समय रूगता 
हैँ उतना समयमी इेखरके नामपर अपने भाई बंघुओंका दुःख 
हूर करननेके काममें नहीं छगता, अख़वार पढ़नेमें हम जितना 
समय ढगाते हैं उतना समयमी प्रभुकी यादें नहीं ठुगाते ! 
चब्चोंको ख़िलानेमें हमारा जितना समय रुूगता है उतनाभी प्भुको 
रिक्षानेमं कहाँ। लगता है ! तेरी भेरी करनेमें हम जितना 
समय लगाते ह उत्तना धर्मशाशत्र पढनेर्म कहां लगाते है | अपने 
मित्र और सगे सं्वधियोंसे मिलनेमें हम जितना समय छूगाते हैं 
उतना समय इश्वरस मिलनेके विचारमें कहाँ छूगते हैं | और 
तो क्या परंतु दुर्गधयुक्त पाख़ानेंमें नाक बंद करके हम जितनी 
देर बेठे रहते है उतनी देरमी इखरके शांतिदायक मंदिस्में हमसे 
कहां बेठाजाता है १ 


भाईयों | विचार तो करों | ईश्वरकी हमपर कैसे कृपा होस- 
करती है! खियोमे वेठकर हँसी मजाक करनेकी हमकों जैसी अबल 
च्छा होती है वैसी कमी धर्मका रहस्प समझनेकी भी होती है 
ग़न खाने और वीडी पीनेकी जैसी रुचि होती है वेसी कमी प्रश्का 
मरण करनेकी मी रुचि होती है ! मेले तमाशेमें जानेंका मेसा 


( १९८ ) खगका विमान । 


मन होता है पैसा प्रसुके मंदिरिम जानेकामी कमी होता है ! अपनी 
खियोकी ओर सरकारी हाकिमेंक्री हम जितनी बडाईं करते हैं उतनी 
कभी परमेश्वरकी भी बडाई करते है | पेट पालन करने निममित्तके 
काम धंधोर्मे ओर आवश्यकताके योग्य सोनेमें लितना समय छंगता 
है उतना समय यदि ईश्वरभजनमें यदि कोई ग्रहस्थ न ल्गासके 
तो ईखर उसे क्षमामी करसकता हैं परंतु ऊपर लिखी चातोंमें 
लूगनेवाला थोडा समयभी ईग्वरनिमित्त न ठगाया जाय तो इ शवरकी 
हमपर कैसी कृपा होसकती है! इस छिये भाइयों ! ईश्वरकी कृपा 
प्राप्त करनी हो तो प्रेमतते दीनतापूर्वक ईखरका_ अरण गहों ५2203 
जो समय निरथफ वातोंमें खोतेहों वह समय ईश्वरको पकडनेमें 
छगादों | ऐसा करनेंसे समय आनेपर आपोआप इश्वरकी कृपा 
ज्राप्त हो|मायगी. इससे भाइयों ! प्रश्मम छगो !! अभुमें छगों ||! 
झ् ड्ेर रा हि 

हरे तोपे प्रसक्ञ किसविध होय । मनको रहयो कपद न 

खोय ॥ टेक ॥ हरिकीर्तन 39082 सुनवको, बहु 

आतल्स हे आबे। कामिनीकीर्तन परनिंदा माहिं, उदय न 

दिखावे अं 
अरत दिखावे ॥ १ ॥ प्रशुकी पूजा करन माह तुब, 
4४५ ५ +< ० बे 
काया थ्रहर कंपे। दो कोडीके लोभ कारने, निशदिन 
नेंनन झंपे॥ २॥ अभुसेवाकों चंदन घसिबे, वहु भ्रम 
पु 5, 4 

शरीर आने। भंगभोग लगे सांझ सबेरे, पहरलागि ताहि 

छान ॥ ३॥ बचत एकादशी जामणमाहं, नींद घनेरी 

आये। पातरनृत्य भैडीवा महफिल छन जिमि रजनी 

जावे॥ ४ ॥ अंतरके छलको तुब दफ्तर, बांच्यों 

अतरजामी। रह्यो न छानी कह रामजीवन, रे 

कपटी खल कामी ॥ ७ ॥ र 


स्वगका विमान । ( १८९ 2 


१७१ अमृत कहां है ? सदा अमृत भक्तिमे है 

एक्वार दुनियांकों अच्छी तरह पहुँचानेहुए अनुभवी राधिक 
कवियोंमे विवाद चला कि अम्त कहां है | किसी कविने बहा 
कि  अम्तत्त शहदमें हैं क्याके वह मीठा है. * 

दूसरेने कहा “ नहीं | अस्त तो नववधूके सुखम है क्योंकि 
शहदतेभी वह अधिक मीठा होतांह. ” ः 

तीसरेने कुद्दा “ नहीं नहीं ! अमृत तो चंद्रमामें हे क्‍योंकि 
उसमें शरतति है. ” 

चौयेने कद्टा “ वाह ! चंद्रमा तो कलंकयुक्त है | सचा अम्तृत 
समुद्रमें है क्योंकि समुद्रमथन करते समय देवताओंको समुद््े- 
सेही अमृत मिलाथा, 

पाचवेंने कहा “ नहीं नहीं | समुद्रम अमृत नहीं द्ोसकता, 
क्योंकि वह त्ती खारा है | अद्त होता तों स्वगेमे इंद्रके पास है, ” 

छठा बोला “ नहीं माई ! ईंद्रके एस अमृत कहसे आया 
इंद्रहीके पास अमृत होता वो नये नये ईद्रही क्‍यों होते | अमृत 
तो लक्ष्मीजीके पास है कि जिनकी मायामे संसार लिपय हुआ है, ” 

सातवें कबिने कह्दा “ तुम क्या कहते हो  रक्ष्मीजीके पास 
अम्रत नहीं है. जो अमृत लक्ष्मीजीकेही पास होता तो भक्तकोग 
लक्ष्मीका त्याग क्यों करते और शाखत्र मायाका त्याग करनेका 
उपदेश क्यों देते ! सच्या अम्दंत तो मक्तजनोंकी वाणीमें है कि, 
जिससे वे खुद जाति पाते हे और दूसरोंकों शाति देते है. “ 

तब तो सब कवियोंने इस बातकों स्वीकार किया और कहा 
* देवताओंका अम्नत चहें स्वमेहीमें हो हमकों उससे कुछ काम नही, 
हमको तो भक्तमनाकी वाणीकाही अम्दत मिलजाना चाहिये, वह 
अमृत्त देवताओंके अमृतसेमी बढ़कर है, क्‍योंकि देवताओंके पास 
अमृत होते हुएमी पुण्यक्षय होनेपर उनको पीझ नीचे गिरना 
पडता ह और भक्तनन तो ईखरके नामरूप अस्तृतसे जन्ममरणके 


६ २०० ) स्वगेका विमान । 


चकरमेंसे छुटकर देवताओंके शिरपर पेर रखकर ईंशवरके द्रबारमें 
जासकते हैं. ” ४ 
इस लिये माइयो | मक्तोंकी वाणीका अमृत पानेंकी प्रार्थना 
करो | वह अमृत भक्तोंका सत्संग करनेसे मिल्सकताहै, और 
सत्संग करनेमें मांठका कुछ खचे करना पडता नहीं, यह तो 
गरीवसे गरीब मनुष्यसेमसी बनसकने योग्य काम हैं, इससे जो 
करना हो, अमर बनना और ईइ्परके पास पहुँ चना हो तो भक्तोंफी 
वाणीका अस्त पिओ. ऐसा सस्ता, सुगम और उत्तम जमृत 
डुनियांमें तथा स्वर्गमे दूसरा नहीं है. इसलिये भाइयों ] सँतज- 
नोफे झछखसे प्रभुका नामरूप अम्वत पिओ | अम्नत पियें !! 
कृविच्-चढे गजराज चठरंगिवी समाज सह, 
का 6: 03... च्च्ह 
जाव क्षवेपाल सुरपालसा सजत है । 
विद्या अपार पढ तीरथ अनेक फर, 
यज्ञ आर दान बहु मत सा करत है ॥ न 
तीनों कालमें नहाय इद्रियोंका वश छाय, 
करके संन्यास विषय वासना तजत्‌ हैं । 
योग औ जप ओ तपको अनेक करें, 
बिना भगवंतभक्ति न्षव ना तरत हैं॥ 
१७२ सत्संगर्म जानेसे अंतःकरणके दोप मालम 
च्स्छ नजर |] बे पड 
होते हैं ओर प(पसे वचाव होसकता है, 
एक जिज्ञासुनें किसी भक्तसे एुँछा “ महाराज | भहुष्यकों 
सत्संगकी आवश्यकता क्यों दे १” ह 
.... क्तने उत्तर दिया “ मलुष्यकों अपनीही कीमत समझनेके 
लिये, अपनी शक्ति समझनेके लिये और अपना असली स्वरूप 
खमझनेके लिये सत्संगकी आवश्यकता है. ” 


स्वग्रेका विमान । (२०१) 


जिन्नासुने पूँछा 
जानी जाती है ! 

भक्तने कहा कि सुन 

एक सेठानी थी, वह बडी अमिमानी थी. प्रत्येक काममें मेरीही 
इच्छाके अनुसार हो इसका उसको चडा विचार रहताथा, अच्छे 
बुरेका उसकी कुठमी विचार नहीं था, औरोंकी इच्छा जानना तो 
उसने सीखाही नहीं था, वह चहुत भी थी, उदार थी, माक्तिमाव्‌ थी 
ओर इंश्वरीय भागमे आगे बढना चाहती थी, परंतु अहँकारके मारे 
अपनेकी दुनियॉभरते अधिक छुद्धिमाद समझनेंमे वह अपनी 
होशियारीम अधूरीही रहगयी. इसके बाद किसी साधुका उसे 
उपदेश लगा जिससे वह सत्संगमें जाने छगी, वहा अतःकरणके 
दोपोंकी चरचा चली, जिसे सुनकर उसको माछूम होमया कि, मे 
चातबातमे अमिमोन करती हूं ओर जराजरासी वातमें कडक होजाती 
हूं सो अनुचित है. इसके वाद उस साधुने जब उसने फिर दूसरे 
दिन आनेकी कहा तब वह खसत्री वोली “ महाराज | मे तो आपके 
यहा जआानेसे पहले अच्छी थी सो और उल्टी छुरी होगयी. ” 

साधने पूँछा “ यह केसे १ 

ख्ीने उत्तर दिया “ जवतक में सत्संग नहीं जाती थी तब- 
तक तो में यही समझती थी कि, मेरा जैसा कोई हही नहीं, मेद्दी 
बुद्धिमाव, मेंही पवित्र, मेंहदी बमेवती ओर मेही सबसे अच्छी हूं 
परंतु अब आपके सत्संगम आनेसे तो सब वातदी बदक गयी 
जब दो सुझव्यों ऐसा छगता हे कि, मही सयसे खराब हूं, फ्याक्ति 
मुशर्मे अमिमान है, जबतक में सर्त्सगर्म नहीं मिली थी तमतक से 
अपने मनकी अच्छो रूगती थी, परेहु जब सत्संगर्मे मिली और 
अंवश्करणंके दोष समझनेलगी तबसे तो अब में अपनेद्दी 
मनकों छुरी जानने लगगयी. इसीसे ऐसा हुआ कि, सत्सगम 
आनेसे मे बुरी होगयी, ४ 


महाराज [ सत्सेगसे अपनी कौमत केसे 
हु 


(२०२) स्वगंका विमान । 


महाराजने कहा बाई | ऐसी खराबी तो सबकी हो !. 
मनुष्य अपने अंतःकरणके दोपाकों समझने छगे, ओर इसके लिये 
वह अपने तईं पहलेसे छुरामी समझे तो क्या दुराह हुईं ! ऐसी 
बुगई तो ईग्धर करे सबकी दो ! इस तरह हृद्यके दोपाकों समझ- 
नेसे पिकार छूट सकतें हैं और दीनता जाती जाती है, मितनी 
दीनता आती है उत्तनीही प्रभुमँ लीनता होती जाती है, और 
प्रभु छीनता होनेंसे अपना तथा प्रभुका स्वरूप पहँँचाननेमें आस- 
कता है, परंतु ये सब वात होती ह सत्संगम जानेद्दीसे | इसलिये 
लेसे बने वैसे सत्संगम छुगी रहो | » हि 

१३७३ हमको अपनी कीमत समझनेके लिये सत्स॑ग्मे 
जानेकी आवश्यकता हे 

इसके बाद दूसरे दिन भी दह सेठान) सत्संरर्मे गयी, सह्दारा- 
जने यूँछा “ क्‍यों वाई ] आज क्या अनुभव हुआ ! 

सेठानीने कहा  आजभी एक नया पाठ मिला. पहले मे धर्मके 
कार्मोमें ऐसा समझा करती थी कि, यह अपने करनेका काम नहीं 
ह, यह तो साछु संन्‍्यासियेकका काम है, यह तो पायलोका काम 
है, यह तो फकडोंका या नंग मंगेका काम हैं, यह तो जिसपर 
अखझ्ुकी घूणे कृपा हों उसका काम है, मुझसे पेसे काम बन नहीं 
सफ्तें, जिन ध्मके कार्मोकी पहले में ऐसा समझती थी, संत्सगर्म 
पडनेसे उनहीकी अब में समझने लगीहूं कि ये तो में सुगमतासे 
करसकती हू, सत्संग_ करनेसे झक्षमे इतना चर आगया है और 
अपनेही दोषोंसे में ऐसी अच्छी त्तरह समझ गयीहूँ कि शायद 
हजारो पुस्तकें पढनेसे कहें व्षेममी जितना समझमें नहीं 
आता, जब मुझको माछूम होने छगा है कि पहले में अपनेकी 
बहुत अच्छी समझती थी सो केवल ऊपरहीका वारनिश था 
भीतर तो ढोलके अंदर पोछ' ही थी, परंतु उस समय में यह बात 
नहीं जानती थी कि, छोग संत्सगर्मे क्‍यों नहीं जाते इसका कारण 


स्वगका विमान । (२०३ ) 


अब मेरी समझें अपनेही उदाहरणसे जानें लगाहे कि, सत्सग्में 
हमारे अंतःकरणके दोप हमारी आखोंके आगे आजाते है, वे हमसे 
सहन नहीं होते उन दोपोंकों ढांकनेकी हमारी झादत पडीहुई 
है और व्यवहार्में उन दोपोंपर ऊपर ऊपरसे बागनेश लगानेकी 
चाल पडरही है “परंतु अंतःकरणके पापोकी जडसे उखाड़ 
डालनेकी इस वारनिशञ्ममें शक्ति नहीं हे अर्थात्‌ संसारमें अच्छा 
लगनेके लिये ऊपरी ढोंग धर्तरे करनेसें अंतःकरणके पाप नहीं 
मिरते, परंतु सत्संग इन दोपोंको जडसे उखाड फेकता है, इस 
तरहपर हमारे प्योरे अतश्करणंके पार्पोकीं सत्संग जडसे उखाड़ 
देताए और फिर नहीं होनेदेंता सो वात हमसे सहन नहीं होंत- 
कती, इसीसे हमकी सत्संगमे जानेकी इच्छा नहीं द्ोती, ? 

इससे सिद्ध होता है कि, जो सत्सगर्मे न जायेँ अथवा गये 
पीछेमी जो वहाँ न ठहरसकें और जिसके सत्सेगमें रुचि 
नहों उसके लिये निश्चय समझना चाहिये कि अभी उनके अंतः 
करणके पाप नहीं गये, वें अभी अपनी कीमत नहीं समझे और 
बह कीमत सत्संग विना समझीमी नहीं जाती इस लिय जैसे बंने 
वैसे सत्संग बढानेका यत्र करो ! 

१७४ कमर बांधनेका पट्ट/ पेटपर बांधनेसे कुछ भूख 
मरसकती है परंतु उससे पूरी शांवि नहीं 
होती, वेसेही भक्ति विनाके रुखे ज्ञान- 
सेभी पूरी शांति नहीं होती. 

भाधयो | याद रक्‍्खों कि सच्ची भक्ति विनाका रूखा ज्ञान शांति 
नहीं देसकता [ भक्ति बिनाके ज्ञानके विषयमें एक पोडितने कद्दा है 
फि, विछायतमें भूख बंद करनेके लिये कमरपर वांघनेका एक पट्टा 
आता है, उस पट्टेको कमरपर कसके बांधनेगे भूग्य कुछ कम 
होजाती है, और ज्यों ज्यों नित्प प्राति उसे घुछ २ कमा जाता है 


। 


-( २०४ ) स्वगेका विमान ! 


स्यों त्थों शने! २ भूख मरती जाती है और जँतमें आहार बहुत कम 
होजाता है. यदापे इससे भूख कम होजाती है और थोडा खनेंसे 
भूख मिट्जादी है. परंतु इससे वैसी शांति नहीं होती जैसी मनमरके 
खानेसे होती है. पद्धा बांधकर भूख भारना और बात है, पेटमर 
खाना खाकर भूख शांत करना और वात है. भूख दोनोही तरह 
शांत होती हे परंतु उस शांतिमें वहुत अंतर है, इसी तरह भक्ति 
बिनाका ज्ञानभी रूखाही ह्ीता है. भक्ति बिनाका ज्ञान पद्मा बॉधकर 
भूख शांत करनेके समान है और भाक्तिसहिंप ज्ञान मिशन्न मोज- 
नप्ते भुख़ शांत करनेके समान है, इस लिये रूखे ज्ञानम मटफना 
छोडकर माक्तिसहित ज्ञान प्राप्त करो [ भाक्तिसे ज्ञानया महत्त वहुत 
बढ़जाता है, क्योंकि मक्ति और ज्ञानका संयोग ऊुँदनम हीरा जड- 
नेके चरावर है, भगवानने भी गीतामें कहा हैः- 
तेपां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविंशिष्यते । 
- प्रियों हि ज्ञानिनोधत्यर्थमह स च मम प्रियः॥ _ 

आ० ७, छो० २७. 
अथे-उनमे ९ भक्तोंमें / सदा समान चित्तवाढा तथा एकमक्ति- 
वाछा ज्ञानी ओेष्ट है, क्‍योंकि मे ज्ञानी भक्तकी अधिक प्रिय हूँ 

आर ज्ञानी भक्त सुझे बहुत प्रिय हैं. 
१७५ कुएमें हो उतना घढेंमें आता है, वेसेही णहमें 
हो उतना शिष्यमें आसकता है. इस लिये उत्तममें 
.... उत्तम झहको पसंद करो, 

कहावत है कि, कुएमें हो उतना घड़ेमें अब. जो हमारे पास 

नहीं, जो हममेंन हो वह दूसरेकों कहँसे दियाजाय १ इस 

्यिं सुरुलेगें।को प्रेम भक्तिसे अपने हृदयकों और ज्ञानसे अपने 

मस्तिष्ककी तर करना चाहिये. जो सुरुओंमेंही अच्छे झुण न हों 

सो ये श्िष्योंकों क्या सिखलामकते हैं ! आयः श॒रुके अच्छे जुरे 


खर्गेका विमान । ( २०५ % 


आचरणपरदी द्िष्यंके आचरणका आवार रहता है. इस लिये 
जसे बने बसे गुरुढेगोंकफों अपना आचरण खुधारना चाहिये, 
गुरु तैंबाकू पीनेवाला हों तो उसका शिष्य गाजा फ्ुँकनेवाला 
अवश्य होंता है, गुरु परम त्यागी होता हैं उसका शिष्यमी 
परमार्थी द्ोताह, पिताके गण दोप स्वभावसेद्दी योंढे बहुत 
घुत्रम आजाते दे वैसेही स॒ुरूुका चाह चलकनमी शिष्य 
आचरणपर अउश्य असर करता है, इसी लिये मनुष्योको 
अच्छे गुरु इेढनेकी आवश्यक्ता है. क्योकि गुरु वनना कुछ हँसी 
खेल नही हृ. चौरासी छाखके चकरमेसे वचाकर स्वये भगवानके 
पास छेआानेकी अक्ति सुखनेवाडे सुर केते उत्तम होने चाहिये 
आर उनका कितना बडा महत्त समझना चाहिये सो विचार तो 
करों | इतना वडा पद, इतनी बडी जोखमका काम बिना 
जक्ति जो अपने ऊपर ल उनको कितने बडे पापी और कितने 
बडे मखें समझना चाहिये ! इतने बड़े पापमें पडनेसे बचनेफे 
किये शुरुढोंगेगकी अच्छेसे अच्छे आचरण रखने चाहियें और 
शिष्योंकी ज्ानियोंमें ज्ञानी और मक्तिमानारे भक्तिमान्‌ गुरु ढंढने 
चाहिये, जो ऐसा न हो तो- 
लोमी गुरु ओर छालूची चेला। दोनों नस्‍्कम ठेलम ठेला॥* 
वाली बात हॉजाय, इस लिये सावधान रहो | 
१७६ थोडासा रोग मिठानके लिये रोगी बद्यको बहुतसा 
देडालता है तब प्रभुने दो हमको सब कुछ दिया है 
उसके लिये हमको क्या करना चाहिये ९ 
एक आदमी वीमार था. दाथ उसका अझठक गयाया, पेरसे 
लंगडा था, शरीरसे कीढी था, पेटमें घायगोंला था, और आससे 
अधा था उसको धन्वत्तारे जेंसा एक वेय मिल्गया उसने उसको 
अच्छा करदेना स्वीकार किया ओर दवा देना आरंम किया, थोडे 


पर ज 


दिनमें पेढका गोला मिव्यया तो रोगीने वेध्यकों सो रुपये दिये 


२०६) , ख्वगेका विमान ॥ 7 
थोड़े दिन पीछे उसका हाथ अच्छा होगया तब उसने 
उक अच्छा घोडा “दिया. फिर रंगडापन, मिद्गया 'तब उसने 
एक खेत , दिया अंत जब कोढ मिद्गया तो रोगीने वैद्यको 
अपना घरवारही देदिया- तब बेचने पूँछा अब मे तेरा अधा- 
पन भी मिटादू तो बोल ! मुझे क्या देंगा | ं 
शोगीने हाथ जोड पेराम पडकर कहा महाराज वैयराज | नम्नता- 
धूवंक आपको साथ्टांग प्रणाम करनेके सिवाय अब मेरे पास और 
है ही क्या ? आपका उपकार अपार है! आपकी मेहनतका 
बदला देनेकों मेरे पास कुछ नहीं है ] ” 
इसपर उसकी नम्रतासे अस्न होकर वैद्यनें उसका अंधापन 
दूर करादिया. 
भाशयों | उस वैद्यने तो केवल विगडेहुए अंग दुरस्त कियेयथे 
जिसकेही बढ़लेम गेंगीवे उसको अपना सर्वेस्व देविया और 
उसके पेरॉमें पडा तब विचार तो करों कि, हमारा तो कुछमी 
नहीं था तब भी ईखरने हमको सब कुछ दिया “है, इसके लिये 
हम उसका कितना करें १ अच्छी ईंद्रि यां, अच्छी तंदुरुस्‍्ती, 
अच्छे कुछ और अच्छे देशमें जन्म, अच्छे मातापिता, सुंदर 
स्त्री, निर्दोष चचे, उत्तम विद्या और व्हुत २ से वैभव पानेके लिये 
हमने क्या ईश्वरके यहाँ धरोहर जमा की है १ याद रक्खो कि, इन 
सब वस्तुओंकों पानेका हमारा कुछभी हक नंहीं हें ! परंठ यह 
सब उसकी क्ृपाकाही फछ है. उसका बदला तो हम नहीं ही 
देसकतें किंतु _मानपूर्वक नम्नतासें उसको दंडवत्‌ प्रणाम भक्ति 
तो कर सकते हैं. सराइयो | सो प्रेमपूर्वक भक्ति करो ! अक्ति करों ! 
३७७ एक मलुप्यके तीन मित्र | धन, कुदब ओर धर्म. 
एक मनुष्यके तीन मित्र थे. उनमेंसे एक स दा उसके साथही 
रहताया. अत्येक भोग विलासमें वह उसको * तैयारी करदेंता 
ओर अत्येक धामश्वम्में वह सदा उसके आगे चना रहताथा. 


सवगका उिमान |. (२०७ ) 


उुसरा मित्र था सो दो चार दिनमें मिलता था, तवभी अपने मित्रकी 
लचिता रखता और अच्छे बुरे मोकेपर काम आतायथा, तीसग 
मित्र था सो महीने बीस दिनमें छुलानेसे आता या. उसकों अपने 
मिन्के पास रहनेकी इच्छा तो बहुतही थी परंतु वह शीकीन नहीं 
था और अपने मित्ररें इच्छानुसा! चलनेगी नहीं ठेतायथा बरस 
उसपर अपना आओऊकुश रखताथा इस लिये प्रित्र उसे नित्य 
नित्य नहीं चुलाताथा, इस लिये उनया आपसभमें मिलना बहुत 
दिनों झोता था. 

एकवार उस मनुष्यको अदाल्तम हाजर होनका हुक्म मिला 
तब तो वह घबराया ओर अपने आतिगग्रिय तथा सठा साथ रहने- 
वाले मित्रत्ते चोडा “ यार | मुझे आज अदाऊुतम हानिर होनेफा 
हुक्म हुआ है मेरी महायताके लिये साथ चलना 

उसमे उत्तर दिया “ नहीं भाई ! यद झझसे नहीं बनेगा [ में 
सो तेरे घरतकरा साथी हूं, अदालतर्म जानेझा साथी नहीं हूं. 

प्रियने क्या “ अरे यार | यह क्या सूखा जवाब देता ६ | 
तते मेरे साथ इतनी तो मान की, नित्य नित्य तू मेरे साथका 
साथ रहा, अुझकों नेंच नॉचकर ख़ागवा और अब ऐलनवक्तर्म 
जवाब देतादे | श्र पढी तेरी मित्रवार्में |”  ? 

उसने जगाव दिया “ तू चादे मितना वंदे परंतु म॑ एकमी 
नहीं माननेका ! तेरी मेरी दोस्ती इतनीही हूं | पहलेशी इसका 
क्यों न विचार किया £ हमारी दोस्तीमें फिसीफा मझा छुआ हैँ 
सो लेस दोंगा ! जग रिचार तो कर में तेरे पीछे २ फिरताया 
या तू मेरें पीछे २ फिरताया ३ *थ 

अपने प्रियमियके ऐसे सखे उत्तसे डुशफित हो पश्याचाप 
करताह या वह अपने उस दूसरे मित्रके पास गया जिसमें दो चार 
इनमें मिडा करताथा आर बोठा “तू मुझरों अदालनमभे 

मदद देगा | 


(२०८ ) स्वर्गंका विमान । 


डे है५ 


उसने जबाव दिया से तो अदालतमें नहीं जासकता, तू 
अधिक आग्रह करता दे तो म॑ तेरे साथ अदालतके दवाजेतक चह्ंगा. 
परंतु हाकिमके पास जाकर तेरा वचाष तो नहीं कर सकूंगा. / 

तब उसने उस तीसरे मित्रकों छुछाया और उससे भी वहीं 
बात कही, उसने छुरंत उत्तर दिया “ मैं तेरें साथ चलनेको 
तेयार हूं, तू मुझे नहीं बुलाता तो तेराही दोष है | में तेरे साथ 
न्यायाधीशतक चछूंगा और वनैगा सो तेरा बचाव करूंगा. 
जबतक में तेरे साथ हूं-तवतक तुझकों कुछमी भय नहीं रखना 
चाहिये, 

इस वीतेरे मित्रकी ऐसी वात सुननेसे उसकी समाधान हुआ, 
दोनो अदाछतमें गये ओर वहांपर जितना वना उतना उसने 
उसका बचाव किया. 

हमकोंमी उस तीसरे मित्रकों पकडना चाहिये वह तीसरा मित्र 
कॉन था ठुम जानतेहों ? वह धर्म था, पहला प्रिय मित्र जिसने 
अदालतमें जानेस इनकार कियाथा धन था और जिसने अदालतके 
दरवाजे तक साथ जाना स्वीकार किया था वह इमशानतक साथ 
जानेबाला कुद्धेध था. धन और कुटुव तो यहांही रहजॉयगे परंतु 
अभुके दरबारतक साथ देनेवाल्ा तो एक धमेही है, इसीसे मद्दात्म! 
कहते हैं कि धर्म करो | धर्म करो || धमे करो |]! क्‍योंकि घर्मही 
सच्चा साथी है. ईशरके द्रवारमे हमारा वकील धमेही है. धर्मके 
सिवाय दूसरा कोईमी चहांपर _मद॒द्‌ कर नहीं सकता. इसौसे 
महात्मा छुधने कहा है. < 


धर्म कुरु.धर्म कु प्रसारय धर्मध्वजमू । है 
प्रवाडय धर्मदुंदुर्ति प्रथम धर्मशंसम्‌ ॥ 


अथथे-धर्म करो, घ॒र्मे करो, धमकी ध्वजा 'फैलाओ | धर्मके 
नक्ोरे चजवाओ | धर्मके शंख फको ! 


खर्गका विमान ( २०५ 9 


महात्मा बुधने ये शब्द फिस समय कहेंदें सो तुमर' जानतेहो 
महाकठिन तप करते २ जब बुद्धदेवकों सच्चा ज्ञान हुआ -तथ 
सपमेंसे-समापिमेंसे उद्नेपर सबसे पहले उनके झुँहमेसे जो 
उड़्र निक्‍टे वे येही शब्द हैं ! 


१७८ सोगार जैसे सोनेके रमकणोंकों सैतालताह वैसेही 
भक्तोंकी समयके कण ( सेकंडो ) को सैँभालना चाहिये, 


सोनार जैसे सोनेके रजकर्णोंक्ों सैमाठता है वैसेही हमको 
अपने समयके सेकेडॉफी सेमाठना "चाहिये, जरासे रजकणोंको 
पानेके लिये सोनार छोग/कितना श्रम करते हैँ ! कैसी सफाइंसे 
रेतको इकह्षा करते हैं | उसको फटकमनेमें, धोनेमें, तपानेे, 
दूसरी रेतसे अलग कानेम और उसकी सँमाल करेंगे मे क्रितना 
अ्रम करते और कितना ध्यान देते हैं | जो हम इन सब 
!चार्तोपर बराबर ध्यान दें तो आश्रय हुए विनान रहें, इस तरह 
थोंडे २ रजकर्णोकों इकट्ठा करके वे ३तमा सोना इकद्चा करलेते हैं 
कि, जिसे देखकर हमको आश्चर्य हो, आश्रय इसी बातका कि 
इतनेसे छोटे रजकणोंमेंसे इतना सोना | 
भाइयों | इतनी सगजपच्ी करनेपरमी सोनार तो थोडाहीसा 
सोना पाते हैं, परंतु मक्तनन सोनेकी रेतकी तरह समयके कण 
इकड्ठे करनेसे कुछका ऊुछही पाणाते हैं, समयकी रेत सो सेकंड 
अथीत्‌ पक है इन परलॉको “ प्रसुमजनमें रूगानेसे केवछ सोनाही 
नहीं मिठसकता किछ्त उसमेंसे देवत और खगमी मिलसकता है, 
वेबल खगेही नहीं अमरत्व जोर ,हैबरमी उन, पेकी सैमालने- 
पैहदी मक्तजन ग्राप्त कर सकते हैं, इन पूढोका स्माव है चढाजाना 
परुदु जो इनकी पकडकर “रखसकता हे गथांव्‌ इनका अच्छा 
प्रयोग करता है वही संसारमें बड़ेसे बडा मलृष्य वनसकताद 
शैर जो इन पछोंकों मगवत्सवा्में छगातादे वही मक्त ईथरका 
द्ड 


रा 


(२१० ) स्वगेका विमान । 


कऋपापात्र होता है. इसलिये समय का सदुपयोग करनेका यत्न करो [ 
(दुँदमारी जिंदगी परोंसे वनीहुईं है और पछ एक २ करके ऐसे 
निकलजाते हैं कि, हमझे खबरतक नहीं पडती. इस लिये महा- 
त्माओंका कथन है कि, समयकों सँमालना और काछका स्वरूप 
समझना ही सयसे कठिन विपय है. विद्वान्छोग कहते हैँ कि,- 
समय नापनेकी शीशी अथात्‌ रेतघडीमेंसे जो रेतके कण 
गिरते हैं वे केवल रेतकेंदी कण नहीं हैं परंठु वे चमफीले हीरे है 
शिरेसेमी चढ़कर हैं, वह गिरताहुआ रेतका एक २ दाना आकाशके 
पुर २ तारेसेमी बढ़कर है और उसको जों पकड सकता है वद्दी 
श्वरकोी पकडसकता है. जो इस तरहपर जाते हुए समयको ८ 
पकडा जाय और उसको अच्छे कार्मोमें न छगायाजाय तो 
भठेदारि महाराजके इस “ काछों न यातों बयमेव यात्ताः * 
कथनके अनुसार “ समय नहीं गया परंतु हमही चले गये 
वाली वात द्वोजाती है, सँमाऊ रक्खों कि ऐसा न होनेपावे, क्योंकि 
संसारमें और सबही पीछा मिलसकता हैं परंत गया हुआ समय 
पीछा नहों मिलसकता. सारी पृथ्वी देदेनेसेमी एक पल पीछा 
नहीं मिलैगा. ऐसे अमूल्य समयको न खोनेकी पूरी २ याद रक्खो ! 
संसारियोंमें और मक्तोर्मे यही भेद है कि, संसारी जीव समयका 
सूल्य नहीं “समझते इससे उसे मो शोक और आदत्पमें 
खोदेते हैं ओर भक्त लोग समयकी कीमत जानते हैं इससे उसे 
भगवत्सेवामें लगा देते हैं, और तब तर जाते हैं इस लिये माइयो। 
अमूल्य समयको निकामे मौज शीक और विपयवासनामें न 
लगाओ | न छगाओ | उसको तो मश्वेवार्मेद्ी अमुद्म” 
रर्णमही छगाओ | 407 728 ५ 
इ३ पद ॥ 
कहा मन विपयनसों छपठाई, या जगमें कोड रहन ने 


पावै, इक आवे इक जाई ॥ देक ॥ काको तन घन 


स्वर्यंका विमान | (२११) 


'संपति काकी, कारसों नेह लगाई । जो दौखे सो सकल 

विनारी, ज्यों बादरकी छाई ॥ २॥ तज आपिमान 

शरण संतन गहु, रक्त होहु छिनमाहों । जब नवक 

भगत भजन बिल सुख सुपनेहू दाहीं ॥ ३॥ 

३७९ चित्रकारकी कडव यह अभिमान नहीं करसे- 

कती कि यह चित्र मेंने बनाया है, वेसेही मनुष्य 
छा न प पर च्् ल्‍क. 
भी ईश्वरके हथियार हैं इससे हमको ऐसा 
आभिमान नहीं। करना चाहिये कि यह 
काम मैंने किया. 

जैसे हम सब काम किसी न किसी साधन या हथियारसे करते 
हैवैसेही गनुष्य इश्वस्के हथियार हैं, जैसे कुम्हारका चक्कर है, 
छेखकको कलम है, छोहारकों थोडा है, ऊित्रानकों हल है, बढ- 
ईंको बसूला है, धोवीको पत्थर है, माइको नाय हैं और चित- 
कारकों कलम है, बेसेही ईखरके काम करनेके लिये मनुष्य दृथि- 
यार है, किसीमी छेखतीकों यह कहनेका अधिकार नहीं है कि, 
अमुक पुस्तक मेने लिखी है, क्रिंसीमी हथोडेंकोी यह कहनेफा इनेफा 
आधिफार नहीं है. कि, यह बंन मेने बनाया हैं, कोग्मी भी मुई यद 
नहीं कह सकती कियद वढिया कपडा मेने सिया हैं, आर काईमी 
विन्रकारकी फहम यह अमिमान नहीं करसकती हि अमुऊ 
चित्र मेनेही बनाया हैं, क्यांके ये तो सब इथियार ई, परंहु उसमें 
जो कुछ कारीगरी है वह टसऊ्रो फाममे छा्तेतटेकी है, वैसेंदी 
हममी परसे खरे हथियार है, इस जो कुछ अच्छे काम करते 
हैं बद है चरकीदी खूबी हैं, इम वो केवल मिमित मात ई, ३ 
छिये हमको अपने कामका कमी अमिमान नहीं करना चर 

घोबीकी शिक्वा कपड़े साफ़ करनेंका ढठावा जडे 


(२१२) स्व॒गेका विमान । 


बसूला घर बनानेका दावा क्र कुम्हारक चाक इनियामस्तों 
बर्तन देनेका दावा करें, और सुई संसारभरके मनुष्योकों वस्चोंसे 
ढाकनेका अभिमान करे तो कैसे चलसकता ह ३ यह सत्य है कि, 
इन इन हथियारोसेहदी वे वे काम सफाईके साथ होते हैं परंतु इस- 
परसे यह नहीं हों सकता कि उन कामोके कर्ता वें हथियार ही 
समझे जाये, क्योंकि उन कार्मोंमें जो रूबी है वे तो उनके करने- 
वालोहीकी है. इसी तरह हमारे हाथसे भी जो काम होते हैं उनमें 
खुबी परमेश्वरकीही है. इससे इन कार्मोका कत्तोपन अपने ऊपर 
लेना और उनका अमिमान करना बडा पाप है, इसलियें सम- 
शतें पते हमकी ऐसा पाप नहीं करना चाहिये. भगवानने 
गीताम कहा है+- 
इंश्वरः सर्वभुतानां हृद्दशेडर्जंन तिष्ठति । 
ज्ञामयन्सबंनतानि येंत्रारूढानि मायया ॥ 
ह आअ० १८ छो० ६१ 
अर्थ-जेसे पेचम रूयी हुईं युतली जैसे २ कर फिराई जाती है 
बसे वसेही चलती फिरती है, बेसेही हे अद्धुंन | इन सब जीवीको 
उनके हृदसमें स्थित अंतर्यामी ईश्वर अपनी मायासे फिराता है, 
भगवान कहते है कि, तुम तो कलकी घुतली जैसे हो! 
छुमकों चछानेवाढा तो उम्दारे हृदयमे बैठा हुआ मेंही हूं. इत- 
नाहीं नहीं किंतु भगवान्‌ यह भी कहते हैं कि, तुम तो निमि- 
त्तमान अथात्‌ हथियार समान हो, ठुमसे जो कुछ होता है वह 
कृपा तो भेरीही है. भगवादने स्पष्ट कहा है ।कि- 
तस्माच्मुत्तिठ यशो लक्षस्वर जिला शब्नन्सुंक्षव राज्यं समुद्य्‌ । 
भमेवेते निहताः पूर्व॑मेव विमित्तमाज भव सब्यसाचिन ॥ 
3 हि गी० ज० ११. छो० ३१. 
अथ-इसछिये तू युद्ध करनेतों उठ | यश्य आप्त कर | जीर 


स्वंगंका विमान ।.' (२१३ ) 


आज्ुओंकी जीतकर सम्राद्धिवाला राज्य भोग | है अजुन 4 युद्धसे 
'पहलेही मेने उनको मारडाछा है, तू तो केवछ निर्मेत्तमात्र हो ! 
भाइयों ) इंम जो अच्छे और बडे काम करते हैं उनके लिये 
'दयाछ परमेश्वरने पहलेहीसे -तेयारी कररक्खी है, हमारे तो के- 
व निमित्तमात्र होनेह्वीकी देर है, केबल उसका छाम लेनेद्रीकी 
है। ईखरकी इतनी बडी कृपाका उपकार मानना तो एक 
ओर रहा परंतु उसके बदकेस ऐसा आमिमान्‌ करना कि, सब 
काम मैनेद्दी किये ह कितनी बुराईकी वात है | इसका विचार तो 
करो | ऐसी शूछ न होने देनेके लिये दीनमायसे इेखरके शरण 
जाओ | और अभझ्ुका महत्त्त समझो ! माश्यों ! महत्त्व समझों | 
१८० हम दुनियांदारीम इतने फैंसगयेहँ कि, ईश्वर- 
- कृपा अपनेही पारस होनेपुरभी उसका लाभ 
नहीं ले सकते) 
एक मलुष्य यूरोपसे अमेरिकाकी., लायगरा नदीके, पानीका 
गिराव देखने गया. उस स्थानसे सात मींठके अंतरपर जब वद्द 
पहुँचा ती उसने पानीकी आवाज सुनी, आवाज झुनकर उसने 
ग्रसंके सांववारसे पूँछा कि, यह आवाज ,किसकी है, गांववालोंने 
उत्तर दिया कि हम नहीं जानते, तब तो उसको बडा आश्रय 
हुआ, उसने उनसे फिर पूँछा कि, क्‍या तुमने वह पानी गिरनेकी 
जगह कमी नहीं देखी | .किसानने उत्तर दिया “ नहीं ! कमी 
«- नह ६ मे तो आपने टेक ओर खेदकेरी कामण सपारहता £ झुक 
ऊसे देखने सेखनेकी कोर जरूरत नहीं, हमको तो अपने 
कामसे काम हैं. * _ 
यात्ीने पिस्मित होकर कहा “ बाबा! संसारम पेसेमी आदमी 
हेते हैं | में तो पांच हजार मील दूरसे इस जगहको देखने आया 
हू आर थे छोग पास होनेपरभी नहीं देखते ! /” 


'सगका विमान । ( २१५ 9 


पाप नहीं घुलुजाते तवतक इसारे ग़ेनेचिल्लानेपरमी परमेश्घर 
इमको नहीं छोडता, इस छिये आइयो | इश्खसे निराद मत हो! 
इुशखसे निराश मत हो ! है 
३८२ गायको लकड़ी मारना खालकों -अच्छा नहीं 
डेगवा, परंतु वह गायके फायदेहीके लिये ऐसा 
करता है, वेसेही हमको दुःख देनेंमें ईश्वरको 
'उ> ठाप्न नहीं परंतु हमाराही कल्याण है, 
गायकों छूकडी मारना कुछ मे बालकों अच्छा नहीं ल्गता 
« "रत गायोंको डरे मार्गपर जानेसे रोकनेऊे लिये हॉकना ओर सम- 
थपर लकडीभी मारनी पडती है, इस हिये छाचारीसे कमी गायको 
छकडीभी भारनी पड़े तो वह स्वारूके भलेके लिये नहीं, पस्तु 
गायके भछ्ेके टिये है. कैसेही. इमपर जो दुःख पड़ते हैं ब्रभी 
इमारेहटी मलेके लिये हैं, इमकी पापसे बचाने ओर हमसे भजन 
करानेहीके लिये हमपर कमी २ आपदाएँ जापडती हैं, क्योंकि 
सुखकी अपेक्षा दुःखमें प्रभु अधिक याद ,आता है. भगवाच्ले_ 
गीतामे कहा हैः- 
" चतुर्विधा भज॑ते मां जनाः सुरुतिनो&जुन । 
आर्तो जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी चं भरवप्त॥ - 
न हि अ०७, छो० १६, 
अर्थ-भरतवंझमे श्रेष्ठ अजुन | भरे काम करनेवाले चार 
प्रकारके छोग मुझे भजतें हैं ९ डकुखिया, २ अमर और धर्मको 
नाननेकी इच्छावाद्य ३ भोग भोगनेकी साम्रग्री प्राप्त करनेकी 
'च्छावाढ्ा और ४ ज्ञानी, वि 
४ आाइयो | इन चार मकारके मक्तोंमें इु।खियाको प्रभु ने पहले गिनाया 
: यह इतनेहके लिये कि जिसमें महुष्य यह समझसके कि, दुःख है 


घट 


(२९४ ) स्वगेका विमान । 


इसी तरह जो दुनियांदारीमें अधिक लीन होजाते हैं वे अपने 
पासकी पासही स्थित अमुकृपाकों नहीं देखते. व्यवहारषी 
वस्तुएँ तो दूरमी होती है ओर उनको देखने जानेमें देशकालकी 
कितनीही अडचनेंभी “रोकती हैं परंतु इश्वरकी और ईश्वरकी 
कृपाकों देखनेम तो कोईमी रोक टोंक नहीं होती. इस लिये वे 
इससे दूर होही नही सकते परंठु कसर इतनीही है कि, हम उन्हें 
देखनेकी परवा नही रखते, जो हम उनको देखने और जाननेकी 
इच्छा करें तो वह हमसे दूर नहीं ह, परंठु हम उस दिहातीकी तरह 
इनियादारीम इतने फँसे रहते हैं कि, इश्वर अपने पास होतेहुएमी 
हम उसे जानने;समझनेकी परवाह नहीं करते, इसमे इश्वरका नहीं 
हमाराही दोष है, क्योंकि ईइवरनें तो कहाही है कि, न सुझकों कोई 
प्रिय है न कोई अप्रिय है परंतु जो सुकको मावसे भजताहे बह झुझमें 
है और मे उसमें हूं. इस छिये माइयो ! पासही पडे हुए रत्नकों खो मत 
दो किंतु उसका-ईश्वरक्ृपाका छाम लेना सीखो | छाम लेना सीखों[ 
१८१ हमारे पाप काटनेहीके लिये हमको दुःख 
“४ दिये जात ह 
एक छोटे बचेकों उसकी मात्ता साबुनसे मलमलके नहलारदीथीं 
जिससे बच्चा रोनेलगा परंतु उसने उसके रोनेकी कुछभी परवाह न॑ 
की और जवतक उसके शरीरपर मेल रहा 'तवतक उसी तरदसे' 
नहलाना जारी रकखा और जव मैल निकरूचुका तबही मछना 
रगडना बंद किया, वह उसका मेल निकालनेहीके लिये उसे 
सछती रगडती थी कुछ द्वेपमावसे नहीं. वैसेही वह उसको इश्ख 
देनेके अभिप्रायसे नहीं रगडतीथी परंतु बच्चा इस वातकों समझता 
नहां था इससे राताथा, इसा तरह हमको दुख दुनस परमे चरकी 
कोई लाम नहीं है परंतु हमारें पृ्वेजन्मोंके पाप काटमेके 
चर इमको पापोसे बच्चानेके लिये और जगतका मिथ्यापन 
सतानेके लिये वह हमको दुःख देता है अथोत्‌ जबतक हमार 


स्वरगंका विमान । (२१५३ 


पाप नहीं घुछजाते तवंतक हमारे ग्रेनेचिल्लानेपरमी परसेश्धर 
इमको नहीं छोडता, इस लिये भाइयो ! दुशखसे निराश मत हो] 
इश्खसे निराश मत हो ! 
१८४ ग्रायको लकड़ी मारना वालको .अच्छा नहीं 
लगता, परंतु वह गायके फायदेहीके लिये ऐसा 
करता है, बरेंही हमको दुःख देनेमें ईशवरको 
कुछ छात्र नहीं परंतु हमाराही कल्याण है, 
गायकी लकड़ी मारना कुछ भरे खालकी अच्छा नहीं ढगता 
परंतु भायोंको दुरे मार्गपर जानेसे रोकनेके लिये हॉकना भर सम- 
यपर लकडीभी मारनी पडती है, इस लिये छोचारीसे कमी गायको 
छकडीभी मारना पड़े तो वह खालके मलेके छिये नहीं, परंठु 
गायके भरेके लिये है, वेसेह्दी ._मपर जो दुःख़ पड़ते £ वैभी 
हमारेद्दी मलेके लिये हैं, इमका पापसे बचाने और हमसे भजन 
करानेद्वीके |ठिये हमपर कमी २ आपदाएँ आपडती हैं, क्‍योंकि 
सुखकी अपेक्षा दःखमें असम अधिक याद ,आता है. भगवाव्ले 
गीतामे कहा है।- 
चतुर्विधा भ्जंते मां जनाः सुकृतिनों(्शुत । 
आर्तो जिज्ञामुरथायों ज्ञानी चं भरतपेत्त ॥ 7 
अ० ७. क्लो० १६ 
अर्थ-मरतवंशम श्रेष्ठ अजुन । भले काम करनेवाले चार 
प्रकारकें ोग मुझे मजते हैं १ दुःखिया, २ अऊु और पधर्मको 
जाननेंकी इच्छावाछा हे मोग भोगनेकी सामग्री प्राप्त करनेकी 
इच्छावाछा और ४ ज्ञानी, 
2 मादयों | इन चार प्रकारके भक्ताम दु/खियाकी पभुने पहले गिनाया 
है यह इतनेद्दीके लिये।के जिसमें मनुष्य यह समझसके कि, दुःख है 


९ दरइप) स्वयगका ।वमान । 


सो फेवल दुःखद्दी नहीं है परंतु उसमें भक्तिमी है और हुःख पापते 
वचा सकताहै. गायको ग्वाछकी लकडी नहीं अच्छी लगती मैसेही 
इमकोभी दुःख अच्छा नहीं लगता, परंतु गाय यह नहीं समझती 
कि ग्वालकी लकडी बिना में सरकारी कांजीहीसमें केंट, होजाऊंगी.' 
व्वालकी लकडी बिना में संध्यासमय अपने वछडेसे प्यार कर 
नेके लिये घर नहीं पहुँचसकूंगी, ग्वाठकी छकडी बिना में अपने 
स्वामीके घरका खाना नहीं पासकूंगी भोर ग्वाछकी लकडीके अधीन 
हुए बिना भें कमी वाघके झुँहमे जापड्रंगी, इन बातोंसे रोकनेके 
लिये गायको अच्छा न रूगने परभी श्वालकी छकडीकी आव- 
श्यकता हे और उस रूकडीमेंही मजा है, वैसेही ६मकोमी दुःख 
अच्छे नही लगते परंतु जो विचारसे देखा जाय तो उसमें बड़ा' 
आनंद है, इसलिये भाइयो | ढुःख़से कायर मव हो ! 
भ्धेरी 
१८३ रात बहुत अँपेरी होज़ाती है वबहीं वरसात 
आता है. वेसेही दुःखके पीछे तुरंवही सुख 
आवा है- इसलिये दुःखसे कायर मत हो, 

जव दुःख आपडैे तब निश्चय समझना चाहिये कि, अब हम- 
पर अश्रुकी कुछ विशेष कृपा होनेवाली है, क्योंकि दुःख पीछे 
सुख देना इश्वरका नियमही है. जब .बदछोंसे घिस्कर बहुतही 
अँधेरी काली रात होमाती है तव छोग समझते हैं कि अब 
अवश्य पानी आवेगा और होतामी तव बैसाही है कि शीघही 
गहरा पानी आता है. वेसेही हमोरे ढःखमी गहरी अँधेरी काली 
उातके समान है, उसके पीछे वरसात अर्थात्‌ सुख तैयार रहता 
< परेतु वात इतनी ही हे कि, जोँधी और बद्दठका तृफान, 
डुए बिना ठीक २ चर॒सात नहीं आता, वह इलकासा और क्षणिक 
सुफानददी पानी आनेका ठक्षण है. वसेद्ी हमपर आपडनेवाले 
इसी मविष्यतमें आनेवाले सुखकेही चिह्न हैं इसलिये अपनी 


स्वंका विमान ! ( ३१७ ) 
चुरी दक्षा देखकर दुःखित मत हो, क्योंकि सब दिनएकसे नहीं 
द्ोते, साधु छोय गाते हैं. 
कवित्त | ! 
कह. 
काहू दिन बाग हात वाजते नगारे साथ, 
“ «' काहू दिन प्यादे पौद बोझ शीश सहिये । 
काहू दिन मेवा मित्तरीनर्के अजीरन होत, 
काहू दिन सुठीमर चून गोहि छहिये ॥ 
काहू दिन आप द्वार भीर है भिखारनकी, 
काह दिन आप जाइ पर द्वार रहिये । 
झाि न हिम्मत विसारिये न हरिनाम, 
जाही बिध राखे राम ताही बिध रहिये ॥ 
१८४ तये पत्ते आनेके ' लिये शरदकतुमें वृक्षके 
25. च्ह 
पुराने पत्ते गिरजाते हैं, वेसेही हमको अधिक सुख 
हक 5, थोड़े श्र ६ मद] 
मिलनेकों थोड़े दुःख आते हैं, इस लिये 
दुःखसे घबराना नहीं! 
शरदुऋतुमे वृक्षके पत्ते गिरिजाते है सो किस लिये १ इसीलिये 
के उसमें पुरानेके वदझे नये पत्ते आंबे|ं और जागे जाकर वह 
नये फूछ फल दे वे, कुछ इस लिये नहीं कि, पेडद्दी झख़ जायें 
शुराने पर्चोंको गिरते देखकर चुक्ष दुःख भान तो वह उसकी भूछ 
है, क्योंकि उसपरसे जितना जाता है उससेभी अधि थोडेद्दी 
समयमें मिलजाता हैं, वेसेही हमपर पडनेवाके दुःख और आप- 
चियाभी बरसात आनेसे पहले होानेवाके क्षणिक तृफ़ानके समाव 
ऊँ, इस किये ऐसे क्षाणिक दःख्ोके किये रोना मुखेता है, क्योंकि, 
ओ दुभ्ख तो गिरते हुए पुरानें पत्तोंके समान हँ उनके घदलेमे 


(२१५८ ) स्वर्गका विमान । 


इमको दूसरे यहुदसे नये खुख मिलनेवाले हैं, फ्रि इश्स क्यों 
मानना स क्या हम समझ सकते है कि, किस मागसे प्रश्॒ हमारा 
कल्याण करेगा | इस छिये चाहे मेसा दुःख आपडने परमी 
हमको घबराना नही चाहिये, परंठ उसको मगवादिच्छझा समझ 
उसमेंसे कुछ न कुछ अच्छा होनेकी आशासे शतिके साथ ईश- 
रका भजन करते २ उसको भोग लेना चाहिये. हे 
१८५७ मालिक अपनी इच्छाके अजुसार फ़ेरफार करे 
4 अं ० ्रलिल पु बेसेहदी ५ 
उसमें नोकरकों बोलनेका क्या हक ? वेसेही इम्वर 
हमको अपनी इच्छाके अनुसार रक्‍्खे उसमें 


हमको उदास होना क्‍यों चाहिये ? 

एक नौकरनें देखा कि, घरमें भेज उछटी पड़ी है, कायज फटे 
पडे हैं, वोतर्ले फ़ूटी हुईं हैं, छुस्तके तितरवितर द्वोरही हैं, और 
घडी बंद होरही है. यह देखकर वह बहुत दीडश्वूप करने छूगा, 
गडवड मचाने ऊगा और विगडकर कहने ऊगगा* यह गडबड' 
किसने क्रडाछी | में उसको समझंगा ! ” 

इतनेहीमे उसके मालिकने आकर कहा “ यह सारी गढवड 
मेने की है. ” 

इतना सुनतेद्द नौकर चुप होगया और सब चीजोंकों यथा- 
स्थित करने छगा, क्योंकि मालिक अपनी इच्छाके अनुसार करे 
उसमें नौकरको वीचमें वोलनेका क्या अधिकार ! वैसेही हमपर जो 
इुश्ख पडतें है वे मगवादिच्छासेही पडते हैं इससे उनके छिये 
बडबडानेका हमको क्‍या अधिकार है ! ईश्वर तो मालिककामी 
मालिक है. _ह चाहे सो करे, उसमें व॒था हाय द्वाय मचानेसे क्या 
ल्ाम १ हमारे रोने धोनेसे वह अपना नियम थोडाही बदल 
देगा | इसालिये माइयों ! ढुःससे हार मत मानों परंतु ईखशरी 
इच्छाके अधीन द्वो ! 


स्वगका विमान ) (२१५ 9 


१८६ दुश्खकी परवाह करे सी भक्त काहेका ? 
एक वैद्यकी स्री प्रायः चीमार रहा करतीयी परंठ त्वमी वह 
बडी आतंदी थी, उसको वहुत निर्बेछ देखकर दूसरी खियोंने 
हँसीमे कहां “ देखो देखो ! यह वेद्की स््री है | 
तब एकने एूँछा “ वाई | तुम इतनी निरवेल हो तवभी आने 
दम कैसे हो ? अपने दुःखकी तुमको कुछ चिंता नहीं होती | » 
उसने उत्तर दिया “ मेरे इःखकी मुझकों चिंता नहीं है | 
क्योंकि मेरा पति वैद्य है. उसने बइतसे रोगियोंको मेरे देंखते २ 
अच्छा करादियां हैं, वह जब मनमें विचोरंगे तब मेरा रोग मिट- 
नेम क्‍या ढील लगती है ? जिसका पति पक्का बैच हो उसको 
रोगसे क्‍यों डरना चाहिये ॥'” 
£ भाइयों | वैयकी स्रीकोही जब इतनी हिम्मत होती हे तब 
समर्थ ईइबर जिनका पति है उन भक्तोंको दुःखसे क्‍यों डरना 
चाहिये | इतनेपरभी जो डरता दो वह भक्त नहीं, सचे मगवज्जीव 
तो यही मानते हैं कि जब-ईइवरकी दृष्टि पंडगी तबहीं हम निह्ाल हो 
जायेंगे, साथहीमं उनका यहभी समझनहें कि, गररावोंपर तो दयाद्ध 
परमेश्वरकी दृष्टि सबसे पहले पड़ेगी. उस समय दुःख आशी- 
बोद समान होजायगा, इस लिये परमेशवरकी इच्छासे आनेवाले 
*खोंसे कमी डरना नहीं चाहिये [ 
३४ कुंडलिया । 
दुख सुख सम करि मानिये यह कर्मनको भोग। राई . 
घट़े न तिल बढ़ें हर्प करहु भर्ठें सोग ॥ हर्ष करहू 
शरद सोग भोगविन ये न मिदाई । नल पांडव हरिचेंद 
से दुःख मन न भमोई ॥ रामजीवन फहे सोचि 
बात चतुरनकों सांची । रावणहू दुस सक्यो जाहि 
कर्मनगति बांची ॥ १ ॥ 


*( २२० ) स्वर्गका विमान । 
१८७ दुः्खही हमारी परीक्षा है. 


सोनार छोंग सोनेकी आगमे तपातें हैं सो उसको जलाडाल- 
जेके लिये नहीं किंतु उसकी परीक्षा करने और उसको शुद्ध 
करनेके लिये. सोनेको आगमें डालनेसे उसकी कीमत 
घटती नहीं है कित और हमारा विखास और चाह उसपर बढती 
है और कीमतभी उसकी निश्चय होजाती है, वैसेही ईश्वर हमवों 
जो दुःख देताहे वह हमारा नाश करंनेंके लिये नहीं किंतु हमको 
पविन्न करने और हमको सच्चा खुख देनेके लियेदी ! 
भाइयों | अवश्य याद रखना कि सुखमें ताला खोलनेकी चाबी 
दुःख है. दुःखकी चावीसे खुखका ताला जलदी खुलजाता है, इस 
लिये ईश्वरकी कृपासे देवयोगहीसे यह चाबी तुमको आमिले वो | 
उसे फेकना नहीं | फेंकना नहीं |! अथाव्‌ उससे हिम्मत मत हार- “| 
जाना ! निराश मत होजाना | उसर्मेभी मजा है परेतु उस भमेकी 
खबर तुमको अभी नहीं पड़ैगी, जब उस चाबीसे सुखका ताला 
ख़ुलजायगा तबही उसका सजा मिलेगा, 
१८८ ईश्वरके लिये दुःख सहनेमेंस्ती मजा हे! 
पृथ्वीके पेटमें हछकी नोक घुसेंडी जाती हैं सो किस लिये 

जमीनकी साफ करनेके लिये और उसको अधिक फलवाली करनेके ' 
लिये | याद रखना कि जमीनकी कीमत वढानेके लिये और उस- | 
मेंसे अधिक फल उत्पन्न करनेके लिये ही उसमें कुदाली फाब्डेके 
घाव किये जाते है, कुछ उसकी खरान करनेके लिये नहीं | वैसेददी 
हमपर जो दुःख पड़ते हैं थे हमारा छुरा करनेके लिये « नहीं किंठ 

का समझसकें वैसी रीतिसे हमारा कुछ न कुछ मछा करनेददीके 

« इस लिये भाइये | दुःख़से डरो मत [ 


हुःखफा रहस्य समझनेवाले अनुभवी साधु तो यही कहते हैं कि 


सखर्गका विमान । (३३१ 3* 
2५ अ दुनियामें [० कक कै. 
ख़ूबी है एक दु| । महादुःखह्ी सहनेमें ॥ 
क्योंकि सुख मायाका स्मरण होता है और दुःखर्मे प्रछुका 
स्मरण होता है. इस लिये दुःखके लिये दुःख अच्छा नहीं हे 
परत इैश्वरके लिये दुःख अच्छाहि, इस लिये प्रश्नइच्छासे आयेहए 
'खासे उदास मत हो परंतु प्रशुके निमेत्त दुख सहन करों और 
उसमेंसेमी सैये ग्रहण करो ! 

१८९ मालीभी बिन! किसी प्रवेठ्ठ कारणके वृक्षकी 
एक डढालीतक नहीं काटता, तब रुपासागर परमेश्वर 
हमकी बिना कारण दुःख क्यों देगा ९ 

कमी २ माली वृक्षकों ऊपर २ से या आसपाससे थोडा बहुत" 
काट छंद डाठता है सो क्या इक्षका नाश करनेकी लिये १ नहीं 
प्राई नहीं | वह काट छॉट केवक इसीलिये करता है कि जिसमें 
बक्ष सुंदर दीखने लूमे, उसके कीडे दूर होजायेँ, और वह अधिक 
फलफूछ देंने रूग. वैसेंद्री इंचर इमकों छुछ कम कर देता दे 
अयवा हमको अच्छी न लगनेवाली स्थितिम रखदेता है सो 
इसलिये नहीं कि, उसकी हम पर कुछ कृपा कम द्वो- किछ 
हमारा कल्याण क्रनेहदीके लिये, परंतु हम उसदा ठीक कारण 
नहीं समझते इससे शिर पौठते हैं. मक्त जन कहते हैं कि, उस 
तरहकी चात्तोपर चिंता करता और डुशखित होना तो ईशखरका 
विश्वास न करनेके समान है, क्योंकि तुम विचार तो क्रो कि, 
एक जंगली मालीही जब विना किसी प्रदल कारणके पृक्षकी 
एक डारी या पत्तेतक नहीं तोडता तव कृपाका सागर आानंदस्वरूप 
परमेश्वर हमको विना कारण दुध्ख क्यों देगा ! मिस कारणके 
लिये उसने दुःख दिया है उस कारणके दूर द्ोसेद्दी हुःख 
आपोझाप चछा जायगा इसलिये दु।खसे ह्विस्मत भत्र हारों | 
द्िस्मत संत द्वारो! 


९२२६) स्वरयका विमान | 


१९० दुनियँमिं जन्म लिया वहां दुःख तो हमको 
भोगनाही पंडेगा, फिर चाहे उसे हाय हाथ 
करके भोगें चाहे पभुका स्मरण करते 
शांतिस भोग | 
सुख और दुःख जन्मके साथ हैं वें तो मोगनेही पर्डगे क्योंकि 
हमारे शरीरकी बनावट ही वेसी है और इस दुनियाकी रचनादी 
जैसे है कि किस्रोमी जीवकों सुख दुःख हुए बिना नहीं रहता, 
इसी लिये मगवानले गीताम कहा है 
मात्रास्पर्शास्त॒ कॉतेय शीतोप्णसुखदुःखदाः । 
आगमापायिनो वित्यारंतास्तितिक्षर्व भारत ॥ 
आ० २, छो० १४, 
अये-हे अझ्जुन ! ठंड घूष आदि विषयाके साथ इंद्वैयोंका 
संबंध होनेंसे सुख दुःख होते हैं, ये सुख ढुःख तो आने और चढ़े 
जानेवाले स्वमावके हैं और रहतेमी थोंडी ही देर, इससे है अज़ुन ! 
इनको सहन कर | ध 
भाइयों | ईश्वर हमको आज्ना देता हैं कि सुख दुःख तो तुमको 
सहनेही चाहिये. केवल सहनाही नहीं चाहिये वरन भगवानका 
कहना तो यहातक दें कि सहने द्वी पडेगे, क्योंकि जीवमानकी 
चनावट और क्ुदरतके नियमद्दी ऐसे हैं कि जहातक शरीर 
है बहातक सुख डुशख हुए गिना रहगेही नहीं ! इन सुखहुः/खर्मते 
हम फ़िसी तरह उठ्ही नहीं सकते, तव हम चाहे हँसफर सौ 
चाहे रोकर सं परंह मोगने हमको ही पड़ेंगे, क्‍योंकि ईंद्रियाँ 
और विषसयोंके संवंधमही सुखदःख हैं ओर जबवतक यह दारीर 
€ तथा जवतक छुम इस इुनियामें हो तवतक क्सीमी देशमे, 
कि्रीमी काढमें और किसीमी स्थित्तिम एक पतलभरमी ठुम 


»४ । पप न | (२२३ 9 
ईंद्रियों और विषयोंके संवंध बिना नहीं रह सकते और इस,जीवन 
तंथा इस दुनियामें सुखदु/ख हैं सो से इस संबंधर्मेही हे, इससे 
इनको भोगे बिना छटकारा नहीं है जिम्तमें हमारा बच ही नहीं 
चलता उसमें रोनेसेमी क्या छाम £ इसलिये भाइयो | शांतिसे ' 
डुश्ख़ सहन करो ! 

श्ष्‌ कुंडलिया ॥ 

इग्स गह्यो सुल मानिके भूल्यों सब संधार । 
हक 
आठ पहर भगवों फरि करतो लोकाचार ॥ 
करतो लोकाचार रार शज्ुनसों ठाने। 
संतनको उपदेश नाहिं हिरदा बिच आज ॥ 
कप 5 रा तर] 
"रामनीवन कहे अहे सलि परिगद जगमाहीं । 
छुस त्यागो दुख मानि जाहिसों बह् लखाहीं ॥ २॥ 
१९१ याद रक़्खो कि, प्रभुकी आज्ञाप्तेही दुश्ख 
आते हैं, इस लिये उनको भोगनाही पड़ेगा, 
दुःख पडनेपर पडवडाना और उदास होना ईशवरका सामना 
नेके समान है, या ईश्वरकी आज्ञा माननेकों हम घमंसे 
हुए हैं. इतनाही हीं परंतु हमारे आरीरकी रचना और 
विकी मक्॒त्रिके नियमसेमी हम इधरकी आज्ञा मान- 
| चंधेहुए ईं इसके सियाय यहमी समझनेका है कि, इमपर जो 
व पडते हैं उनको भोगनेकी इ्श्वरकी आज्ञा हैं, इतनाही नहीं 
| वे दुःख ईंखरके भेजेहुए हैं हा उनकी ओोगनेकी इच्छा न 
तबभी वे तो भोगनेद्दी पड़ते ६ उनसे छूटनेका कोई उपाय है 
हईं, क्योंकि परापका दंड देनेसे लिये तथा पापसे बचानेके 
ये दयाछु अभुने इमपर दया करके इशख भेजे हैं, इस लिये 
को मोगे बिना छुटकाराही नहीं है. भगवावने गौवामं कहा है;- 


(२२४ ) स्वर्गका विमान । 


बुद्धिज्लानमसंमोहः क्षमा सत्यं दम: शमः। 
सुर्ख दुःख भवो भावों भय चाभयमेव च ॥ 
अहिंसा समता तुश्स्तिपो दान॑ यशोधयशः | 
भ्षव॑ति भावा भतानां मच एवं पृथमिधाः ॥ 
अ० १०, छो० ४-५. 
अर्थ-बुद्धि, ज्ञान, मोंहराहित होना, क्षमा, इंद्रियोंका जीतना, 
मनको जीतना, सुख, दुःख, उत्पत्ति, आधिकार, भय, अमय 
तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, युश और अपयश 
आादे जुद २ भाव प्राणयाका मुझसह।| हांतें 
इस तरह जब प्रत्येक वस्त ३-धरकीही दीहुईं दे तब - उसका 
सामना करना इंश्वरका सामना करनके समान हू, इस लय 


भाइयों | डुशखसे हारकर प्रभुका सामना मत करों | “परंतु 
खो शांतिसे 'मोगकर प्रश्ुकी प्रसन्न करो | 


पद्‌ 
सब दिन होत न एक समान ॥ ठेक ॥ एक दिन राजा हरिश्वंद् 
घर, संपति मेह समान । एक दिन जाय श्वपचगुह सेवत, 
अंबर हरत मसान ॥ सब दि० ॥ १॥ एक दिन सीता 
रुदन करत है, महाविषिव उद्यान | एक दिन रामचंद् 
मिलि दोऊ, विचरत पुष्पविमान ॥ सब० ॥२॥ 
एक दिन राजा राज झुधिठिर, अनुचर भीभगवान। 
एक दिन द्वोपदि नग्न होत है, चीर दुशासन तान ॥ सब 
दिन० ॥ ३ ॥ जकटत हूं पूरवकी करनी, तज मन 


शाच अजान। सूरदास शुण कहेंलग बरणों, विधिक 
अंक प्रमान ॥ सब दि० ॥ ४ ॥ 
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१९२ अच्छे खेतमंही खाद डालाजादाहे पेसेही जो 


)० 


प्रप्तके प्यारे होते हैं उनही पर दुःख पढ़ते हैं, 

हुम जानतेहों केसे खेंतमें खाद डाला जाता हैं ! जो खेत अच्छा 
होता है उसमेही खाद डाछाजाता है, परंह जो खेंत खराब होता है 
उसऊे बसाही छोड देते हैं. मल, मृत्र, वि, हड़ी, गोबर, गांव- 
भरका कचडा और मोरियोंका सडाहुआ पानी खादमें होताहे, 
ऐसी छुरी २ चीजें किसान अपने प्यारे खेतेंमिं डालताहै, कारण 
यह कि, वह खाद है और खादका झुण है अधिक फल देना, 
गांवका कचरा अच्छे खेतमें पडनेसेही जब अधिक फल आदतें 
त्तव भक्तजन रूपी मछे खेतमें पडनेवाला डुःखरूपी खाद कितना 
अच्छा फर देगा सो तो विचार करो | आह आजइसे 
याद रखना कि, भक्तोंपर पडनेवाले दुशख नहीं हैं किंत साद है. 
खाद कुछ बदबू तो अयइ्य जाती है परंतु झुणभी उसमें बडा हैं, 
चैसेही दुख सहना घुरा तो लुगताई परंठ उसे झतिसें सहसेनेमें 

बडा फल है सो याद रखना | 

१९३ फूछ तोडानाय तबहीं वह देवतापर चब्सकता है, 
बसेही मनुष्य अपने धर्मके दुस सहें तबही 
इंश्वरको पासकतेहें, 
सुंदर फूर्लोंकी और मीठी कलियेंकी हम पेडपरसे त्तोड छेतेहें 
सो किस कामके लिये १ क्‍या उनको दुःख देनेंके लिये ? नहीं 
नहीं ह उनको उपयोगी बनानेके लिग्रे | उनको देशए्रछकुरएर 
चढानेके लिये | जो दे फ़ूछ वेसेद्दी पेडपर रहनेदिये जायें तो कुछ 
का्में कछुम्दहाकर आपदी आप गिरजायें | ऐसा होनेसे वे 
अकारथ जाये, क्‍योंकि उनके जन्मकी सार्थकता नहीं जोसकतती« 
किसतोमी वस्तुकी सार्यक9ता उसके उपयोगसे होती हैं और उप- 
योगीपन इुशखसे द्वोतादै, इस किये अपनी उन्नातेके किये और 
कुषू 


< २२५) स्वगेंका वमान । 


इंश्वरकी पानेके लिये मनुष्यजातिकों दुःखके बिना कामही नहीं 
चुलसकता, पेडपरसेही फूल नहीं तोडा जाता, परंठु फ़ूलकी डंडी 
और पँँखुडियांवक जुदी करदीजाती हैं. इसके बादु उसमें पु 
डाली जाती है तवहीं उसकी मारा बनती है और तवहीं वह 
ठाकुरपर चढाने योग्य होती है. इतना संस्कार किया जाय तबही 
वह झुंदर खियोके कोमल कंठमें पहुँच सकती हैं और इतना 
दुःख सहनेसेही वह राजाओके मुछुटमे पहुँच सकती हैं और 
तबहीं वे राजाओंको, सुंदरियोंकों तया देवमूर्तियाकों सुशोमित 
करसकती हैं, याद रक्‍्खों कि, इतनी उत्तमता ढुःख सहनेसेही 
आती है, इस लिये माइया ) दुःखते उदास न हो परंतु यही 
समझो कि, दुःखमेंभी देवी घेर्यही है, ढुखमेभी आश्ीव।द है, दुःख- 
मेंमी इश्वरीय कृपा है, और धर्मके दुःख शातेंसे सहन करनेमेंद् 
इंशवर भाप्त हो सकता है. इस लिये दुःखसे उदास न होनेका 
विचार कर लो | 


१९४ अनंतकालके मोक्षके सुख पानेके लिये दुनि- 
यौके थोडे दुःख भोगलेना सूछोका कष्ट सुईमें 
डाल देनेके समान है. 

भाश्यो | हम समझे तो इंस्घरकी इच्छासे आये हुए ढुःल वो 
आशीवोद समान हैं, क्योंकि इनसे सूछीका कष्ट सुईमें दल- 
जाता है. तुम बिचार तो करो कि, जिसको जन्ममरके लिये देश- 
निकालेकी सजा होनेवाछी हो उसका यादि १० ही १५ दिनमें 
साधारण कैद मोग लेनेसे छुटकारा होसकताहैं तो उसे मोगलेनेकों 
कीन इनकार करेगा | वैसेही जो नरकमें जानेसे चचाव होता हो तो 
इस ढुनेयोंके थोडें इःख मोगलेनेगें क्‍या हाने है ! परंत इन 
चातोंको हम अच्छी तरहसे जानते नहीं हैं, इसीसे छोटे २ 
इश्खोकोमी हम बडे पहाडपी तरह मानते हैं, यदि हम समय 


« थ मत कत5 (्‌ र्र्७छ )े 


और विचार करे तो माछूम हो जाय कि, ढुःखरूप बनकर यह 
इंशवरकी दयाही हमपर बरी है परंढ हम इसका विचार नहीं 


करते इसीसे इससे फायदा नहीं उठा सकते और इुग्ख २ ुकारा 


करते हैं. इसलिये ढुःखसे उदास मतत हो परंक॒ यह समझो - फ्रि, 
न 


ट 


३ खरके निमित्त यहॉपर योडा दुःख मोगले ना सलीके कष्टकों- 


ुईमें दाल देनेके समान है, 

३९५ इःस है सो पापका दंड है, इस दंडको भोगलनेसे पाप 
कट जाते हैं और इंश्वरकी रूपा हमपर जल्दी होती है, 
इससे इस दंडको भोगलेनेमें आनाकानी मत करो | 

एक. पिताके दोनों इत्र छुछ अपराध करें और रु होकर 
पिता दोनों प॒च्नोंकों योग्य दंड दे ब्व उनमेंसे एक तों अपनी 
भलको स्वीकार कर नम्नतापूर्वक पितासे क्षमा मांगे और दूसरा 
अन्न पिताके सामने पडजाय वो दोनोंम छाम किसको ! जो एम 
पश्चात्ताप करें, -क्षमा मोंगे और, देडको भोगले उसपर पिता 


जल्दी राजी होगा और जो पिताका सामना करे उसे पिता छोढ , 


नहीं देगा वरच दो चार रात्त अधिकही मरैगा, इसी तरह इखर- 


इच्छासे पडनेवाले इुश्वभी हमारे पापोंकाही दूंड॒ है पैय रखकर 
उनको सह लेनेसेही हम ईखरकों प्राप्त कर सकते हैं परंतु उसका 
मना करनेसे अथांत्‌ हायतोवा मचानेसे तो जोर अधिकही दुःखी 
रैना पड़ेगा, इसलिये भाइयों | सुखसे फ़ूछों मत और दुश्खसे' 
हैम्मत ह्वारों मत | परंत- लैंसे इंशवर रक्खे बैसेही आनंदसे रहो | 
१ ९६ कुत्ता जअवतक अवबजान रहता हूं तबहींवक 
जंजीरसे वेंधताहे, वेसेही पाप होते हैं वबहीतक 
हमको दुःख भोगने पहते हैं, 
ऊँचा जवतकजजाना रहता है, सबके सामने भोंकता है, इधर 
धर भागजाता है, जोर मालिककी जाज्ामें नहीं रहता है तब- 


(२२८ ) स्वगका [व॒मान । 


हीवक जंजीरसे बाँवा जाताहै, परंतु जब वह अपना जंगर्लीपन 
छोडदेता है, जौर मालिककी आज्ञा इुनियादारीके कम 
आर मालिकके इशारोमे समझने लगता है तव उसको जंजीसे 
अछग करके खुला करदिया जाताहै. वेसेही जबतक हम पापी ई 
आर से भक्त नहीं बने हे तवतक ही दुःख है, पीछे कुछ नहीं, 
भक्त दोजानेपर इेखवरकी इच्छामें अपनी इच्छा मिलदेनेपर हमको 
ढु/ख नहीं है और पाप छोडदेनेपर हमकों बंधनभी नहीं है. ये 
सब झगडे तो तवहीतकके लिये हैं, जबतक हम सर्वात्म मावसे 
अ्ुके शरणागत नहीं होते, ढुःखसे 20/00/3255 अजाने कुत्तेकी 
तरह ईखरसे अजाने न रहो, परंतु अपने  छोडकर 
अभुके शरणागत हो | इसके सिवाय दूसरा मार्ग दुश्खसे छूटनेका 
नहीं है. बहुत रोनें धोने ओर हायतोवा करनेसे दुःख नहीं जाता. 
दुश्स तो पापको छोडकर अझुके शरणागव होनेसेही छूटता है, 
इस लिये भाइयों | इुशखसे उठनेके लिये किसीभी तरह, किसीभी 
मार्गसे, सर्वात्ममावसे प्रभ्ुके मार्गेमें जाओ ! पभुके मार्ग जाओ || 
मभुके मार्यम जाओ ॥!! 

१९७ चतुर वैद्यदी अपनी बनते कडवी दवा नहीं 
देता तब आनंदस्वरूप परमेश्वर बिना कारण 
हमको दुःख क्‍यों देगा १ 

अनुष्यपर इुःख कब पडतादे सो ठुम जानतेहो ! दुश्ख कुछ मजेकी 
चीज नही दे, वह तो एकलाचार्यका उपाय है. चत॒रैयही अपनी 
बनतें रोगीकों कडवी दवा नही देता और गरीबसे गरीब माताभी 
अपने बचेकों हल्का खाना नहीं खिलाती, तव तुम विचार तो करों 
कि, खुखका स्वरूप और आनंदकी मूर्ति परमात्मा हमको जानयूज्- 
कर ढुःख केसे देगा १ वह तो जब इम झाख्रकों न माने, य॒ुरुकी 
पखाद न्‌ करें, पृर्वेजोंके बताये हुए मारे” न चलें, धर्ममो एक 
ओर रखर्दे, अंतःकरणकी सलछाइपर ५, खगके सुखोसेमी 


स्वगेका विमान । (२२५ ) 


न ऊठच॑ और नरकप्ेमी न डरे तब छाचार होकर ईश्वरको हुःखका 
अंतिप्र उपाय करना पडता हैं, और वहमी हमारे भलेहीफे लिये, 
क्योकि दु/खसे छाचार दोकरही मनुष्य प्रमुकी ओर, झुकता है. 
इस तरह अपनी योर खींचनेद्वीके लिये प्रभ हमकी दुःख देता है. 
इस लिये ईशपरइंच्छाते आयेहुए दुःख हमको घर्यके साथ सहन 
ऋरहेने चाहिये. न्‍ 
१९८ भ्क्तिका बदला मॉगनेकी इच्छा रखना ईशर 
पर अविश्वास रखनेके समान है, 
भक्तिके विषय श्रद्धामें सब बावोका समावेश होजाता है, 
क्योंकि श्रद्धा है सो रुपयेके समान है और दूसरें साधन कीडि- 
सेके समान है, मो हमारे पास रुपया हो तो कीडिया बहुतसी 
आसकती है, परंतु हम प्रभुसे अपनी माक्तिफा बदला मँँगते दूँ 
सो तो अपने पासका रुपया खोडालते हैं, अपनी सारी जी 
मँवादिते हैं और फिर भीख मौँगते हैं, क्योंकि दिश्वासही भक्तिकी 
पूँली हैं, भाक्तिके वदलेकी आशा रखना सोई विश्वास खोदेंना है, 
जो हमको परमेम्वरपर पूर्ण विश्वास्न है तो हमकी उससे भक्तिका 
चंदा मॉगनेकी आवश्यकता क्‍या है! क्योकि मक्तका 
योगक्षेम करनेके लिये तो भगवान्‌ चैंधाही हुआ है और हमारी 
अपेक्षा इमारा कल्याण वह अच्छी तरहते समझता हे, इस लिये 
उसकी इच्छाके अधीन होनेमें मजा है, उसका सामना करके 
पंगनेर्म मजा नहीं है. मॉगना तो आविश्वास और इलकाई है. 
प्रगवानने गीतामे कद्दा हैं+- 
दूरेण झवर कर्म बुद्धियोगाइनंजय । 
बुद्धों शरणमन्विच्छ रृपणाः फलहेतवः॥ 
ज० २. छो० ४९, * 
अथ-फढकी इच्छा बिना जो कर्म करना सोही उत्तम है, 


(२३० ) स्वगेंका विमान । 
फलकी इच्छावाले काम तो उतरते दरजेके हैं इसलिये हे अत 
इंश्वरके पानेके लिये इच्छारहिंत होकर कमे कर ! मक्तिके बदलेकी 
इच्छा रखनेवाले तों छोमी ह | | झ् 
इसाढिये भाइयो | भक्तिके बदुलेकी इच्छा रखकर अविश्वात्री 
मत बनो ! परंतु भगवानके आसरेका वर रखकर विश्वास जोवन 
व्यतित करना सीखो, संसारसायर तरनेका छुगम मार्ग यही हैं, 
३६ पद ॥ 
प्रभुकों भावसों नित भजहु, भ्रश्ुको भावसों नित 
क्षजहु ॥ टेक ॥ सुख दुख द्वंद धर्म हैं तनके यों मनमें _ 
समझहु ॥ १ ॥ विपयवासना दुखके कारन तू इनको 
० हक है < पे है 
संग तजहु ॥ २॥ रामजीवन प्रशुभजन कारन स्व 
जायबे सजहु ॥ ३ ॥ 
१९९ वृक्षके नीचे बेठनेसे छाया और फल दोनों 
मिलते हैं, तब ईश्वरकी शरण लेनेसे कितना 
।. आप हक हक 
मिलेगा | इसका विचार तो करो ! 
चृक्ष जड है तबभी हम उसके नीचे बैठे तों हमको छाया देता 
है और समय आनेपर फलभी देता है. मनुष्य हनाएों वैकारोंसे भरे 
हैं तवमी जो हम किसी मनुष्यके आसरे रहें तो वह यथाशाक्ति 
इमारी सहायताही करता है, जों हम सूखी रफडीका आधार पक: 
डर्ल तो वह लकडीभी हमको पानीमें डूबनेसे बचालेती है, छकडी- 
की चनी नावही हमकों सकुशल पार उतार देती है, तव जो हम 
प्रभुकी शरण ले, म्छुकी इच्छाके अधीन हो जायेँ तो हमको कितना 
छाम होसकता है | जरा विचार तो करों इक्षसे, छकडीसे और 
इमार्‌ पंदेंड तथा सेठ साहुफारोंसे इंश्वर कितना बडा है, कितना 
अष्ठ ६ | ऐसे महापवत्र ईश्वरके शरणागत होनेमें हमकों अडचन 


स्वगंका विमान । (२३१) 


क्या है ? उसकी शरणमें गये पीछे इमको किसी वर्तुके मांगनिकी 
जरूरतही क्यों पड़े ? क्योंकि वह नहीं जानता कि हमारा कल्याण 
किस वातमें है ! क्या हम आजतक उसकी कृपा बिनाही जीते 
रहते हैं ! भाइयों | उसकी तो अखंड दया है. हमको हमारे कल्या- 
णकी आजतक जो वस्तु म्रिल गयी है उसकी रक्षा करनेकी और 
हमारी योग्यताके अजुसार दूसरी देनेकों वह वंधाहुजा है, उसने 
ऐसा कियाही नहीं है जिसमें हमकों उससे मॉगना पड़े, सच्चे 
भक्तंकी तो अभुके सिवाय मस्ुकोीं छोडकर दूसरी वर्तु मॉंगमेके 
योग्यही क्या है १ इसीलिये भाइयो ! पूर्ण प्रेम छाकर अंतःकर- 
णके विश्वाससे और हृदयके वलसे सर्वात्ममावसे मम्ुुके शरणा- 
गत हो | मरम्ुके शरणागत हो ॥॥ 
२०० तप किसे कहते हैं ? अपने मनकी इच्छाओंको 
ः रोकना सोही तप है, 

तप किसे कहते हैं ! महात्माओंका कथन है कि, अपनी 
इ्श्यों आओंका भोगदेना अर्थात्‌ त्याग करना सोही तप है. इच्छाफो 
नेका उदाहरण यह है. 

भनुष्यनें एक साथुसे भिक्षाकरे लिये अपने घरपर 
आनेको कहा, साधुने कहा “ वावा ; उसे आज खीर ख़ानकी 
इच्छा हुई है. ” > 
ग्रहस्थने कहा “ जच्छा भद्ाराज ! तो आज मे खीरदी 
बनवाऊंगा, ” हे 

साधुने कहा “ नहीं बच्चा | में खीर नहीं साऊंगा, ” 

'हस्थने पूँछा “ महाराज यह क्या / अभी तो कहते थे कि, 
खीर खाऊंगा और अब कहते हैं कि, नहीं खाउगा इसका 
गरण क्‍या |”? है 

साधुने कहा “वच्चा। ्तकों पीर ख़ानेकी इच्छा हुईं है, इसीसे 
: खीर नहीं खाऊंगा, ”? 


(२३२ ) खर्गेका विमान | 


गृहसुथने पूँछ * महाराज | इसका कारण क्या ढ सा 

साधुने कहा “ ऐसा करनाही तप है. अपनी इच्छाओंकी और 
अपने मनकी रोकनाही तप है. ” पु 

जे हम अपने मनकी इच्छाके अजुसारहीं काम करते रहें वो 
इच्छाएँ कभी पूरी नहों पडतों. एक इच्छा पूरी होनेसे पहले दूसरी 
दस इच्छाएँ उत्पन्न हों आती हैं, और उन दसमेंसे दूसरी 
फिर पेदा दोजाती हैं, परंतु जो एकहीको दबवादिया जाय तो दस 
बंद होसकती है. इससे अपनी इच्छाओको रोकनाही तप कहरावा 

. इससे वस्तुओपरसे मोह छूटजाता है, विपय फीके छूगनें 

ढूगवे हैं, इंद्रिया शात होती जाती हैं और ईखरीय मार्गमे वढन 
सुगम होजाता है. इसालेये असमर्थताके कारण यादि हमसे ईख- 
रके निर्मित्त और कुछ न दिया जाय तो चिता नहीं परंतु अपनी 
इच्छाएँ तो उसफो देहीदेनी चाहिये. अपनी इच्छाएँ उसको 
देदेने बाद और कोईमी वस्तु देना वाकी नहीं बचता. मन मारना 
सीखनेसेद्दी $श्वरकी इच्छाके अधीन होना बनता है और ईख- 
रकी अपनी इच्छाएँ अपेण कीजासकती हैं. इसीका नाम तप हैं 
सर वह सात्विक तप है. इस तरह मनकों मारना सीखनेसे 
व्यवह्दारकें संकट सहना काठन नहीं जान पडता और ऐसा थैये 
रखनेसे जीवनमे बडी सरलता होती है, यह वप प्रेसा है. 
जिसको थोडा या बहुत सबही मनुष्य साथ सकते हैं, इसलिये 
भाइयों | सनकी रोकना सीखों | रोकना सीखों ! 


२०१ लड़का आपने पितवाका अपमान करें सो कितनी 
छुरी बात है ? तब हम तो सारे जगव॒के पिताका 
अपमान करते हैं सो केसा १ 


डूसरे छोग हमारा अपमान करे तो कम पखाह रहती है परंद 
खास इमारेही लडके हमारा अपमान करे तो कितना छुस ढगवा 


स्वगेका विमान । .. (२३३ ) 


है और उसमेंमी जिनपर हमने बहुत परिश्रम कियाहो और जिनसे 
अच्छी माशा रक्खीहों वे पढें लिखें जवान ऊड़फेही जब हमारा 
अपमान करें तो हमको कितना घुरा रूगवा है, वैसेही जो जीव 
असुमेंसे उत्पन्न हुए ह और प्रश्यसेही अपना जीवन पारहे हैं बेही 
जीव अस्ुका सामना करें और प्रमुका अपमान करें तो मसुको 
जहुत छुरा रूगता है. पश्च पक्षी कीडे मकीडे और चृक्ष वनस्पाति 
आदि जीव बालक समान हैं, बालक पिताकी मूछ खंचे, गोदीमे 
सृतदे, और रोते रोते छातभी मारदे तो पिता उस जज्ञान 
चालफको प्रेमवश क्षमा करदेता है, परंतु जवान छदका अपने 
पिताकी मूंछ खंच नहीं सकता और न अपने थोडेसे स्वाय्ेके 
लिये पिताको छात मार सकता हैं, और” जो कमी उसने 
ऐसा किया तो पिता केसाही भल्य हों और चाहे उस छातसे 
उसकी कोई हानि न होंतीहीं तवमी वह अपने पुत्रह्दीके छामके 
लिये उसे कमी सहन नहीं करसकैंगा, वेसेही मनुष्य हैं सो अग्ुके 
लिखें पढ़ें जवान छडके हैं, और दूसरे प्राणी हैं सो अवोध बच्चे हैं, 
इसलिये दूसरे प्राणियोंके अपराध क्षमा होसकेंगे परंतु मनुष्योके 
पाप सच्चे पश्चाताप बना आर सच परमायथ बिना कर्मी क्षमा नहीं 
होंगे, भाइयो | समझदूशकरमी स्वा्थमें अंधे होकर पितापर छात 
न फेंको | नरफेको !| परंतु अपनी भूलछोपर पश्चाताप करके 
असुसे क्षमा मांगों और उन भूलेंफे बदकेमे और अधिक अच्छे 
कर्म करों तो दयाल्ुपरमेश्वर ठुमरी अवश्य क्षमा केँगा ! 
३७ करपित्त । 
कबके घुकारत हों सुनो नहीं एको बात, 
एहो नंदछाल तुम कैसे प्रतिपाल हो । 
'कहह दयाल सो तो दयाहू न देखियत, 
मेरी मति ऐसी आछे नींके पशुपाल ही ॥ 


स्वगका वमान । ( २३५ ) 


उपदेश देंना तो अति सुगम है परंठ उसको) पालना ही कठिन 
है और उसमेंही मनुष्यकी परीक्षा है. महामक्त तुकारामक 
कथन है कि 
बोले ध् 5 बंदावीं व क० 
बोले तेसा चाहे, त्याची वंदावीं पाउलें ॥ 

अथोंत जो मनुष्य बोले वैसाही चले उसके चरण तथा पाहुका 
( खडाऊ ) भी वंदन करने सीग्य हैं. तात्पर्य यह कि, कहडा- 
लनेमें कठिनता नहीं पडती परंतु कहनेके अनुध्ार चलनेम कठि- 
नाई है, इसलिये शिक्षाकों हृदेयमें घरण कर उसका अनुभव 
करनेका यत्न करो | यदहदी सचे भक्तका लक्षण ह 


२०७ अपने दोपोंकी सुधारे बिना छह बन बैठना 
जेही नरकका टिकद खरीद लेने समान हे, 


( २३४ ) स्वगेका विमान । 


धन्यो हो नृसिंह रुप तब ही प्रह्दकाज, 

अब तो न लछाज कछ गोधनमें ग्वाल हो | 
डान्यो तेल काननमें कि बस्यो जाय काननमें, 
शेपसेज लेट कीथों प्ेंढे जा पताल हो ॥ १ ॥ 


२०४ दूसरोंको उपदेश करना कुछ बडाईकी बात नहीं 

है, परंतु उसके अनुसार स्वयं चलना बढाईकी बात है, 

एक पक्के अनुभवी छूढे साधूसें किसी मलुष्यने पूँछा “ महा- 
राज | दुनियामे सबसे सुगम क्या है ! ” 

साधूने जवाव दिया “ औरोको उपदेश देना | ” 

उसने पूँछा “ महाराज ! उपदेझ देना सुगम केसे हैं ? उसमें तो 
डद्धिमानीकी आवश्यकताहै ! ” 

साधूने कहा “ बच्चा | औरोंको उपदेश देतेसमय तो सबही “ 
झुद्धिमान्‌ बन जाते हैं. क्या तू नहीं जानता कि अपने सगे संबाधि- ( 
येंमें या यार दोस्तोंमे अथवा तों जातजमातमे . जब कोहेँ 
भरजाताह तव उसके यहां सब छोंग जाते हैं ओर सैकडों बाते 
धीरज दिल्नेकी कहते हैं, परंतु जब अपनेही घरमें मौत होती है 
तब कौन धीरज रखता है ? व्यमिचारीभी यही कहते हैं कि 
व्यभिचार नहीं करना चाहिये, चोरमी औरोंफ़ो चोरी न करने- 
काही उपदेश देते हैं ओर शराबी शरसबकों बुरा बताते जाते हैं 
तबभी वे छोग अपने २ व्यसनकों छोड नहीं सकते, छोग वात 
करनेमे सेकडो चार कहते हैं के झूंठ बोलना छुरा है परंतु हमही 
कितनी वार झूंठ बोलते ६ सो तो विचार करो | इससे ओरोको 
उपदेश करना तो सुगम है परन्तु उसको पालना कठिन है. 
ईंडबरके पवित्र नामसे-उस जन्ममें होनेगाली इंशवरीय कृपासे 
दरिजन बहुतसे उपदेशोंकी पाल सकते हैं, उपदेशोंके अनुसार 


३ 


चलते हैं. इसीसे दूसरे छोगोकी अपेक्षा मक्तोंका दरजा बड़ा है... 


स्वगेका विमान । ( २१८ 9 


उपदेश देना तो अति सुगम है परंतु उसको) पाना ही कठिन 
है और उसमेंही मनुष्यकी परीक्षा है. महाभक्त तुकारामक 
कथन है कि 
बोले चमक ० बंदावीं ० 
बोले वैसा चाले, त्याची बंदावीं पाउलें ॥ 

अथात जो मनुष्य बोले वैसाही चछे उसके चरण तथा पाइका 
( खडाऊ ) मी बंदन करने योग्य हैं. तात्पयं यह कि, कहडा- 
लनेमे कठिनता नहीं पड़ती परंत कहनेके अनुप्तार चलनेमें कठि- 
नाई है, इसलिये शिक्षाको इृदेयम घराण कर उसका जतुभव 
करनेंका यत्न करो ! यही से भक्तका लक्षण ह 

२०३ अपने दोपोको छुधारे विना ख॒ह बन बैठना 
पहलेसेही नरकका दिक्ट खरीद लेने समान है. 

किसी राजाका शुरु मरगया तब वह दूसरा शुरु ड#ँढने लगा. 
परंतु कोई योग्य शुरु मिला नहीं. झुरुफा दरजा कुछ ऐसा वैसा 
नहीं, और गरुकी जिम्मेदारीमी कुछ ऐसी वैसी नहीं, गुरु वमके 

“ मार मारना तो सवको अच्छा छगता है परंतु अंतर्म परिणाय 

क्या होता है सोभी तो विचार करना चाहिये! चहुतसी हूँढ 
हाँठके वाद राजाने एक विद्धान्‌ पुरुपफों पसंद किया और 
उससे कहा “ आप मेरे गुरु वनिये ओर खगवासी गुरुकी शादी 
पर विराजिये, हि 

तब उस पुरुपने कद्दा “ में गुरू बननेके योग्य नहीं हूं, 
झुरुकी जिम्मेदारीकी भें समझ्षताहूँ. इतनी वडी जिम्मेदारी अपने 
झिरपर लेनेकी सुझम शक्ति नहीं हें. 

राजाने उत्तर दिया “ नहीं नहीं! ऐसा नहीं होसकता में हो « 
आपको ही योग्य समझताहूँ, कक ग्रातशकार आपकी ग्रुरुकी 
गादीपर बठना होगा. ” 

राजाकी यह वात सुनकर पंडितकों वडी चिंता हुई, रातभर, 


(शरश्४) स्वगेका विमान ॥ 
धन्यो हो नूसिंह रूप तब ही प्रह्मदकाज, 
अब तो न लाज कछ गोधनमें ग्वाल हो 
डान्यों तेल काननमें कि बस्यों जाय का! 
शेपसतेज लेट कीधों पोढे जा पताल हो * 


२०० दूसरोंकों उपदेश करना कुछ बहा 
हैं, परतु उसक अनुसार स्वयं चलना बच 
शक पक्के अनुभवी बूढ़े साधूसे' किसी मर 
राज | दुनियामे सबसे सुगम क्या हे | # 
साधूने जवाब दिया “ औरोंको उपदेश 
उसने पूँछा “ महाराज | उपदेश देनास्अश 
छुद्धिमानीकी आवश्यकता है [ का 
साधूने कहा “ बच्चा | ओरोंकों उपदे 
बुद्धिमान्‌ धन जाते हैं, क्‍या तू नहीं जार 
यम या यार दोस्तोंमें अथवा तो 
मरजाताहे तव उसके यहां सब छोग 
धीरज दिलानेकी कहते है, परंतु जब 
तब कॉन धीरज रखता है | व्यमिन 
व्यमिचार नहीं करना चाहिये, चोर, 
काहदी उपदेश देते हैं और शराबी 
तबभी वे लोग अपने २ व्यसनकों 
इसतेमें सैक़लां बार क़हते हैं एक डँठ 
कितनी वार झंठ बोलते हैं सों तो 
उपदेश करना तो सुगम है परन्तु 3 , 
इब्वरक पवेन्न नामसे-उस जन्मसे होनेवाल। 
हार॑ंजन बहुतसे उपदेशोंकीं पाल सकते हैं, उपदे« 
चलते है. इसीसे दूसरे लोगाकी अपेक्षा भक्तोंका द 


खगेका विमान ( २३७ » 


२०४ 20: मृर्सोकी अपेक्षा पार्पी अधिक 
मूर्ख है, क्योंकि वह भसुका सामना करता है, 
संसारमें मुख तो बहुतसे है परंतु उनमें पापी सबसे वडा मुख 
है, क्‍योंकि वह मभुका सामना करता है, राजाका सामना करनेसे 
नियल मनुष्यरी जैसे खराबी दोती है, और सिंहका सामना कर- 
वाली वक्‍रीका जैसे नाश होता है, वेसेही समथेस्रेमी सम और 
कालठकैमी काल प्श्ञुकी इच्छाके विरुद्ध द्वोनामी अभुसे रूडनेके 
समान है. अव भाइयो | जग विचार तो करो कि प्रशुका सामना 
करके हम क्‍या छाभ उठास्कग $ कहावत है कि, सरजपर घूछ 
फैंकी जाती है वृद पीडी केंकनेवालेद्ीकी आँखम गिरती हैं, भव 
सूरजके सामने फकीहुई घूछही पीछी हमारी आँखमें गिरती है तब 
विचार तो क्रो कि, जो क्रोंडो सरजकोमी वनानेवाऊा है, उसपर 
हम घूल फेकते हैं वह कहा गिरेगी ! हम पापकों छोठासा समझते 
हैं परेठु उस छोटेसे पापकी मयकरता कितनी बडी हे सो तो 
विचारों ! पापकी अतिभयंकरवासे कापकरददी मुनियोंने कहा है 
फि, संसारम सब सखोंसे पापी अधिक झर्स होता है, क्‍योंकि 
संसारके जोर म्ख तो संसारकी और २ वस्तुओंक्ही साथ गृर्ख॑ता 
करते हैं परंतु पापी तो स्वयं परमेश्वरंके सामने होजाता ह. इससे 
अधिक मूखेता दूसरी क्‍या होंसकती है | प्रष्ठ | हमको पापसें 
चचा | ! | पापसे बचा | [१ 
२०५ बचे खानेकी चीज लिये बिना माका पछा नहीं 
छोडवे, वेसेही इच्छित वस्तु न मिले वब॒तक तुमन्नी 
प्रभुका पह्ठा मत छोडो. 
बच्चे जेसे खानेकी चीज लिये बिना माताका पक्का नहीं छोडते- 
बैसेही हमकोमी इच्छित वस्तु पाये बिना ईशवरका पीछा नहीं छो- 
उना चाहिये, हम मिशुकोंक् मॉगनेसे घचराजाते हैं परंहु परमें- 
खर भासानेसे नहीं घबराता, उसकी तो यही इच्छा है कि, 


६ २३१६ » स्वरगका विभान ६ 


उसको नोंद न आई पडा २ वह मनमें बिचार करनेलुगा ४ अपने 
दोर्षोकी सुधारे विना में गुरु केसे वनसकता हूं ? मेरा अत+करण 
मुझसे इनकार करता हैं ] इस तरह अयोग्य रीतिपर गुरु वनवैठना 
तो पहलेहीसे नरकका टिकट खरीद लेनेके समान है. ये सब लोग 
मुझको चाहें अच्छा समझते हों परंठ में तो इस योग्य नही हूं. में 
शुरु नहीं बनसकता और राजा अपनी आज्ञा नहीं वदरुसकता | 
इससे तो उत्तम वात यही है कि, अपनी जीम काटडाहूं तों सब 
आझटही छूटजाय, जीम काटडालनेसे राजा मुझे गुरु नहीं वनावैगा 
ओर सुकझे नरकमें जाना नहीं पड़ेगा ” वस इतना विचारकर 
उसने अपनी जीभ काटडाली. 
भाइयों ] इस आचीन सत्य घटमनापरसे हमकों समझना चाहिये 
कि, शुरुपर कितनीही बडी जिम्मेदारी है. झुरुके पदकी जिम्मेदारी 
समझनेवाला साधक कभी शुरू वननेकी हिम्मत नहीं करसकता | 
परंतु इस तरहके डफोल शंख गुरु बन बैठनेकी अपेक्षा वें तो 
अपनी जीभ काटडालनाही अच्छा समझते दं. इस लिये माइयो | 
गुरु बननेंसे पहले अपने दोपाको सुधारों ! खूब शास्तरोंकी 
विचारों [| और तब युरु वनों |! ! तूमडीमें कंकर भरकें रु सत 
बनो ! ऐसे गुरु बन बैठनेसे झासत्रेंका और धर्मका मजा नहीं 
आता. कंहाभी हैं कि।- 
है + बे८ पद 

ना जाने व्याकरणी वस्तुका वा जाने व्याकरणी ॥ टेक | 

“चंदनभार बह्मो खर तोहूं २ ना जाने ताकी करणी 

॥१ ४ मुखपूरित चुत भरचो ताहि पे २ स्वादन 

जाने बरणी ॥२॥ छपनभोग बनावत तोहू २ करछी 


स्वाद न घरणी ॥३ ॥ रामजीवन भझ्ठ पूरिस्त्यो 
जग २ लहे संत निम करणी ॥ ४ ॥ 


जा आक आपात 


खर्गका बिमान ) (२२७ १ 


२०४ संसारमें सब मू्सोकी अपेक्षा: परर्प अधिक 
मूे हैं, क्योंकि बह प्रछुका सामना करता हैं. 
संसारमें मृ्ख तो बहुतसे हैं परंतु उनमें पापी सबसे बडा मूर्ख 
है, क्‍योंकि वह असुका सामना करता है, रामाका सामना करनेसे 
निबंछ मनुष्यकी जैसे खराबी होती है, और सिंहका सामना कर « 
नेवाली बकरीका जैसे नाश होता है, वेसेही समर्थे्रेभी सम और 
कालकेमी काल मखुकी इच्छाके विरुद्ध होनामी प्रशुसे छड़नेके 
समान है, अब भाइयों | जरा विचार तो करो कि पश्ुुका सामना 
करके हम क्या लाभ उठासकेंगे | कहावत है कि, सरजपर धूछ 
फेंकी जाती है वह पीछी कैंकनेवालेहीकी आँखमें गिरती है, जब 
सरजके सामने फेकीहई धूछही पीछी हमारी आँखमें गिरती है तब 
विचार तो करो कि, जो करोडों सरजकोभी वनानेबाला है, उसपर 
हम धूल फेंकत हैं वह कहां गिरिगी ! हम पापकों छोंटासा समझते 
हैं परंतु उस छोटेसे पापकी भयेकरता कितनी बडी है सो तो 
विचारों ! पापकी अतिमर्यकरतासे कांपकरही मुनियोंने कहा है 
कि, संसारमें सव्‌ सूर्ोसे पापी अधिक इस होता दे, क्योंकि 
संसारके और म्ख तो संसारकी ओर २ वस्तुरओकेही साथ मूखता 
करते हैं परेतु पापी तो स्वयं परमेश्वरके सामने होजाता है, इससे 
अधिक मूरबता दूसरी कया होसकती है | मस्र॒ | इसकों पापसे 
बचा | | | पापसे बचा | | | 
२०७ बचे खानेकी चीज लिये बिना माका पडा नहीं 
छोडते, वैसेही इच्छित वस्तु न मिले तवतक तुमभी 
- भूम्॒का पृद्दा मत छोडी, 
बच्चे जैसे खानेकीचीज छिये बिना माताका पल्ा नहीं छोडते” 
पैसेंदी हमकोमी इच्छित वस्तु पाये बिना ईश्वरका पीछा नहीं छो- 
उना चाहिये, हम मिश्कोंक मॉगनेसे घवराजाते ह परंठ परमें- 
अर मांगानेसे नहीं घबराता, उसकी तो -यही इच्छा है कि, 


€रइंट) स्वर्गंका विमान । 


मनुष्य सुझसे मौँगाही करे और में उसको अधिकरसे अधिका 
दियाददी करूं, दो चार मिखारी पीछे पडे तों हमारे आजकलके 
त्तेजमेजान सेठ विगड. पडते हैं, मॉगनेवार्लसे 
कायर होनाते हैं और पिना कुछ सोचे विचारे चाहे जैसी गाली 
द्वे उख्ते हैं तथा नोकरासे उनकों धक्का छगवाकर निकल्वादेंते हैं 
परंतु याद रकखी कि, परम दयाछ प्रभ्न॒ वेंसा नहीं करता | वह 
हमारे मॉगनेस कभी कायर नहीं हाता. वह तो यही चाहता है कि 
ज्पैरसी अधिक २ छोंग मुझसे अधिक २ मॉगतेही जाय और 
मे उनको दियाही करूं, यही प्रभुकी प्रभुता है, हम मॉगनेसे थक- 
जाय॑गे तो प्रम्मु हमकों कुछ नहीं देगा क्योंकि मातापिताकों अपने 
ध्यारे बच्चोंकी तोतली वाणी मीठी छगती है और उनसे पबेही 
शब्द बारबार बुलाया करते हैं, वेसेही प्रभुकों हमारी प्रार्थनाएँ 
मीठी रूगती है ओर वह उन्हीं शब्दौकी हमसे वारबार कहलाना 
चाहता है. ईखरसे वारवार मॉगनेमे हमकों कायर नहीं होना 
परंतु जैसे बच्चे खाना पायें बिना माताका पल्ला नहीं छोडते वेसेही 
हमकोभी इच्छित वस्तु मिले विना प्रखुका पीछा नहीं छोडना 
चाहिये. इच्छा करने योग्य वस्तु क्‍या है सो तो भक्तोंकों बतानेकी 
आवश्यकताहा' नहां ४, सर्च भक्त ता इंखरकां कृपाको छोडकर 
ओर कुछ मॉगतेही नही हैं, क्योंकि प्रसुकों निष्काम भक्ति प्रिय 
है और इश्वरक्षपाम और सव इच्छित वस्तुओंका समावेश हो 
जाताहै इस लिये ईंखरकी शरणमें जानेकी प्रवछ इच्छा रखने 
सिवाय दूसरा कुछमी सच्चे मक्तोंको इच्छा रफ़ने योग्य नहीं है, 
प्द्‌? 


संतनके संग लाग रे, तेरी अच्छी बनैंगी ॥ टेक ॥ 
हँसनकी गति हंसही जाने, कोइ न जाने काग रे ॥ 
« पेरी०॥ १ ॥ संतनके संग पूर्ण कमाई, होय बढ़े 


स्वग्रेका विमान । ! “(२३९ ) 


तेरी भाग रे ॥ तेरी ० ॥ २ 0 धुवकी बनि प्रह्मदकी 
बनि गई, हरि सुमिरन बेराग रे ॥ तेरी० ॥ २॥ 
कहत कबीर सुनो भाई साथों, राम भजनसे लाग 
रे ॥ तेरी० ॥ ३ ॥ 
१०६ भूख न लगी हो वब अच्छा खानाती अच्छा 
नहीं लगता, वेसेही पावियोंको प्रभुकी मोक्ष देने- 
वाली बातेंती अच्छी नहीं लगतीं, 
जिसको भूख नहीं होती वह खानेमे सैकडों चहाने निकारताहै 
ओर अच्छत अच्छे पदाथे भी उसके आगे रखे जाय ता पह्‌ 
'ऊछ न कुछ दोपही इंढता है, परंतु जिसको सच्ची भूत लगीहोंती 


बहमी उसको पचजाता है और उसमेंसेभी उसको पोषण मिलता है. 

वैसेही जो $श्वराय मार्गमें आना चाहते हैं, और जो सरलहदयके 
हैं उनको परसुसंबंधी साधारण वार्तेमी मीठी छगती हैं, उनमेंसेही 
उनकी भक्ति बढती है और उन साधारण बातोंमेंसेही वे. अपूर् 
नंद छूटते हैं. परंद जिनका हृदय कठोर है और जिनका मन 


ट 


अद्भुत शाक्तिकी कितनीही सचची बातें तथा ईशवरकी अनंत दया 
₹ अखूट सामथ्यका विचारमी उनको कभी नहीं आता | उनके - 
लिये तो यही समझना कि उनकी सच्चा ज्ञान आप करनेकी इच्छा 
अभी जागृत हुईं नहीं है, उनका >यवहारिक मोह अमी छूटा नहीं 
3, उनकी जज्ञानकी ऊँध अभी उडी नहीं है, और इशरेय ज्ञानकी 


( २४० ) स्वंका विमान । 


भूख अमी उनको छगी नहीं है. दैसे छोग कितनेही पिद्धाताकों 
नहीं मानते, इससे क्या ईश्वरीय नियम वद्रू सकते हैं ! इस टिये 
कितनेह्दी उतरते प्रकारके जीवोंको देखकर भक्तोकों उदास नह 
होना परंतु ऐसा समझना चाहिये कि, ईश्वरक्पासे हमको , खरीय 
ज्ञानकी भूख जलदी छगआई है और उनको घंटे दो घंदें बाद 
लगेगी. वेसी हमारे भाई हैं. और उनकोमी जंतमे भूख छगेहीगी, 
इस लिये इनसे नाराज न हों और उनका तिरस्कार न करों 
परंतु प्राथना करो कि, हे ममों ! हमारे वंघुओको तेरी महिमा 
समझनेकी सद्भुद्धि दे | मै 
दोहा-भाग्यहीनको ना मिले, भली वस्तुकों भोग । 
आम पकनके दिननमें, होत काग्रकों सेग ॥ 


५ आन 


२०७ राजाका अपमान करनेहसे सत्यानाश होजाता 
है, तब ईश्वरका अपमान करनेसे केसी भर्यंकर 
खराबी होगी सो तो विचार करो | 

एक जिज्ञासने किसी महात्मासे पूँछा “ महाराज | पाप किसे 
कहते हैं |” 

महात्माने उत्तर दिया “ बेटा | ड“ेशघरका अपमान करना अर्थात्‌ 
इश्वरकी इच्छाके विरुद्ध चलनाददी पाप है. हम किसी गरीव साद- 
मीका अपमान करे तो उसको क्रोध आता है, मालिफका अपमान 
करें तो वह इमको नोकरीसे जवाब देदेताहै, किसी सरकारी अक* 
सरका अपमान करे तो वह उसी समय हमको पकडाकर चाडुकोंते 
पिट्वाताई ओर कैद करादेताहै, तथा किसी राजाका अपमाब 
करें तो उसी समय फासी पाना पडता है. 

मज्ुष्यका अपमान करनेसेही जब इतना कष्ट भोगना पड़ता 
है तब राजामोंके राजा जीर देवोके ठेव परमेश्वरका अपमान कर 


स्गेका विमान । (२४१ ) 


नेसे हमकी कितना कष्ट सहना पड़ैगा सो तो विचारों | ममुका 
अपमान करनेका नाम पाप हैं, और ईश्वरीय जाज्ञाएँ नहीं 
पाछना, धर्मके नियमोकों न मानना सो इश्वरका अपमान करना 
है क्योकि हमारा सनातनधम ईश्वरकाही दिया हुआ है इसलिये 
माइयो । प्रेशुका अपमान न होनेकी परी सैभाल रक्‍्खों | 
हमारे बहुतसे भाई ख्रीकों अपने बाये पेरका जूता समझते हैं 
परंतु वह ख्रीमी थोडावहुत अपमान होगया तो उसे सहन नहीं 
फरसकती, इतनाही क्यो ? हमारे आशित पशुपक्षीमी अपमान 
सहन नहीं करसकते, तब अनंत अह्माड जिसके आश्रित है वह 
समर्थ अभ्रु हमारे अपमानकों केसे सहन कर संफकैगा ! हम अपने 
ज़रासे अपमानसेही जब बिगड़ उठते हैं, तव काहकेमी काछू 
समर्थ प्रशुका हम नित्य अपमान करते है अथोत्त्‌ नित्यप्रति कुछ 
भऊछुछ पाप करते हे उससे वह कितना रुष्ठ होगा और उसके रुष् 
होनेका परिणाम क्या होगा सोमी तो विचार करी ! और ती क्या 
परंतु हमको तो वह विचार करनेमे भी डर रूगता दे इस लिये 
भाइयों | अस्ुुकी इच्छाके सामने मत ही | गररुका अपमान सतत 
करो [ प्रशभुका अपमान संत करो | धर्मेके नियमोंसें ठेंहे संत 
चछी | धर्मके नियमोके विरुद्ध मत चली ! 

२०८ मीठे पानीकी आशासे छुआ खुदानेमें जो खारा 
पानी निकल आज़े तो कितना दुःख_ होता है १ वेसेही 
प्रशनने हमको धर्म करने भेजा है परंतु हम पाप 

- करते हैं इससे ईश्वरकों कितना दुःख होताहोया, 
किसान बडा परिश्रम करके खेत दहाकवहे, ओर खर्च करके 
अच्छा बीज बोता है सो इसी आशासे कि, उसमें खेती अच्छी 
हो, परंतु खेतीके बदछे जो उसमें घास पेदा होमाय अथवा 


कऊुउभी पैदा न हों तो उसकी कितना दुःख द्वो? मीठा पानी 
हे 
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मिलतेकी आशासे बडा खच्चे करके कुआ खुदायाजाय और उसमें 
रंवारा पानी निकले तो कितना रंज हों ! वहुतसा समय, _वहुतसा 
अम और वहतसा खर्चे करके बच्चेकी पढ़ी लिखाकर होशियार 
कियाजाय और फिर वह वदचऊन निकरू ५ आंव तो पिताकों 
कितना भारी दुभख हो ! ही 
इसी तरह ईशरने कृपा करके हमको यह मुष्ययोनि दी है, 
अच्छे देशमें जन्म दिया है, और उज्ज्वल धर्म दियहि, इतनेप- 
रमभी जो हम सीधे मार्गेपर न चले और पापकम करें तो ईशरको 
बुरा लंगे बिना कैंसे रहसकताहे ! ईश्वरकी यह इच्छा है कि; 
इम संसारमें आकर परमार्थमें लंगे और इसी शतेपर प्रभुने 
इमको मनुष्य अवतार दिया है परंतु हम कक कुछ स्वा्थके 
लिये प्रभुकी इच्छाकों एक कोनेमें रखदेंते हैं और अपनी शर्तेपर 
अपनेद्दी हाथसे पानी-फेर देते हैं, यह <मारी किवनी बडी नीचता 
है | इससे ईैश्वरको कितना छ॒ुगा लगैगा ? और ईखरके कोपसे 
इमारी केसी २ खराबी होगी सो तो विचार करो ! इस लिये, 
भाइयो | हजार बातकी एक बात यह है कि, जेंसे बने वेसे 
सापसे वचनेका यत्न करों ! 
पद राग गोडी | 
५ ३ ५ 
कौन कुदिल खल कामी | मोसम कौन कुदिछ खल 
कामी ॥ टेक ॥ तुम्सों कहा छिपा करुणानिधि | तुम 
उर अंतरयामी ॥ मोसम० ॥ १ ॥ भरि भारे उदर 
विषय रस पींवत, जेसे सूकर मामी । जो तन दियो 
ताहि बिसरायो, ऐसो नमकहरामी ॥ मोसम० ॥रे॥ 
जहाँ सतसंग तहाँ अति आलस, विपयिन सँग विस- 
रामी। भीहरिचरण छोंडि ओरनको, निशिद्दिव करत _ 
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खलामी ॥ मोसम० ॥ ३ ॥ पापी पतित अधम प्र- 
दिक, सब पतितन्म नामी । कीजे कृपा दास तुल- 
सॉपर, सुनिके औपाति स्वामी ॥ मोसम० ॥ ४॥ 


२०९ यहापर हमारे पाप छोटे २ बाज समान हें परतु 
भभ्ुुक दरवार॒में पहुंचकर घमराजके पास न्यायके 


समय बड़े वृक्ष हा जाते ह. 
बडके छोटे वीजमेंसे जैसे बडा इक्ष उत्पन्न होजाता है और 
ग्निकी छोटीसी चिनगारीसे जैसे चवडी भयंकर आग पैदा 

हॉजात हैं. वेसेही पापकों भी कमी छोटा नहां समझना चाहिये, 
पाप यहंपर्‌ बीज समान है इससे हमको छोटा ओर निर्जीवसा 
जान पडता है परंतु इंशखरके दरवारमें पहुचतेही न्‍्यायके समय 
वह इक्ष समान वडा और अग्निसम भर्यकर होजाता है, इतनाही 
नहीं परत एक पापमेंसे दस पाप उत्पन्न होजामेँगे ओर उन 

दसमेंसे दूसरे सो पाप निकझ पंडगे, क्योंकि पाप एक, दो 
तीन, चार, पॉचके ऋमसे नहीं बढ़ते परत एक, दस, सो, हजार, 
दस हजार, लाखके कऋमसे वढते हैं, इसलिये पापसि बहुत कुछ 
सभालना और बचना च्ाहये, हम हज आर डेग्रे काडासे 
जितने डरते हैं उससे भी प्रापसे हजार झुना अधिक डरना चाहि: 
में क्योकि उन जंतुओंसे तो केवल कुछ जल्दीही सरना पडता है. 
परत पार्षंसि हजारों ओर छास्ो वरसतक नरकमें पडना पडता है 
इसालेये माइय। ! पापसे डरो और वचनेका यत्न करो [ 

२१० पप्ियोंके अच्छे कर्म वृथा नहीं जाते परंतु भक्तोंके 
अच्छ कमल उसकी कीमत थोडी होती है 

आद रखना के, पापी मजुष्यकेमी अच्छे कर्म निष्फछ नहीं 
शत यद्यपि उन कार्मो्की कीमत कम होजाती हैँ तवभी वे निर- 
कि ता नहीं जाते, देखो | < 


ड़ 
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दो राजाआमें लडाई हुई. उनमेंसे एकके बहुतसे महुष्य मर- 
गये. तब उसने अपनी रक्षाके लियें उन मरेहुए मनुष्याका ला- 
ऐसे किला वनाय ओर उसकी आडमेसे गोली चढाना झुक 
किया. फल यह हुआ कि, शब्रुओंकी गोलियाँ उन लाशाम ढगे- 
कर अटकने ऊरगी और इस तरहपर उसको आडर्म व हुई सना 
बचगयणी. यचपि मुरदे शतुओंके सामने खडे हॉकर लडते नहां 
थे परंतु शबुुओंकी गोली रोकनेमें तो वे कामद्दी आये, वैसेही 
पापियोंके भले काम भी उन छाज्ञोंके समान है, पे शझुआंकों 
गोंठी थोंडी देर सह सकते है परंतु शब्रुओको मारकर नहीं मगा 
सकते अर्थात्‌ मले काम करनेसे पापीजन कितनेही नर्ये पापोसे 
वचसककते है परंतु पापकी वासनाकी निर्मल नहां कर सकते और 
प्रशुके पास पहुँचा नहीं सकते. इसलिये पापियार्क अच्छे काममभी 
मुस्दोंके समान हैं परत वे झुरदे ६ तबभा शन्रुओंके घाव सहने 
और उनफी ओठमें खडे हुए लोंगोंको वचानेवाले है, इस तरह -. 
अच्छे काम कमी व्यर्थ नहीं जाते इस बातका विश्वास रखकर 
पापियोकीभी अच्छे काम करने चाहिये, ऐसा कभो मत मानों कि 
पापसे भले काममी व्यथ जाते हेँ. भरे काम करनेसे कभी मत 
हो | अच्छे, कामको सदा करतेद्दी रहो | 


पापियाके और भगवदीजीवोंके अच्छे काममें अंतर इतनाही 
है कि, पापियोंके अच्छे काम तो मुरदेके समान हैं ओर धार्मे- 
कॉके अच्छे काम लडनेवालें शझर वीर योधा समान हैं. अथाह्‌ 
पापीजन अपने भल्ते कामोंसे दूसरे पापासे वचते हैं परंतु 
भक्तोंके भले कार्मोंते तो उनके अंत+करणकी वासनाएँ ही 
जलजाती हूं जिसका परिणाम यह होता ह कि, पापियेंके भरे 
काम तो उनको दाश्ुओंकी मारसे बचाते हैं परंतु धार्मिकोके भरे 
काम चान्नुकाही समृठ नाश करते हैं, अच्छे कामोंमें इतना बडा 
वछ है और जिसमेंभी धमाथे किये हुए, प्रश्नुनिमित्त कियेहुए 
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कामाम ता अनत झुना वल हैं इस लिय माइयो ! पापकी छोड: 
कर इंचरके निम्ित्त अच्छे काम करों | अच्छे वाम करो | 


२११ विष थांडासा खाया हो तबनी हाईने ह्दी करवा 
७ ४४७ ++ 2. ््, कक 
हैं वसह्ञ पापका[ छोदा नहा समझना छांदसा 
पापभी अंतःकरणमें शांति नहीं रहने देता, 
_ बहुत वडी भूछ तो हम यह करतें हैं कि पापक्रों छोटा गिनते 
हूं, हम ऐंसा समझते हैं कि, जरासी झूठ चोललेनेम कया होताहि 
जरासा मोग पिलास करलेनेमे क्‍या होता दे ? कमी क्रीध जागया 
तो क्‍या ? कोई पापी विचार मनमभ आगया तो क्या एक दिन 
देवदशन नहीं हुए तो क्या ? एक आधा बत न हुआ तो क्या 
एक दिन भाछा नहीं फेरी तो कया १ ओर कमी अपना मतरूब 
निकालनेके लिये ढोंग बताना पडा तो क्या? ये तो योंही चला 
करते हैं. ऐसी जराजरासी वातोंमें पाप नहीं छगाजाता, 


बहुतसे आदमी ऐसा मानते ह परंतु यह बडी भृलफी वात ह, 
क्योंकि प्राचीन विद्वान कहंगये है कि पापको छोठा नहीं समझना, 
सॉपके वचेकी छोटा समझकर नही छोडदेना, क्याके चाहेंवह छोटा 
है परेतु तुमको पूरा करडालनेके लिये तो वहुत है, ओर विपकीमी छोटा 
नहीं समझना क्योंकि माण केनेके लिये तो वह भी वहुत है. इसी तरह , 
पापकोमी छोटा नही समझना चाहिये, छोटासा पापभी सत्यानाश 
करदेता है, क्योंकि'वह शराब पीनेफे व्यसनके समान है, शराव 
पीनेकी जैसे नित्यम्राति इच्छा बबतीजाती हैं वैसेही पाप करनेकीमी 
अग्रत्ति दिन प्रावेदिन अधिकही अधिक होतीजाती हैं, इस लिये 
पापको हल्का समझनेकी कमी भूछ नहीं करा चाहिये. जजों बच- 
नेंका है सो तो नित्यको छोटे पापसेही है. थोडा योडा मिठकरमी 
बहुत वढा संग्रह होमाता है ओर तब उससेही वडा पाप कर- 
नामी रहता है, इस लिये जिनको हम छोटा समझते हैं उन झोंटे 
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पपोंसेही बचुनेका यत्न करो तो बड़े पापोंसे आपहीआप बच* 
ज्ञाओेगे | हमको अधिक सेंमलकर रहना है सो तो इन छोडेर 
पार्पोहीसे ! क्यें।कि, यही हमारे हाथसे वारघार चनते रहते हैं, 
बडे पाप तो रोज रोज नहीं होते और होते हैं; सोभी किसी किसी 
प्रापीहीके हाथसे, परंतु छोटे २ पाप तो प्रत्येक मनुष्यसे बनजाते 
हैं, क्योंकि हम उनको छोटे गिनतें हैं. याद रकखो कि, जिन 
बातोंको हम छोटा गिनते हैं कही छोटे २ पाप बडे पार्पोका द्र- 
वाजा होता है. भाइयों ! यह दरवाजा बंद करों | पापकों छोटा न 
गिननेसे यह द्खाजा बंद होता है इस लिये पापकी छोटा 
गिननेकी भूछ कभी मत करो! पाप कभी छिपा नहीं रहनेका ! 
८ रैक पद्‌। 2 
छुपि पाप कर कहा जानी, प्रछुसा तुव एक ने छावा॥॥ 
टेक ॥ दिन अर रात्रि सूर्ज अरु चंदा ऐसे दस 
निगरानी ॥ १ ॥ जो भ्रद्ठ पूरे रह्मो जगमाहीं, 
' तासों कोउ न छकानी ॥ २॥ यों मन समझुझि पाप 
ह पोदरिया, काहे शिर धारें अज्ञानी ॥ ३ ॥ शमजीवन 
खुि है यह आगे, चित्रण॒पत केरी दिवानी ॥ ४ ॥ 
२१२ प्रभुकी बातें छोडकर व्यवहारी झगडोंमें पड़े. 
रहना मिशन्न छोडकर मट्ठी खानेके समान है, 
हम ऐसे बहुतसे आदमियोंकों पहँचानते हैं कि, जिनको राख, 
मद्ठी, कोयला खानेकी आदत होती है. जिनको ऐसी चीजें खानेकी 
आदत होती है वे अच्छेस अच्छा खाना पानेपरभी उस आदतकों 
नहीं छोडसकते, वैसेही हमारे बहुतसे भाई बहनें ऐसी हैं कि, 
जिनको अझ्ुकी उत्तमसे उत्तम बातेभी अच्छी नहीं छगतीं और 
व्यवद्यर्की हलकीसे हलकी वार्तेभी अच्छी रूगती हैं, हमभी अब- 
सऊ थोडे बहुत वैसेही बने हैं. दूसरोंफे व्यमिचारकी, दूसरोंके 
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“ छडाईकी, दूसरोंके मुकदमेकी आर दूसरोंकी रीति मांतिकी बाते 
झुनना हमको वहुत अच्छा छगता है, परत प्रभुकी बाते सुननर्भ 
- हमकी अरुचि होती है, आल्स्य होता है, नींद आती है और सचचे 


झूठे इधर उधरके अनेक वहानें उठ खडे होतें हैं, अमी हममें , 


अ्रमुकी बातें सुननेका प्रेम जांग्रत नहीं हुआ है इससे उसमें रस 
नहीं आने लुगा है 

राख, मह्ठी, कीयला ख्नेंकी आदतवाोंकी हम हँसी करते हैं 
आर उनपर तसे खाते ह परतु खुद हमहा इस कहावत्कां पूरा 
करते ह के, गधेकां शर्कर अच्छा नहां छगतों आर धृडेपरक 
जूठे पत्ते चचाना अच्छा छूगता है, / अमुके गुणकी, प्रभुके यशकी 
और प्रभुके आनंदकी वार्वे छोडकर हम द्निरात सांसारिक दूत- 
कंयाओमे लगे रहते हैं इसका तो कुछ विचार करो | ओरोकी पेंच 
निकालना सबकीही आता हैं परंतु अपना घरमी तो देखो! 
हमारी रुचि केंसी हलकी है सो सोचो, राख़ मद्यी खानेंबाले तो 
केवल निर्दोष राख और मध्ठीदी खाते हैं पर हम तो छोगोंकी 
निंदा करके दूसरोंके पापकों खाते हैं सो तों समझो | इस पापसे 
छटनेका सुगम उपाय तो यही हैँ कि जहातक बने वहाँतक 
व्यवहारिक निरयेक वार्तोंसे बची ओर भगवानका यज्ञ गा्नेमे 
लगो [ भगवानका यश गानिमे लगों [ 

४० पद । 

रे मद जन्म पदारथ जात । बिछुरे मिलन वहुरि कब 
हे हे ज्यों तत्वरके पाव ॥ टेक ॥ सुनव बात कफ 
कंठविरोधी रसना टूटी वात। प्राण लिये जम जात मृढ- 
मात, देखत जननी तात ॥ ३ ॥ छिन इक माहिं कोटि 
जुग बीवत, पीछे नुरककी बात । यह जग प्राँति सुधा 
सेमरकी, चाखतही उडिनाव ॥ २॥ जमके फद नहीं 


घ 


( २४८ ) - स्वर्गका विमान ॥ 


प्‌डिवो रे चरणन चित्त लगात । कहत सूर व्रथा यह 
देही, अंतर क्यें। इतरात ॥ ३ ॥ 
२१३ स्वगका दिकद तो इकहाही मिलता है. थोडे दिन 
वेश्या रहकर [फेर सती हाना चहां बनसकता 
यह एक वहुत जरूरी याद रखनेकी बात हैं कि, खगेके मार्गेमें 
चीचमें ठहसनेकी कोई मुकाम नहीं-है. स्वगेका टिकट तो इकटह्वाही 
मिलता है. हम यात्रा करने जाते हैं तवमार्गम अनेक झुकामॉपर 
उतरते और झुकडे २ करके टिकट खरीदते जाते हैं परंतु स्वगे 
जानेके लिये टुकड़े २ करके टिकट नहीं मिलता, वहां तो सावित 
एकही टिकट मिलता है. तात्पर्य यह कि, चार दिन भक्तिकरके 
छोडदीजाय, वरस छः महीने पीछे फिर भक्ति करना जारी 
करदि्याजाय, किसी म्रकारका सुख या दुःख आपडे तो भक्ति 
छोड दीजाय, अवकाश मिलनेपर शुरू करदीजाय, इस तरहपर 
भक्ति नहीं होती. 
संतका और सतीका धर्म एकसा है. कोईभी स्री थोड़े दिन 
” दुराचारिणी रहकर फिर सती नहीं होसकती, वेसेंही बीच बीचर्म 
थोड़े २ दिन भक्ति छोडदेनेसे भक्त नहीं होसकता, ओर स्वगेमें 
गया नहीं जासकता, इस लिये भक्तिका तार तो साबितही लगा 
तारही रखना चाहिये, क्‍योंकि स्वगेका दिकट ठुकड़े २ होकर 
नहीं मिलता किंतु सावित एकही वारमें मिलता हैं, इस हिये 
भाशयों | अखंड भक्ति करो | अखंड भक्ति करो !! भक्तिक्के 
तारका ट्वव्ने मत दा !!| 
२१४ गढ्क पानाका एक भृस। खराब करडालताह, वेसेही 
घमका ज्ञान न रसनेवाले भक्तोंको प्रचमा लाग शका- 


_शील बनादेते हैं, इस लिये धमंका ज्ञान सीखो, 
अत्येक मक्तको अपने धर्मके सिद्धांत ओर उसका रहस्य 


स्वगंका विमान । ( २४९ 9 


आवश्य जानना चाहिये, जबतक धर्मका पूरा रहस्प न समझाजमाय 
तबतक प्रभ्मय जीवन नहीं होसकता, और जबतक पधर्मके 
सिद्धांत अच्छी तरह न समझेजायें तववक मनकी शेकाओका 
ठीक २ समाधान नहीं होसकता, और जवतक शंक्रार्मोका 
समाधान न हों तबतक परघर्मयोंक्े के जालमें फँसजानेका 
मय रहताहे, इस लिये भक्तोंकी अपने धर्मके संवंधर्भ आधिक नहीं 
तवभी आवश्यकताके योग्य ज्ञान अवश्य प्राप्त करहेना 
चाहिये, जैसे थोड़े पानीके गम गिरकर मैंते पानौको 
गैदा और मैला करदेते हैं वंसेही थोडे ज्ञानवालोफे मनकोमी 
परधर्मियोको टेढे सीधे अक्षद्वार श्रमित करदेनेम देर नहीं लगती, 
परंतु जैसे घडा तालाब भेंसोंके झंडसेमी गदला नहीं होसकता 
ैसेही ज्ञानी भक्तोंका मन अपने धर्मके लिये दूसरोकी विरुद्ध टीफासे 
कभी चलित नहीं होता, अपने धर्मपर विश्वास वढनिके लिये ओर 
अपने भक्तिमावकों दढ करनेके लिये भक्तोंको और जिज्ञासुओंकों 
अपने धमंका पक्का ज्ञान आप्त करना चाहिये, जो भक्त अपने 
प्रिय धर्मका ज्ञान आप्त करनेपर ध्यान नहीं देते वे कभी २ उस 
शढेकी तरह भसेफे पडनेसेही गदले-भ्रमित होनाते हैं. इसलिये 
भक्तोंकों छोटासा गढा न रहना परंतु बडा सागर बननेका यत्न 
करना चाहिये, यह बात धर्मशाखके ज्ञानसे हीसकती है, 
भाइयों | जो पक्का भक्त वनना हो तो धमका ज्ञान प्राप्त करनेका 
यत क्ये। 
२१५० उहका कवेब्य, सडा हुआ कुचा अआरि रामकी बात. 
गुरु चनके पराया मार उडाना किसको अच्छा नहीं रूगता | 
संसारमें मान पाना, शिष्यो्से पूता कराना ओर इच्छा अनुसार 
चलना किसकी अच्छा नहीं छगता | संसारकी उचमसे उत्तम 
वस्तु जव चाहो तव सामने मौजूद है, राजा महाराजा और सेठ 
साहुकार आकर पेरोम मिरतेदं; ओर जो जचानसे निऊदे वही 


(२५०) स्॒गंका विमान । 


कायदा माना जाताहे तव कहो छुरू वनना किसको अच्छा नहीं 
-छगता ! परंतु योग्यता विना ऐसा आपिकार भोगनेका कसा 

बुरा परिणाम निकलताहे सोमी तुम जानते हो ! इसके लिये रामा- 
यणमें एक उदाहरण लिखा है किः 

भगवान्‌ रामचंद्र स्वधाम पधारते समय सारी अयोध्याकों साथ 
लेकर सरयूपर पहुँचे तब उन्होंने वहांसे नगरमें आदमी भेजें मौर 
निश्चय कराया कि कोई अयोध्यामें रह तो नहीं गया | छोटकर 
आदमीने ख़बर दी “ महाराज | एक कुत्ता बाकी है! वह एक 
दुर्गंधिवाली गलीमें पाखानेके पास पडा है. उसकी दशा बहुत 
खराब है. सारा शरीर उसका गलगयाहे. देंहमें हजारों कीडे पड- 
रहे हैं और बुरी वास आती है. 
_ रमचंद्रजीने आज्ञा दी “ उसे वडी सैमालके साथ मेरे पास 
ले आओं | * 

दूत जाकर कुत्तेको उठालाया. उसे देखकर छोगोंकीं बडी दया 
आई. उन्होंने रामचंद्रसे पूछा “ महाराज | इसका ऐसा क्‍या 
अपराध है, जिसके लिये इसको इतना दुःख भोगना पडता है |” 

रामचंद्रने उत्तर दिया “' यह कुत्ता पूवे जन्मर्म गुरु था और 
इसके शरीरमें जो कीडे पडे हैं वे इसके झ्लिष्य थे, उन अज्ञानी 
झिष्योंका माठु इसने खूब खाया परंतु उनको अच्छे मरार्गपर 
नहीं छगाया इससे अब वे शिष्य कीडे वनकर उसके शरीरको 
इस जन्ममें खाये डालते हैं. 

जो गुरु बन वेठेहीं और जो वननेकी इच्छा रखते हों उसको 
रामचेद्रकी यह वात खुब ध्यानमें रखनी चाहिये, रामर्चद्र कहते 
हैं के, वैसे गुरु तो शिष्यका केवल रुपयाही खाते हैँ परंतु जो थे 
उचित रीतिसे नहीं खाते हैं तो शिष्य तो उन ग़ुरुओंका रुधिर, 


मांस और जविनतक खाजायंगे इस लिये भाइयों ! विचार करो 
कहीं ऐसा न होजाय कि, 


लोमी झुरु अरु आल्सी चेला। दोनों नरकमें ठेठम ठेल्य ॥ 


स्वंका विमान । (२०१ 


२१६ हम थोशसा सुख पाने परही अपने बंधुओंको 
५ छा कं के ०० «पे 
भूल जाते हैं परंतु प्र्ध अपने अनंत सुखमेंभी 
हमको नहीं भूलता. 
एक सेठ किसी कामवश कटी गयाया वहांसे छोटते समय 
मार्गमें उसको एक ऊजड मैदान मिछा, उस मेंदानमें उसके ४-५ 
द्नितक सफर करनी पड़ी. जाड़ेकी ऋतु थी और जिसमेंभी जाडा 
उन दिनों तेज पडताथा इससे उसको जाडेका अपने शरीस्से 
अनुभव करना पडा. उस मेदानमें वसनेवाले गरीब ढोंगोंको 
जाडेसे दुःखित देखकर उसको बडी दया आई, जिससे उसने 
उन ठोगोंसे कहा कि मे तुम्हारे तापनेके लिये छक्डियाकी 
गाड़ियां भरके मिजवाऊंगा, साथहीमें उसने अपने साथवाले 
आदमियोंसे घर पहुँचनेपर छुकडी भेजनेकी याद दिलानेके 
लिये भी कह दिया. 


थोड़े दिनमें वह घर पहुँचगया, घरप्र कुछ अधिक जाडा 
नहीं पडताथा और तिस परभी पेसेवालेकी सब तरहकी सुविधा 
रहती है तव उसको जाडेकी खबरहीं क्यों पडने ढंगी ( घरमे 
अच्छी अँगीठियां, काशमीरी डुद्ाले, कांचकी खिडकियां ओर 
गरम कपडे तथा खाना तैयार हो वहां ठंड बिचारी कैसे आस- 
* क्ती है ) घर पहुँचतें ही सेठ साहवकी गरमी मिलूगयी इससे 
उस मैदानमें रूकडी मेजनेकी वात याद न रही. नौकरने यादमी 
दिलाई परतु उत्तर यही मिला के जब तो झुझकों गरमी 
लछूगने लगगयी इससे वह्ामी गरमी आगयी होगी फिर रूकडी 
अज॑नेकी.क्या जरूरत है ! * 

भाइयों ! हममी उस सेठ जैसेही हैं. इमकोमी जब कुछ अबु- 
कूछता अथवा कुछ खुख़ मिलूजाता हैं तव अपने पहले (दिनोंको: 


*€ २०२ ) स्वर्गका विमान ॥ 


आऔर अपने गरीव भाइयेंकी मूछजाते हैं. दयाछू अश्ही एक ऐसा 
है कि, जो अपने अनंत सुखोमेभी हमको नहीं भूछता और मोक्ष- 
धाम छोडकर तथा ईश्वरवा छोडकर हमारे लिये अवतार धारण 
करता है. उसकी दया देखो ! मश्ुकी अनंत दया देखो | और 
हमारी नौचता देखो! इसालिये भाइयों ! जैसे वने वेसे अपने 
मनकी नीचता छोडकर प्रसुकी दयामें जाओ | प्रशुकी गरण- 
में जाओ और थोडासा सुख मिलजानेहीपर अपने गरीय भाई 
बंघुओंकों मत भूछो ! मत भूलों [| मत भूलो !!! 
२१७ धर्म जानते हुए भी औरोंको न बताना बडा 
पाप है. इसलिये भक्तोंको चाहिये कि ओरेंको 
हु धर्मका उपदेश दें, 
जो हमार पास कोई अच्छी दवा तेयार हो अथवा हम जान- 
तह कि, अमुक दवा अमुक रोगपर अच्छी है तो आवश्यकता पड- 
नेपर वह दवा देना या बताना जैसे हमारा कतंव्य है वैसेही धर्मके 
तत्त्व बताना और समझानाभी हमारा कतेव्य है, क्योंकि उपदेश 
” बिना क्षान नह्ठी मिलता. इसालेये उपदेश अवश्य करनाही चा- 
हिये. गांवमें देजा फेलरहाहो और हमारे पास हैजेफी दवा रक्खी 
हो परंतु जो हम किसीसे यह वात न कहे तो कोई जान थोडाही 
सकता है ! यह बात न जतानेसे दवा होतेहएमी चहतसे मतु- 
प्य मरजॉय तो क्या कम पाप है ? दैसेही छोग अधर्ममें फँसेहो 
आर हम धर्मको जानतेहों तवभी उएकों धर्मका मार्ग न बर्ताव 
तो वहमी एक बडा अपराध है, उपदेश करनेमें और धर्मेका 
मार्ग बतानेमें प्रशुका मागे चीडा और भपकेदार करनेमें भक्तजनों 
आर गरुजनोंकीं विछकुछ मी आलूस्य नहीं करना चाहिये, जो 
छ्वुम मर्संगोपात्त वारंबार उपदेश किया करोगे तो किसी न किसी 
इंदेन मजुष्योंपर उसका अच्छा असर हुए बिना रहेगा ही नहीं. 


खर्गेफा पिसान । (२८३ )- 


धमेका उपदेश तो सदा करतेही रहना चाहिये ! प्ृथ्वीपर जो जो 
धरम वहुत फैलेहुए हैं वे सब उपदेशसेही कैंके है, इसहिये धर्मका 
उपदेश करनेम देर मत करो | देर मत करो ! 


२१८ किसीको आगममेंसे या कुएमेंसे बचाना जैसे धर्म 
है बेसेही धर्मका उपदेश करना करानात्ती ईशवरका 
प्यारा काम है. 


किसीकों आगमेते वचालेना-जेसे दुयाका काम है, किसीकों 
पानीमें ड्बनेसे वचालेना जैसे परमाथेका काम है, किसीकों घावपर 
मरहमपद्ी करना लेसे स॒ला काम है, धंधे बिना भटकते छोगोको 
रोजगारसे लगाना जैसे धर्मेका काम है, भूखेकों अन्न देना जैसे 
मनुष्यका कतेग्य है, ओर किसीकोमी आवश्यकताके समय अप- 
नेंसे बनती मदद देना जैसे ईखरका प्यारा काम है, वैसेही औरोंको 
उपदेश करनाभी एक धर्मका पवित्र कर्तव्य है, और ई-शरका प्यास 
काम है, क्योंकि उपदेशसे भटकेहुओंकी मार्ग मिलजाता है, 
पापियोकि पाप छूठते हैं, भक्तोंफों अंतःकरणकी शांति मिलती हे 
व्यवहारम फँसेहुए लोग अपने दोपोंकी समझने छगते हैं, मधु- 
ध्योमे अपनी झक्तियोंका टपयोग करनेका वर आता है, दुशखि- 
थोंकों प्रभुके नामसे धीरज मिलती है, ओर गंगा यम॒नामें स्राव 
करनेसे जितनी शांति होती हे उससेभी अधिक मनकी शांति उप- 
देशसे होती है. इससे धर्मका उपदेश करना बहुत बडा पवित्र 
ओर परमाथेका काम है. इसलिये ऐसा यत्न करो जिसमें धर्मके 
अच्छेसें अच्छे उपदिशक बढ ) 

जिस पर्ममें उपदेशकोंकों पूया २ जाश्नय मिलताड़े उसी घर्मकी 
और सब धर्मेसि अधिक उन्नतिभी होती है. वोद्ध धर्मकी उन्नति 
आचीनकाढठमें उपदेशकोंदीसें हुईंथी, महात्मा शंकराचार्यजीने मार- 
तमेंसे वोद्धध्मंकों गारत किया सोभी उपदेशसेही, और आजकल: 


- (२८५४ ) स्वगेका विमान । 


संसारमें ईसाई धर्म फैलतानाता है सोभी उपदेशकीकों आश्रय 
मिलनेहीस है. सैकड़ों वर्षोसे हजारों आपत्तियां भोगनेपरभी हिदु- 
धर्म अबतक ठहराहुआ है इसका कारणभी उपदेशकही है, 
उपदेशक साधु ब्राह्मण हैं, उनको मिलनेवाले जाश्रयहीसे हिंदूधम 
ठहराहुआ दें. परत अब समय चदुलगया है इसते समयके अनु. 
सार उपदेशकमी रखने चाहिये तबही धमकी दृद्धि होसकती है, 
यह बात सब धांमक भाशयाकां आर उनमेंभी विशेष करके घन- 
बानाको अपरश्य याद रखना चाहिये. 
है राग विहाग ॥ 
क्यों रे नींद भर सोया, मुतताफिर ) क्‍यों रे नींदशर 
सोया ॥ टेक ॥ मनुपा देहि देवनकी दुर्लभ, जन्म 
अकारथ खोया ॥ मुसा ०॥ १ ॥ घन दारा जोबन सुत 
तेरा, वामें मन तेरा मोह ॥ सस्ता ० ॥ २॥ सूरदास 
, अख्य चलेहि पंथको, फिर नेनाभर रोय। ॥ खुसा ०॥३॥ 
२१९ ईश्वरके श॒णोका पार नहीं आता ! 
एक बच्चा अपनी माताके साथ समुद्राकिनारे सेर करनेगसा वहां 
जाकर माता त्तो किनार पर बंठगयी आर वच्चा संलनंलगा, खेलते २ 
वह समुद्रमंसे चुल्न भरके पानी ले जाया ओर बोछा “ माता ! 
देख तो भें समृद्र छाया | ” 

५. माताने कहा “ हां बेद | ठीक है! यहभी समुद्धकाही पानी है, 
परतु समुद्र तो अमी पीछे हैं, इतनेसे खुछूमं समुद्र थोडाही 
आसकता है १ ” 

बचा फ़िर दूसरा चुल्लनू भरलाया और बोला “ मा | मे समुद्र 
लाया [ ” 

ततवभी माताने पहलेनेसाही जवाब दिया. इस तरह खेलही 
खेलमें वह बच्चा कई चुछ्ू भरलाया परंतु वह माताने उसे सस॒द्र 


स्वगेका विमान । (२५५ ) 


छाना नहां साना इसी तरह भवुष्य प्रशुक चाह तने गुण गान रे 
क्रै परतु इसस इईंश्वरके गुणाका पार नहां आसकता आर न 
उसके पूरे २ झुण गनेमें आसकते हैं सब भाइयेंकोी भली भाते 
याद रखना चाहिये के, हम अमुके चाह जतेने गुण गान कर 
परेते/बह तो समुद्र॒मेंसे चुढ़ भरफे पानी छानेकेही वराबर है, इसी- 
हिय॑ पृष्पदत आचायंने महिम्नस्तायम कहा हूं, 
अपितगिरिसम स्पत्‌ कजल सिंधुपात्रे । 
सुरतरुवरशाखालेखिनी पत्रमर्वी ॥ 
लिखति यदि गहीत्वा शारदा सर्वकार्ल । 
दपि तव रुणानामीश पारं न याति ॥ 
अयथ-नीटांगारे पर्व समान कन्नल्की स्याही बताइजायब, 
महाप्तागरकी दवात बनाई जाय, सब देवताईं बृक्षोकी फछम 
अनाई जाय, एृथ्वीकी सतहका कागज बनाया जाय, ओर सवर्म 
चढ़ियामे बहिया लिखनेवाली सरस्ती सदा लिसती रहे तबभी 
श्र | तेरे र॒ुणोका पार नहीं जाता. 
इद्राघजयम ठंद । 
थक्के कहि तंत्र थक, कद्दि मंथ थक निशि वासर 
गाते। शेष थके, शिव दे थके उुनि, खोज कियो बहु 
ज्ञाँति विधाते ॥ पीर थके छुनि मीर थके, छुनि धीर 
थे बहु वोलि गिराते । सुंदर मान गही सित्र साधक 
कोन कहे उम्की मुख बाते ॥ 
३३० पसेसे आत्माकी शाति नहीं मिलती 
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एक झूजी संठ मरतेवों पडा तव उसके से रावंधियाने उसते 
वसियतनामशा करणानेकों कहा, परतु उसके गले बात ने उत्तरी, 


(२५६ ) स्वरमका पिमान । 


उसकी किसौको भी पैसा देजानेकी इच्छा नहीं थी, इससे वह 
यही जवाव देताथा कि, अभी देर हैं. होते होते उसका रोग 
चढगया और पैसेके लिये उसकों चडा दुऔख होने रूमा, तब त्तो 
उसके रिइ्तेंदारोंने यैलियाँ उसके पास छा घरों, उसने उठाकर 
यैली अपनी छातीपर रख ली. रख तो ली परंत उसका वोशझा उससे 
सहा नहीं गया और बोलेके मारे खास रुकने लगा तव छाचार 
होकर, उदास होकर, कायर होकर उसने अपनेही हाथत्ते यैली 
कलेजे परसे हटादी, अंतमें पेसेकी चिंताही चिंता बिना वासियत- 
नामा लिखेही सेठनी चलते बने, हु 

मक्खीचूंसकी इस सच्ची वातपरसे हमकों समझना चाहिये 

कि मस्‍्ते समय अकेला घन सुख नहीं देसकता, किंत॒ धमेही सुख 
दताद, इस लिये जो धन हो तो धनसे धरे श्राप्त करों | धमे प्राप्त 

- नहीं करोगे तो धनसे उलदा दुःखही होगा. याद रक्ख़ों कि, घन 
कमानेमें दुःख होता है, धनकी रक्षा करनेमें ढुःख होता हे ओर 
घनको छोडजानेमेंभी दुशख होता है. उसको तो केबल धर्मके 
कार्मोमें ख्ें किया जाय तबहीं सुख होताहै, भाइयों ! धनकों धम्मेके 
काममें छगानेका एकभी मौका मत जानेदो | क्योंकि पंडितोंने 
कहा है कि धनकी तीन यति हैं दान भोग.और नाश, जिसने 
धनका दान नहीं किया और मोगमी नहीं भोगा उसके घनका 
तो शइदकी मक्खियोंके छत्तेकी तरह नाझही होतांहे इस लिये दान 
करो | दान करों || दान करो !!! 

"धन गाड रखनेसे जितना होगा उतनाही रहेगा, सूद॒पर देंनेसे 
कई वर्षोमें थोडा बहुत बढ़ेगा परंतु धर्ममें खचे करनेसे दो एकका 
आनेतग॒ना फल होगा. इतनाही नहीं परंतु तुर॑तदी हृदयकी शांति 
होगी, और जो नहीं ख़चे करोंगे वो मरते समय घनका ढेर छोड- 
कर जाते खजाना भरा होतेहुएभी ईग्घरके पास खाली हाथ जाति न 
सहन होंसकने योग्य वेदनाही होगी. इस लिये भाइयों | धन खर्च 
करके धर्म माप्त करो | घ्मे प्राप्त करो | न 


ग 


स्वसेका विमान । (२२७ , 
राग विद्यग । 
बेर बेर नहिं आवे अवसर, बेर बेर नहिं आई । जो 
जाने तो करले भलाई, जन्म जन्म सुख पावे ॥ टेक ॥ घद 
जोबन अंजलिका पानी, जात देर नें लावे। तन छटे 
घन कोन कामकी, काहेको रूपण कहांचे ॥ अवसर ० 
॥३ ॥ जाको मन वो कृप्णसनेहको, झूंठ कबहँ नहिं 
आवब । सूरदासकी येही बिनती, हरसि निराखे सण 
गावे ॥ अवसर० ॥ २॥ 
२२१ विश्वास रक्खो कि, प्रभ जो करता हू 


सो सब कही हू 

दो मित्र एक गाडीमें वेठकर जारहेये, दोमेंस एक तों गाडी 
हाँकताथा और दूसरा भीतर वेठाया. हैकनेवाला अपनी इच्छाे 
अनुसार गाडीकों इधर उधर गरीऊकूंचीमें दौडाता जाताथा, इस 
तरह बिना दिसाव कताब दांडती हुईं गाडाकाों देखकर भांत्तर 
बैठे हुए मिनने कहा ऐसी तेजीसे गाडी दौडाता हे और 
अपनी इच्छाके अनुसार देंढी सीधी हॉकता है,, इससे मुकझ्षे डर 
रूगता है, 

गाड़ी हाकनेवालेने कहा “ जो तुझरो मेरा विश्वास नहीं और 
डरताहों तो गाडी अपने हाथसे हाकले | “” 

मीतरवालेने कह गाडी हाकना नहीं आता, “ 
. तब हाकनेवालेने कद्दा “ या तो तू गाडी हाकले ओर नहीं तो 
मुझपर विश्वास रख | गाडी हांकता तू जानता नहीं ओर झुझषपर 
विश्वास रखता नहीं तव काम फेसे चलसकेगा $ 

आँतर्मे उसकी उस हाकनेवाले पर विश्वास करके छुपचाप 
मीतर बेठ रहनापडा तबही सुख मिला. 
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< २८८ ) * खर्गका विमान ! 


वें दोनों मित्र जीव और ईश्वर है, गाडीमें बेठनेवाढ्ा जीव है 
और हांकनेवारा ईश्वर हैं, जीव इखरके मरोसेपर रहे तबहीं 
सुखी हीसकताद, क्योंकि जीवफों गाडी हाकना नहीं आता, 
तात्पर्य यद कि, दम इस वातको नहीं जानते कि, हमारा कल्याण 
किसमें है १ परंतु इश्वर इस बातको अच्छी तरह जानताँदे, इस 
लिये हमकों सबोत्ममावसे ईशरके शरणागत होना चाहिये और 
आअखैंडितरूपसे भरभ्ुके दिशासमें रहना चाहिये, तबही इस छोक 
आऔर परलोकके सुख प्राप्त होसकते हैं, भाइयो ) प्रभुकों तुम्हारी 
गाडी हॉकने दी | अथोत भगवाद्दिच्छाक अवीन हो आर वंखास- 
सका फल भोगी | फल भोगों ! 

दोहा-मेरो चींत्यों होत नहिं, क्‍यों करें में चित । 

हरको चींत्यो हर करें, तापर रहुँ निश्चित ॥ 
२२२ राज नदीके चीचम जल मरा ! इस बातका मर्म 

- आलुभवी बिना दूसरा कौन बतावे १ 

यह एक समझने याग्य वात है कि, अनुभवा छाग वातकां 
मर्मे कैसे समझ जाते हैं. एक उदाहरण है किः - 

एक संगतराश कारागर कमाई करनेको विदेश गया. वहां 
अवस्मात्‌ उसकी खूत्यु होंगयी तव उसके किसी परिचितने 
उसके घ॒न्नके नाम लिखकर पत्र भेजा उसमे , लिखाथा " तेरा 
बाप नदीके वीचमे जलकर मरगया. ” 

पत्र पढकर पुत्रकीे वडा आश्चयय हुआ और दूसरे सुननेवाल 
कीमी बडा विस्मय हुआ कि, नदीके बीचमें डुबकर मरना तों 
बनसकता है परंतु- जलकर मरजाना केसे होसकताहै | बहुतसे 
आदमी वहांपर इकहे होगये परंतु इस बावका ठीक २ अवथे 
काईमा नहा बतासका, संयोगवश उसी समय एक दूसरा राज 


आपहँचा, उसने उस पत्रकों पढ़कर कहा “ ठीक तो है | कागजम 
सो सत्य है | 


कर 


स्वगेका विमान । (२८९ ) 
लोगोने परँछा “” यह केसे वनसक्ताई १ ” 
राजने उत्तर दिया “ बह मझ़ान वनानेका काम करनेवालछा है 
इससे नाव्में भरकर कर्शीतते यिना डन्नाया चूना लाताहोगा 
« सो पानी लछगनेसे उसमें गरमी पैदा होकर जाग मडक उठी 
और वह नदीके बीचमे नावक्का नावहौपर जलूगया | इसमे आखश्व- 
येकी बात कया है १ 
यह सुनकर नदीके वीचम जल मरनेती बात संयको सत्य 
प्रतीत होगई. जो बात थोडी देर पहले झूंठी मानली गईथी वही 
बात अनुमवी मनुष्य सुरु मिलजानेसे जरासी देरमें सच्ची अमाणित 
होगडे. गुरुमाहिमा ऐसीही है. छोटमज्ञानीका वनाया पद हैः- 
हर १ पद । 
ऐ हर पे है ध 
सोझह बिन मर्म न जाने कोय, पूरण वल्ल मचिदानैदको 
५ आप 
जा विधि अनुभव होय ॥ टेक ॥ भरयो भंडार औप- 
पिन भारी बेचे पँसारी सोय । बेद बिना वाकी मर्म न 
० ० था 4८ की & 
जाने कोन रोगकी कोय ॥ १ ॥ रन अँबेरी वरतु परी 
टिंग जन नहिं जाने कोय। भाठ उद्योत होत सहजहिमें 
जानपरत सब कोय ॥२॥ रामजीवन जीवनफल 
चाहे तो सतसुरु संग जोय । जाकी रूपा होत अंतर्रम 
आनंद घन ले जोय ॥ ३॥ 
भगवदिच्ठाके अधीन होकर और किसीमी अ्रकारका बड- 
चडाहट किये विना झातिसे दुःखाकों मोगले तो इेश्वर उन 
दुश्खोकों दूर करंदेता है, दुःखोके वीचमेंह्री कुछ सुख देदेवा है 
यऔर दूसरे नये दुःख नहीं आनेदेता, इस लिये जेसे दंने बसे 
इंश्वरकी दयाम जाना चाहिय, अभ्ुकी दयागे जानेंका सहज उपाय 
यह है कि, जेंसे ईधर रकखे वेसे रहना, परंतु इस तरहपर रहना 


(२६० ) स्वर्गका विमान । 


विश्वाससेही चनसकता है. विश्वास न हो तो इस तरह रहना वन 
नहीं सकता, भाइयों ! मगवानके आसरेका वरढू रखना सीखो [ 
तो प्रश्॒ तुमपर दया किये विना रहेंगाही नहीं ! 
|: पे 0 आप. ७ किन. «| शा 
२२३ हमारे काम केसेही अच्छे क्यों न हों परंतु ईश- 
हिय ० किक! कक. का अब श्र हीं. ०. पु 
रके कार्मोके आगे तो किसीभी गैनर्तामें नहीं, इससे 
इन काममोका झूंठा अभिमान मत करो! 
आजकल कहें इतनी वढ्गयी हैं कि, सब काम कछोंहीसे 
होने लगे हैं और इन कलोहीकी कृपासे काम ऐसे सफाईदार 
होते हैं कि, पहलेकी बनी बस्तुओसे इनका मिछान किया जाय 
तो जमीन आसमानकासा सफाईमें अंतर पाया जाता है, इतना 
नेपरभी प्रठ्ुुके कामोकें आगे वे किसीभी गिनती नहीं हैं. तुम 
सुईको कैसीही चिकनी वनाओ परंतु जो दूरबीनसे देखोगे तो 
उसमे संकडो गदे माछृम होंगे, वढियासें बढिया उस्तरेकी धारकों 
सूक्ष्मदर्शक यंत्रसे देखोंगे तो उसमें अनेक खांचे दीखगे और 
बढियामे बढिया रँगेहए कपडेको ऐसे यंत्रसे देखोगे तो उसमें 
कमती चढती रंग दीखेगा, परंतु जो तुम एक मक्खीकों या एक 
चिऊंदीकों सूक्ष्मद्शंक यंत्रसे देखोगें तो उसमें कहोंभी वैसी गड-- 
बड या असमानृवा नहीं दीखेगी और न एक पतंगमे ऐसा कमती 
बढ़ती रेंग देसनेमं आबेगा, क्‍्योंके ये कुद्रतके अर्थात्‌ देवी 
काम है. हमारे काम सादी ओखोंसे हम अच्छे दीखते हैं परंतु 
दुरबीनसे ऊसे उसबी कर या दोष देखनेम आजात्ा है वेसेही 
हमारे काम इश्वरके यहाँ दोषवाले दीखते हैं, कारण हमारे दूरबीन 
ओर सूक्ष्मद्शक, यंत्रकी अपेक्षा प्रस॒ुकी शक्ति उन कामोकों 
जानलेनेका अनंत शुना बरू है. इससे हमकों अपने किसोमी 
कामका आमिमान नहीं करना चाहिये. 
इंश्वरके काम हमारी सादी नजरमें छोटे जान पडते हैं परंतु 


लि 
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दूरबीनसे देखनेमें अद्भुत चमत्काखाले जानपडते हैं, अब विचा- 
रनेकी वात हैं कि, जव सादे काचके दूरबीनसेदी ऐसे जान पडते 
हैं तब भक्तिरूपी दूरबीनसे समय ३ श्वरके अद्भत क्ातिवाले स्वा- 
माविक कम कितने उत्तम दीखेंगे ओर उनके आगे हमारे कर्म 
कितने हलके दीखेंगे सो तो खयाल करो | मक्तोर्म और व्यव- 
हारिक लोगोंमें जो भेद है सो यही है कि, भक्त छोग अपने 
कार्मोकी छोढे समझते हैं जथात्‌ ३शखरके कार्मोका महत्व समझते 
हैं ओर व्यवद्यारेक छोय अपने कार्मोकों बहुत तब समझते हैं 
अथात प्रशुके कामकी सच्ची कीमत नहीं समझते, भाइयों | अपने 
कामाका आंभमान न करा परतु भाक्तेक दूरवानस अपने कामाका 
और इखरोय झक्तिको देखना सोखो | माक्तिका दूरवीन ऐसा 
अलोकिक है कि वह ऊपर लिखे अजुसार चलनेसे तुम्हारे अभि: 
"मानकों तोंड डालेगा और अश्रुकी वडाई दिखाकर तुमको अहुके 
मार्ग जा धरेंगा. इसलिये भाक्तिरूपी दूरवीनकों पकडों ! 


२२४ सोनेकी खान हमारे घरमें है, पंरत हम उसे 
जानते नहीं०वह खान हमारा धर्मशास्रही है, 

अमेरिकाफी सोनेकी खानकी जबतक छोगोंकी खबर नहीं 
पडीथी, तववक छोग उसमेंसे मद्दी छेकर वर बनातेथे, सडक बना- 
तेथे और घुछ बनातेये, परंहु पीछे जब माछूम हुआ कि, इस 
मद्टीम सीना मिलाहुआ है तब उनको वडा आश्रय हुआ, आश्चये 
हेनिके साथ उनको खेद हुआ और पश्चात्तापमी हुआ कि हाय [ 
इहाय ! सीनेकी मद्यी हमने घर वनानेमें रूगादी [ 

अमेरिकाकी सोनेकी खानोंसे भी छाख शुनी कीमतवाले हमारे 
शाल्र हमारेंही घरमे धरे हैं परंह हम उनकी कीमत नहीं समझते 
आर उनको अपने काममें नहीं लेते. वेद, उपनिपद्‌, स्मृति, गीता, 
भागवत, महाभारत, छुराण, रामायण आदि ग्रेथ आज घर घ॒र्स्मे 


(२६२) स्वगेका विमान । 
रकखे हैं परंतु खद है कि, ये केक शोभाहीके छिये काचकी 
आह्मारियोंमें बंद कर रक्‍खे जाते हैं अथव्वा एकप्रकारकी वेगार 
टालनेके लिये कहीं कोने कोचरोंमें डाल रक्खें जाते हैं, हम अपने 
जीवनम उनसे कुछमी राम नहीं उठाते, उनको खानिका काम तो 
केवरू कीडेंही उठाते है. राम | राम ) | राम ! ]] 

भाइयों ] याद रक्खों कि, भगवद्गीता, उपनिषद्र आदि हमारे 
धर्मशासत्र पारसकी खान समान हैं क्योंकि उनमें प्रशुकी महिमाका 
वर्णन है, और वे खानें हैं भी हमारे घरमेही, परंतु ववभी हम उनका 
उपयोग न करें ता उनमस क्षम्क तत्त न जाने, उनमस अभुका 
नाम न सीखें तो समय आनिपर पश्चात्तापही होगा. 

अमेरिकावार्लने तो बिना जाने सोनेकी मद्दीको मकान वनानेके 
काममें लियाथा परंतु हम जानबूझकर वे पारस कीडोकों ख़िकते हैं 
इस पापकी केसे क्षमा मिलेगी ? इस पापका दंड हमको क्‍या 
मिलेगा $ इसका विचार तो करों | इस महापापका हमको दंड 
मिले बिना नहीं रहेगा इस लिये भाइयों ] अबभी समय है तवतक 
चत्र जाओ | चेत जाआ | ] 

२२५ भरेहुए घडेमें जमे दूसरी बस्ती नहीं समास- 
क॒ती, वसेही पाफियिंके हृदयमें पाप भरा 
होनेंसे उसमे ईश्वर्राय ज्ञान नहीं आसकता, 

भरे हुए घड़ेभे जेसे दूसरी चीज नहीं रामावी वैसेही पापि- 
याके हृदय पाप भरा रहनेसे उसमें ज्ञान नहीं आसकता. 
रांगीकी जैसे स्वादिछ वस्तु भी जच्छी नहीं रगती और मिठाईमी 
जैसे कडवी लगती है वैसेह्ी जिसका पाप करनेका रोग वढा हुआ 
होता है उसको ज्ञान अच्छा नहीं छगता, अधेक्ने लिये जैसे दर्पण 
किसी कामका नहीं वैसेही पापियोंके लिये ज्ञानमी किसी कामका 
नहीं, क्योंकि जैसे आँख बिना दपेणमे पडनेवाला प्रतिबिंव नहीं 
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दीखसकता वेंमेही धर्म विना ज्ञानमी समझमें नहीं जासकता 
इसीसे पापियोके हृदयमें इशधरीय झानका गहरा असर नहीं होता. 
भगवानने गीता कहांदे+- 
येपा स्वंतग्त -पार्प जनानां पुण्यकर्मणास | 
ते दंद्रमोहनिर्सुक्ता शजंते मां हृठबताः ॥ 
गी० अ० ७, छो० २८. 

जर्थे-धर्मके भले काम करनेसे जिन मठु॒प्योके पाप कद गयें 
हैं वे सुख दुशखसे छूटकर दृह निश्चयपूर्वक मुझे मजते हैं. 

प्रझुकों मजना प्रशुकों पहचानना और अशुभ तन्‍्मय होनाही 
ज्ञन है. यद इखरीय ज्ञान पाप छोडदेनेसे मिलताहें और भले 
काम करनेस पाप जलते हैं, इस लिये पापका नाश करनेके लिये 
जेंसे बने बसे अधिक २ धर्मके कम करते जाना चाहिये. 

भाइयों ] पापकी भययंकर॒ता तो देखो कि, पवित्र ज्ञानका अस- 
रभी पापियोंके हृदयमें नहों पहुँचसकता तव और तो कीनसी 
चीज असर करेगी! मजुष्यजातिकों सुधारनेके लिये संसारमे 
उत्तमसे उत्तम और पवित्रसेभी पत्ित्र वस्तु ज्ञान हे, यह ज्ञानमी 
पापकी कठोरताके आगे कुछ देरके लिये हार खाजाता है, देसी 
पापकी भमर्यकरता £ माइयो ! जैसे बने वेसे पापसे बचनेका उपाय 
करो [ जो पापसे बचनेमें जरा भी श॒स्‍्तरी या देर की तो तुरंतही 
पापमें फैंसनाओंगे, और जो जरामी पापमें फँसे तो तुम्दारी सारी 
चतुराई चूल्हेमें पडजायगी ओर ह॒मकों उल्ठाही उछठा मार्ग 
सूझ पड़ेगा इस लिये भाइयों | खुब सभालऊ रक़्खां जिसमें कमी 
भूले चूकेमी पाप न हो [ ही 

२२६ बंदर गैसे हीरेकी कीमत नहीं समझते, वेसेही 
पापी ज्ञावकी कीमत नहीं समअसकते ! 
किसी अंदरके हाथमें कहींसें एक वडिया हीय पडयया, उसे 


(रेट ) , स्वगेका विमान । 


उसने मुँहमें रक्खा परेतु कुछ स्वाद न आया, मैँहम फिराया 
परंतु वह पिघला नक्ष, और दा्तोंसे चवाया परंतु वह टूटा नहीं 
तब तो क्रोधर्म आकर बंदरने उसे मुँहसे निकाऊकर दूर फेंकदिया, 
यह देखकर एक कविने उस हीरेसे कहा “ ऐ हीरा ! बंदरने तेरी 
कीमत ने समझी इससे तू उदास मत हो | उसने, पत्थरसे फोड- 
कर तेरा चूरा न करडाछा सोही तेरा बडा भाग्य समझ ! 
इसी तरह पापीजन ज्ञानकी कीमत न समझें तो क्या ज्ञानकी 
कीमत कम होसकती है । कभी नहीं. बंदर हीरेको फेंकदे तो क्‍या 
हीराकी कीमत कम हो सकती है ? कमी नहीं | वैसेंही पापी" 
जन अपने हृदय भरेहुए पापके कारण ज्ञानकों न छेसकें तो 
इससे ज्ञानकी शक्ति कम नहीं होसकती कित॒पापि योंकी नाछायकी 
अक होती है. पवित्र मनुष्यकी अभुके प्रियमक्तोंकों ज्ञान अच्छा 
लूगताहि परंतु नीचलेगोंकी ज्ञान अच्छा नहीं लगता, कहा है कि।- 
बोहा-जाको जामें स्वाद नहिं, सो ताकी न सुहाय । 


दोप लगाके दाखकों, काक नीमफल साय ॥ 
इस लिये भाइयों ! पापके लिये पवित्र ज्ञानकों मत छोडदो | 
ज्ञानकी मत दवादों | आर ज्ञानका उलट उपयांग मत क्रो! 
परेतु अपने पवित्र आत्माफे लिये ओर अपनेसमथ असुके लिये 
प्राप छोडदेनेम ज्ञानका उपयोग करो | 
दि डरे पद । 
जाने आज्यो नाहें भगवान, सो नर जीवतहू शव जान ॥ 
टेक ॥ पेठ भरिवे पापकार बहु भइ नमनमें ग्लानि। 
पृण्य पाडोसियनको हू वराने भो सो महान ॥ १ ॥ 
करत लोकाचार इत उत अस्त होगे च्ान। लिंदारिया 


विपयनके संगहु बीते रेन महान ॥ २ ॥ रामजीवन 
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जीवनको फूल ल्यो। न वब्यो अप्तिमान | एक दिन 

सब छार होवे जावें जब शमशान ॥ ३ ॥ « 

२२७ इंश्वरके बड़े देढकी पापियोंको खबर नहीं है, 

इससे वे पाप करते हैं. 

छोटे लडके छतपर खेलनेमें जब दोडते है तो यह नही जानते 
के, हस गिरजायेंगे तो हाय पेर टूटजाबँंगे. वेसेही पापियोकोमी 
ख़पर नहीं , रहती कि, पापका कितना भारी दंड मिलेगा, जो 
लोगोंको पापका दँड मिलनेकी याद रहे तो वे इतने भारी पाप 
कंदापि न करें. 

पापकी खराबी, पापियेंकी नीचता, नरक्ती भयंकरता और 
कालके भी काल महाव्‌ इश्वरवी कल्याणकारी आज्ञाओंकों भंग 
करनेसे होनेवाला घुरा परिणाम लोग अच्छी तरह नहीं जानते 
इसका बडा ढु/ख है. जो मह॒ष्योंके हृदयमें पापफी भर्यंकरता और 
_गरककी हजारा प्रढथकालकीसी उप्र अग्निका खयाल बराबर वनार- 
हैं तो पापका नाम सुनतेही कपकपी आये विना न रहे और 
पापका मनमें विचार आतेही मय छगे बिना न रहे, परंठ छतपर 
घेफिकर दौडते हुए वालकोंकी तरह मनुष्यमी अपनी स्वार्यतामें 
पापके फछका नरकऊी मर्यकर वेदनाका विचार नहीं रखते. इसीसे 
मनुष्य पापमें फैसजाते है. इसलिये माश्यों | अपने जरासे स्वा- 
थैका नहीं, परंतु पापके भर्थकर देंडका विचार करों | नरककी 
अज्वलित अग्निका विचार करो ! और पवित्र पिता समर्थ परमे- 
अरकी आज्ञाफका अनादर होनेका खयाल करो | तथा हमारे शिरपर 
सदा काल फिररहृहि उसका रूयाल करो ! तो पापसे वचसकोगे ! 

कवित्त ॥ 
दारो पतित जानके, सुधारों विरद आपके, 
कादोे भ्ुजा तानके, कहां देर डारी हे। 


(२६६ ) स्वर्गका विमान । , 


कि >> पु 
सुदामा यार तारयो है, पहाद॑तें उगारथो है, 
दोपदीकी लाज राखी, सभा देख सारी है ॥ 
गजने जो ध्यायो, प्रशु वेनतेय छोडि धायो, 
» बजको बचायो, ताते नाम गिरिधारी है । 
कप ट्यि ७९ ० 8. पे 
दास तो पुकारे, प्र काटिये कृ४ कोटि भारे, 
अरजी हमारी आगे मरजी तिहारी है ॥ १ ॥ 
२२८ अपने धर्मका ज्ञान हो परंतु आचरण अच्छे 
न हों वे छह अंधेके हाथमें दीपक समान हैं, 
लुष्यमात्रको शुरुकी जरूरत है, उत्तमसे उत्तम झरुकी जरूर 
रत है, परंतु वैसा गुरु न मिले तो साधारण शुरुकीदी जरूरत है, 
साधारण गुरुमी झिष्यके तो कामकाही है. कहावत प्रसिद्ध हे 
किन होनेसे काना मामाही अच्छा है. ” इसी तरह बिलकुल 
गुरू न दोनेसे तों साधारण शुरुद्दी अच्छा है, वे अपने उपदेशके 
अनुसार न चलते हों तवभी शिष्योंके लिये तो उनका उपदेश 
बड़े कामका है, इस पर एक दृष्ान्व हैं- 
अधा आदमी हाथम लालटेन (छिये किसी अंधेरी गछीमें 
होकर जारदाथा, उससे किसीने पूँछा 'सरदास | यह लालटेन तेरे 
किस कामका हैं | तू तो इससेमी नहीं देखसकता | 
अंधने जवाब [दिया _ वावा | यह मेरे कामका तो नहीं हट 
परेतु दूसरे आंखवालेके कामका तो है १ जो मेरे पास छालंटेन न 
हो तो दूसरे आदमी मुझसे रकराजाय [7 
., इसी तरह आजफलके ये कलियुगी गुरुभी, जो कहते हैं ठीक 
आर चलते हैं गेर ठीक, उस अंधेके समान हैं, परंतु उनका 
डउपदश उस लछालरनके समान हैं, उस छाढुदनका अकाश उस 
अंधेके कामका नहीं होता परंद दूसरे आंख़वालोंके कामका होतादै, 


सवगभपमय प्‌ न है (२६७ > 


विसेही अंतःकरणमें बिना भीगे और ऊपरसे मिथ्याचार करने-- 
वाले हमारे कितनेही साधु संन्‍्यासी और दूसरे धर्मुरुओंके उप- 
देश उनकी सधारनेमें तो काम नहीं आते, परंतु वे विश्वासु हरि- 
जनोंके बहुत कामके हैं, भाइयों | जो गुरु निर्वे हों तबभी हमको 
हमारी भराइंके लिये उनको निबाहलेना चाहिये, क्योंकि में चाहे 
अंधे हों परंतु हम जो आंखवाले हैँ तो उनके हाथका लाहंदेन 
हमको प्रकाश दिये बिना नहीं रहेगा, इसलिये जो गुरु अंधे हों 
आर उनका अंधापन न छूट सकने योग्य हो तवभी हमको शुरु 
बना काम नह! चलसकता, इससे हमकों आँख़बाले होजानेकी 


जरूरत है, 
४२ पद. 
- ते कहा क्रबो गीता गाय, तें कहा करयो गीता गाय || 
टेक ॥ तजि प्रपंच न गोविंदके छत, रदे नहिं मन 
लाय ॥ १ ॥ पाय संपति दान न कीनो, भयों न कोउ- 
को सहाय ॥ २ ॥ संत संग नि्मिपहु नहिं कीनो, रक्मो 
कुसंग छभाय ॥ ३ ॥ रामनीवन जीवनकोी फुल 
अह, रहे गोविंद गाय ॥ ४ ॥ 
२२५९ जीवनका कतंव्य. देनेकी टुकड़ा भला, लेनेको हरिनाम | 

जौबनके पवित्र कर्तव्यके लिये जुद़े र विद्वानों और जुदें २ 
साघुआने ऊुदा २ रातिस झुदू २ रूपम सका एकहा चीत 
सैकडों आर हजारा रातेसे कहाँ हैं. बहुतस. मनुष्य एसा मान 
छेते हैं कि, धर्मका बोझा ऐसा भारी हैं. कि उठ नहीं सकता. वें 


लोग कहते हैं कि हमारे वापका वाप आजाय तवभी इतना किया 
नहीं जा सकता, उनकों धर्म इतना कठिन जान पडताहि, इसका 


€ २६८ ) स्वमैका विमान । 


कारण यही है कि, में धर्मक्ते खक्मसे सूक्ष्म छत्रकोमी नहीं जानते. 
अहात्मा तुल्सीदासजीने घर्मका सार कहा है कि+- 
दोहा-तुलसी या जग आयके, करलीजे दो काम । 
देनेकी टुकड़ा भला, लेनेको हारिनाम ॥ 
जीवमके कर्तव्योंका और प्लमेंकी हजारो तथा छाखो वाताका 
सार यही है कि, वनसकै उतनी गरीवकों सहायता देना जोर 
अश्ुका नाम भजना, महात्मा छोस कहते है कि, देनेकों योग्य 
तो दान है और लेनेके योग्य केवल ईश्वरकों नाम हैं, भ्ंहरिनेभी 
कहहि कि, सब धमाका सार यही है कि, किसीभी आणीकी दुःख 
पहुँचा सो पाप है ओर दूसरोंकी भलाई करना सो प्ृण्य है, इस- 
लिये भाइयी | लंची लंवी ओर ठेढी सीधी गलियोंमे न फैंसकर 
केबछ साखरतुकों-तत््यको पहचान छो ! तत््वकी पकडलों | वह 
दत्त यही है कि, अपने भाई वधुओंकों सहायता करों और 
प्रभुका नामस्मरण करो 
दोहा-सबकी बातें छोढके, दो ब॒ते लिख ले।. * 
कर साहबकी बंदगी, भुखेकों कछ दे ॥ 


२३० हमारा भाथनाएं सफूल कया नहा होता १ 

बहुत गरज पडती है तव हम बहुत जरूरतकें समय ईखरकी 
मर्थना करने छगते है और कुछ न कुछ मॉगनेलूगते है. सत्री, छुन, 
घन, मान, विजय, विद्या, वशीकरण आदि बसर्ठुमंमेंसे एक ने 
एककी तो हमारी माँग बनीही रहती है. कईवार इनमेंसे हमको 
एकमी वस्तु नहीं मिलूती,जिससे हम निराश होजातें है, परंतु निराश 
होना चाहिये नहीं, क्योकि इस बातका कारण तो हम जानतेंही 
नहीं है कि, हमारी प्रार्थना क्यों नही स्वीकार होती ! जो हम इन 
कारणोंकी समझलें तो फिर हमकी निराश न होंना पड़े और न हम 
ऐसी अयोग्य वस्तु भागे, देखोः- 


ता 


स्र्गका विमान । (२६९ )- 


१ कइवार तो हमारी आथना केवल ऊपरी मनसे होती है, सच्चे. 
अंतःकरणसे शुद्धमनरस नहीं होती. इससे वह ईश्रतक नहीं 
पहुँचंती. 

२ कहवार हमारा मॉगना बिना जरूरतका तथा अयोग्य होता 
है, जो ईश्वर हमकों हमारे वैसे मॉगनेकेही अनुसार देंदे तो उसमें 
हमारी बुराह हुए विना न रहे. इस लिये वह सकते अस्च॒ हमपर 
दया करक हमारी अयाग्य मांगकां पूरा नहा करता, ० 

हे हमारे योग्य मॉगनेके अनुसार इंशर हमर्का देनेकां तेयार 
हां, उससे पहलदहां हम प्राथंना करना छोडदेते है आर दूसरे पिप* 
योमें छगजाते हैं. इस तरह पर जब अपने कामकी हमही चिंता 
नहीं करते तव उसकी चिंता इख्र कट रक्‍े ? ऐसे समयमें 
हमारी प्राथेनाएँ आकाशहीम छटकती रहजाती हैं. इस लिये जो 
अपनी प्रा्थनाएँ ईश्वरके दरवारमेंस्वीकार करानी हों तो उनमें 
अँततक लगही रहना, वीचबीचमें मक्तिको छोड नहीं देना चाहिये, 

४ किसी २ समय हमारी मौंग वहुतही छोदी होती दे अर्थात्‌ 
हलकी वस्तुओंकी होती है, और परमकृपाछ परमेश्वरकी इच्छ 
हमकी बहुतसा देंनेफी होती है इससे वह हमारी छोटीसी माँगकों 
स्वीकार नहीं करता, 

हमारी ग्राथेनाएँ स्वीकार न होनेके ऐसे २ अनेक कारण है इस 
ये एसी २ मांग रद हाजानसे हरिजनोंकों उदास नहा हाता 
चाहिये. सच्चे मक्त वेही है जो अपने स्वार्थक्रे लिये ईधर्से कुछमी 
नहीं मांगते, परंतु भगवदिच्छाके अधीन होकर रहते ६ और 
जिष्काम मक्ति करते ३. महान इशवरते जय जफ़ती चीज मोगना 
मृखेता है और यह नीये दरजेकी मक्ति हे. हम अच्छे ध्ममें 
रहकर मक्त वनकर ऐसी हलकी र चीजोंके लिये इखरकी श्रम 
दें सो कितनी छुरी वात है ? अपनी बनते हम कीडी मकोडी- 
तककों दुःख देना नहीं चाहते और अपनी ख्री, उत्र आदिकीमी 


२७० ) स्वगेका विमान ॥ 


«से. पी कप 


दुःख नहीं होने देते यहांतक कि कितनेही मनुष्य ऐसे जो अपनों 
खीकी घरमे झाड़ू रूगाते देखंल तो उसके हाथमेंसे झाड़ू छीनकर 
खुद आप अपने हाथसे झाड़ू छूगाने रूमते हैं और ख्रीफों विठला 
रखते, अब देखना चाहिये कि, घरधंधा करना जिसका नित्यका 
काम है उसकोमी जो आदमी करनेका श्रम नहीं देते, वें जपने 
हलकेसे स्वाेके लिये सबसे बडेभें वड़े इधरकों बारबार श्रम 
देनेकों तैयार होते हैं सो क्या थोंडे दुश्खकी वात हैं ! 
भाइयो ! प्रसु स्वग्यापी हैं | हमारे मांगे विनाभी वह हमारी 
जरूरतोंकों समझता है, केवठ समझताही नहीं है, किंतु उनको पूरा 
करनेके लिये भी वह सब शक्तिमार विश्वेमर समथ है. ,इसलिये 
हमको मोहक अच्छी दीखनूवाली वस्तुओंकी मांगकर ईशखरकी श्रम 
नहीं देना चाहिये, परंतु निष्फाम मक्ति करना चाहिये. यही संस: 
रके महान्‌ भक्तोंका सिद्धांत है. 
२३१ चचे जो जो मांगते हैं वे वे सबही पिता उनको नहीं 
देदेता, प्रंतु उचित होता हे सो देता है, वसेही ईश्वर 
हमारा कल्याण होनेवालीही वस्तुएँ देता है. 
एक बारूक रोरद्दाया उससे किसी भक्तने रोनेंका कारण-पूँछा, 


लडकेने उत्तर दया म्‌ जां कुछ माँगताहू वह मेरा पिता 
मुझे नहीं देता, ? 


भक्तने पूँछा  नू दया मांगता है ( ” 
वालकने कहा “ चाकू 
वहींपर एक दूसरी छोकरी: चेठीयी उसने कहा “ में दिया- 
सलाइईकी पेंटी मांगती हूं परंतु माता मुझे देती नहीं, 
५ तीसरे बाठकने कहा “में फटाके मांगताह परंतु बाप मुझे 
नहीं देता. 


चौथे चाठकने कहा “में इस कुत्तेके- साथ खेलना चाहताएईँ. 
परतु माता नहीं खेलने देती, £ 





खगगेका विमान । (२७१ ) 


पांचेेंने कहा “ सबक याद न होनेसे मुक्कों रुने मारा. 
एक महोंछेमें खेलते हुए पांच वालकॉकी यह वारतें सुनकर 
भक्तने समझ लिया कि इसमें मातापिताको या झरुका कछुछमी 
दोप नहीं है, वें तो वाढकोंफ़े मल़ेके लिये उनकी मॉगीहुई वस्तु 
नहीं देते है, परंत बालक इस बातकों नहीं समझते; इससे छुरा 
मानते ओर रोते हैं, इसी तरह हमफोंमी अपनी आर्थनाओक्ते लिये 
समझना चाहिये, इतनाही नहीं परंतु उस वालकफी गुरुने जेसे 
साराथा बेसेही हमप्रमी कमी २ फिसी वातपर ताडना होती है, 
बहमभी हमको खुवारनेकेदी छिये होती है अथवा हमारी किसी 
मूलकाही वह परिणाम होता है, इस लिये हमारी प्रार्थनाएँ जो 
कमी निष्फल हो जाय तो मी निराश नहीं होना, परंठु अधिक २ 
उत्साहसे ग्रेमपूर्वक भक्तिमें लगजाना चाहिये. 
भाधयो | याद रखना कि, हमारा मॉगना प्राय अयोग्यही 
होता है, क्योंकि हम हमारे अहमावमें लिपटे रहते हैं इस लिये 
ऐसी हुच्छ ओर अयोग्य मॉगकी निष्फलतासे इश्वरके लिये थुरे 
परिचार सेंत्र करे | और हमे जो कुछ थोडा वहुत विश्वास है 
उसको जाने मत दो ! 
कोई बालक कुएपर खेलना चाहे, अथवा सॉपकोी पकडनेका 
इृठ करे तो बाप उसको करने थोडाहदी देंगा | पेट अच्छी तरह 
भरा दोनेपरभी जे! बालक फिर खाना मंगे तो क्‍या उसकी 
अली माता वारबार खाना देकर अपने बच्चें वीमार इोने 
देंगी ? किसी व्चेफ़ों कोई बीमारी हों उसे मिटानेके लिये 
माता दवा पिलांवे परंतु दवा कडवी होनेसे वाहक सेव 
तबभी उसकी पखखाह् न करके माता उसकी दवा पिछादे 
तो क्या वह छुरा करती है १ यदि कोई वाहक केबल अपने खेल- 
जेंके छिये चंद्रमा लेना चंहे ओर पिता उसे चांद न दे सफे ते, 
- इसमें पिताका क्‍या दोष १ इम जज्ञानी आर जन्नक्त ई तव्मी 


: २७२ ) सवर्गका विमान । 


अपने वच्चोंफी इतनी खबरदारी और चिंता रखते हैं तब सव्वे- 
व्यापी से शक्तिमान्‌ इश्वर अपने मक्तोंके लिये किवनी चिता 
रखता होगा इसका पिचार तो करो ! महान ईश्वरकी असीम 
क्ृपाकों जों हम अच्छी तरह समझलें तो फिर हमको उससे मॉग- 
नेकी कोई चीजही वाकी न रहे, ईरकी दया, ३ खरका बडापन,. 
और इश्वरका सर्व शाक्तिमान्‌ होना हम समझते नहीं हैं इसीसे 
हलकी +२ चीजोंको ईखरसे माँगकर हम उसपर अपना अविश्वास 
दिखलाते हैं. 
जैसे वारककों सॉपकी दुम पकडना अयोग्य नहीं छगता,. 
वैसेही हमकोमी ईखरसे वारचार मॉँगना अयोग्य नेहीं रूगता, 
परेतु उसमेंही अपना मछा मानकर अपने भविष्यतकों $श्वरकी 
इच्छापर छोड सच्चे भक्तोंकों कृपाभिछ!।पी ही बनना चाहिये. 
२३२ भले आदमीसे मौगना खाली नहीं जाता, तब ईश्वरसे 
सच्चे दिलसे कीहुई प्रार्थना केसे खाली जायगी १ 
जक गरीब मनुष्यने किसी रास्ते चछते मनुष्यसे नम्नतापूवक 
माथेना की कि एक पाई दीजिये. उसको उसपर दया आगगई 
इससे उसने आठ आने देदिये, मिखारीने कह “ महाराज | मेरे 
पास इतने पैसे नहीं है. आप पेंसा हो तो दीजिये | ” | 
इतना कहकर वह ञञाठ जानी उसको पीछी देने छगा. तब 
उस उदार मनुष्यने कहा “ भाई | हम अपने पास पाई या 
पैसा नहीं रखते हम तो रुपये और रेजगारीही पास रखते हैं 
और जब देना होता है तो रुप्रया रेजगारीही देते है, पाई पेसेका 
देनाददी क्या ? तेरा तो इतनेहीसे संतोप होगया परंतु इंतनासा 
; देनेमें हमारी चडाई क्या | ” 
भाइयो ] साधारण मलुष्यही जब ऐसे विचारवाले और ऐसे 
/ उदाए होते है तब इच्चर किलनी शुमेच्छा जोर कितनी उदारता 


स्वर्गका विमान । (२७३ ) 


रखता होगा | इसका विचार >ऐ करो | लोग कहते हैं क्र, 
* अजी | हम भक्ति तो करते हैं परंतु कुछ छाम नहीं होता | ” 


तुम कददतेही कि, हम बीमारीसे अच्छे नहीं होते परंठ इस वीमारी- 
केही कारण' हुम अनेक प्रकारके पापमेंसे वचत्ते हों और कुछ २ 
सुधरतेमी जातेहो सर तो देखों | तुम कहते ही कि हमको 
मान पान और खिताब नहीं मिलते परंह छात्रों अकाल पीडे- 
तोंकी ओर तो देखो ! उनकी अपेक्षा तुमको अभने कैसा आनंद 
देरक्खा है सो तो विचारों | तुम कहतेहों कि, ईश्वर हमको कुछ 
देता नहीं, जो दे तो हम जसेको बहुत छुछ दिया करें परंतु 
यह तो देखो कि, वह जो तुमको अधिक नहीं देता तो छुमसे 
कुछ लेताभी तो नहीं है, क्या यह उसकी थोडी कृपा है! 
अपने कर्मोकी ओर देखो और तथ ईश्वरकी दयाकी ओर देखो, 
हम तो पापमे डवेपड़े हैं तबमी वह हसपर इतनी कृपा करता 
सो क्‍या कम हे २ 


भाइयो ! हमारी मॉंग बहुत छोटी होती है परंतु उसकी उदा- 


बढ 


ञ्र् 


(२७६ ) स्वर्गका विमान 


कल्याण हैं. इसके लिये वडे २ संत वारंवार कहा करते हैं कि; 
हुत दिनसे हमपर दुःख क्‍यों नहीं आया ? प्रश्नु हमकों भूलगया 
क्या | हमसे कुछ अपराध वनगया होंगा नहीं तो इश्र 
हमको भूल नहीं जाता ! दुःख बिना प्रभुकी मीति केसे माल्म हो 
रत सह्दे विना जल्दी कल्याणभी तो नहीं होंसफता | इसलियें 
मक्तोंपर भ्गवदिच्छासे आये हुए दुःख तो होनेही चाहिये ! ऐसे 
इुःखसे दुःखित हो वह संत काहेका, ! 


भगवदिच्छासे आये हुए दुःखोकों शांतिपूवक सहन, करना 
सो ईशखरकी सेवा करनेके समान है और परमार्थक्रे लिये दुः 
सहना सती देवपूजके समान है. इसलिये महात्माओंके झब्दुकों- 
शाम डुधख़ चाव्यका अथे लिखा है “ प्रशकी दया और हमारा 
कल्याण ' दुःखका ऐसा! अये समझे पीछे दुःखसे उदास क्‍यों 
होना चाहिये ? संवर्ग इगखको मागतें हैं अथीत्‌ तप करते 
है और हमलोंग संसारी जीप ठहरे इससे दुःख नहीं मांगते अथाव्‌ 
तप नहीं करते, परंतु इतना घैये तो हमको रखना चाहिये जिसमें 
भगवदिच्छास आयाहुओ दुशख तो हम शातिसे सहन करसकें 
जे। हम इतना घेयेभी न रखसके तो हममें ओर पशुओमें संतर 
ही क्या १ हममे वर्मका चर होनेफा प्रमाण क्‍या १ और ईशरके 
निमित्त हम जपनी इच्छाओंका कुछ भोग देशकते हे वह दुशख 
सहे विना दिखानेंमे कैसे आंबे १ इसलिये जिनको घमे और हख- 
रकी परवाह हों उनको भगवदिच्छाऊ़े आयेहुए दु।/ख शाति- 
पूषक सहन करही लेने चाहिये. 


२३५ साधु लोग ईश्वरसे किस प्रकारके दुःख मांगते हैं 


साधु संत ३ बरसे दुःख मांगते है-इसका क्या कारण ? वे किस 
अकारके इं$ख मागते हैं सो तुम जानते हो ! वे बिना अयोजन 
उपदास करके दुश्ख पाना नहीं मांगते, वे बाहरी धूनी तापना नहीं: 


* 


खगका विमान । (२७७ ) 


मांगते, वे गांना पीपीकर कलेजा जलानों नहीं मांगते | वें - बिना 
अयोजन बरसातमें मीगना ओर श्मझानोंमें पडेरहना नहीं मांगते ! 
वे काशी करोत लेना नहीं मांगते ! वे यह नहीं मांगते कि बीमा- 
रीमें पडे रहन परभी इलाज न कराना! वे उलदे शिर लटकता नहीं 
मांगते | वे पास पैसा न होनेपरमी यज्ञ करना और सदात्रत बांदना 
नहीं मांगते ! वे यह नहीं मांगते कि, धर्मंका अंगा रूमाकर ओरंको 
नाहक हैरान करना और वें यहभी नहीं मांगते कि, उजाड जेगलमें 
अँधेरी गुफामें पडा रहना, इस तरहके बिना काम जानबूझकर 
सरीदेहए दुशख वें नहीं मॉगते, परंठ वे इस तरहके ढुभख माँगते हैं 
जो परमार्थक्रे लिये हों, जो धर्मके लियेंदी, अपने गरीव भाई वंघु- 
आको मदद देनेकों हों, अपने जीवनकी अधिक उपयोगी वना+ 
नेको दो और इईश्वरके तिमित्त हो, इसपरसे हमकों यह 
बात समझनी चाहिये कि, वें अपनी तुच्छ इच्छाओंकी दाप्तिके 
लिये जयथवा अपनी म्खेतासे भरें हुए हठके लिये दुभ्ख 
नहीं मांगते परंढ परमा्थेकें लिये मांगते है, इस बातकों अच्छी 
तरह समझलेनेसे हमको उनका दुःख मांगना अगोग्य नहीं जाने 
पढें गा. सेंतोकी तरह हमको इश्धरसे दुःख मांगनेकी जरूरत नहीं 
« है, परंतु प्रशुकी इच्छासे जो दुश्खा आन पड, उनको मभुका 
« स्मरण करते २ झांतिपूवक सहलेना हमाण कवतेव्य ह, 
इसीमे हमारी योग्यता है, यद्दी हमारा घम्म है ओर इसीसे अश्ु 

असन्न होते दें. हि 

२३६ दुःखमें ऐसा क्या सुण है ? जिसके लिये सेत 

जन उसे प्रकुसे माँगते हैं 
संतजन कहते हैं कि, डुःख सहना देवपूजनके समान हैं, 
आज हमारे यह वात यले नहीं उत्रती, परंतु जो गहरे पेठऊर 
विचार को तो उसमेंमी खूबी है. इखचरफी इच्छोसे आन पडेहुप 
डु/ख सहनेसे, तथा अपने धमंका पालन करत इंधख सदन 
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( २७८ ) खगगका विमान । 
ईंश्वरकी सेवा क्‍्योंकर होती है सो समझानेके लिये एक सँंतनें 
कहा है कि, किसी दिन भिक्षा न मिलनेसे भूखा रहना पड़े तवभी 
उसका परवाह न करना, परंतु योंद्दी समझना चाहिये कि, एक 
बार भूखे रहनेसे शरीरकी झाद्दे ओर विकारोकी कमी होगी सोमी 
एक प्रकारका कल्याणहीका मार्ग है, आश्रममें कोई बीमार आप- 
हुँचे ओर उसकी सेवा झुश्षपा करनेमें सतमर जागना पड़े तो 
उसकोभो ममुसेवाही समझना चाहिये. किसी गॉंद्स हम आतेहा 
और मामेमें हरिकथा होतीहो वहाँ थोंडी देर बेठजायेँ परंछ सत्सं- 
सके रसमें छीन होजानेसे वहांसे उठनेम॑ देर होजाय ओर अपने 
मुकाम पर न पहुँचसके तो मागमें रहजानेसे होनेवाला दुःखभी 
अभुसेवाही है, भिक्षा कम मिली हो और उसेभी खानेको बैठते समय 
को३ अतिथे आपरडुँचें-ओर उसे उसमेंसे ठुकडा देना पडे तो उस 
भूखकों सहलेनेका दु!खभी प्रभुसेवाही है. अपनी कम्मर किसी 
गरीबको देंदेना ओर दूसरी कंम्मल न मिलनेतक जाडेसे ढु 
पानामी अहुसेवा है. अपना कोई स्वार्थ न होनेपर भी झखे छूडकोंकों 
पढानेमें शिरफोडी करना ओर उनके कोमल हृदयम पवित्र 
धमका अंकुर जमानाभी अम्ुसेवा है. अपना समय ओर आनंद 
खोकरभी दूसरोंकों उपदेश करनेका श्रम उठाना और छोगोंको 
उनके दोष समझाकर उनसे उन दोपेंका पश्चात्ताप कराकर 
उनके प्रशुुके मागम लछगानाभी ग्रछुसेवा है. वपषकि श्रमसे साधु- 
संतोके पास रह सीखी हुई जडी ब्रृंटियोफ़ो जंगलूमेंसे खोदुलानेका 
श्रम उठाकर उनका गरीबोंकों मुफ्त फायदा पहुँचानाभी प्रसुसेवा 
« और अपने धर्मके लिये स्नान ध्यान करते, तीर्थ करते, शास्त्र 
पढ़ते, बह्मचये पाछते ओर संसारकोी अनेक मोहक वस्तुओंसे 
मनको खींचते तथा दुनियादारीकी छोडते विचित्र सँयोगोसे जो 
जो कष्ट हो उनको ईश्वरकी इच्छा जानकर झांतिपूवेक सहन कर- 
डेना ममुसेवा हूँ, इस तरहपर इंशवरकी इच्छासे प्रसंगोपात्त आपडे 


खर्गफा विमान । (२७९ 9 
हुए ढुश्खोंकों झांतिसि सहन करलेना सोमी मसुसेवा हे जौर 
अभुसेवाक्ही छिये संत्जन ईंश्वरते दुःख मॉगते ६. उनके दुःखर्मी 
सुखरूप होजाते हैं, इस लिये दुःखसे कायर मत हो ! परंठ यही 
समझो कि ईधरकी इच्छासे जायेहुए ढुःखोंकी सहना देवप्रजा 
करनेके समान 

३७ चाहे तो थोड़ी देर दुःख सहलो चाहे स्वर्ग छोडदों ! 
संतछोग दुःख क्यों मागते हैँ सो ठुम जानतेहों ! वे कहते हू 
कि पिता अपने प्यारे वशोकीही जरूरतपर रात मारताहे सी इस 
लिये कि थे खुधर कुछ द्वेषमावसे नहीं | वेसेही इधर हमको हुधःख़ 
डैनेके लिये दुःख नहीं देता परंतु हमको सुधारने जोर हमारा 
कल्याण करनेद्दीके लिये थोड़े वहुत दुःख कभी २ देवादे, दूसरेके 
ब्चोकी कोई नही मारता ओर तो क्‍या परंतु पिताही अपने 
विगडे बैठे छुत्नजा आगे जाकर मारना छोडदेताहै और उसवों 
उसकी इच्छापर चलने देताहि, पेसेही श्रठ्रभी अपने प्यारे मक्तों- 
कोही हुःख देतहि, क्योंकि उसकों तो उनका कल्याण करना हे 
और कल्याण होतांदे पाप कटनेसे, परंठु प्राप तवद्दी कटते है जब 
डुशख सहन कियाजाय, इस तरह मु अपने भक्तोंकों दुःख देता 
परंठु विगडे बैठे लोगोंसे और उसकी आज्ञासे विपरीत चलनेवाले 
लोगासे कुछमी नहीं कहता, क्योंकि सावारण थप्पड मारनेसे 
उनकी शुद्धि नहीं होंगी, परंतु गहरे नरकक्ी अग्रिम पड़नेसे 
उनकी शुद्धि होनेवाली हैं. इसलिये माइयो | आजमसे याद रफप़ना 
कि जो वापकी थप्पड खालेता है अथोत $श्वरृच्छामे आयेहुए 
इध्खोंकी शातिपू्क सहलेताइ वही पिचाका वारिस होताई जयात्‌ 
सग पात्ताई, आर जाँ वह थप्पड्ठ नहा ह्ठीं खाता जवात्‌ के हज 

शातिपरवेक सहन नहीं करता वह वारिस नहीं ही सकता, जड़ 

तुम चाहो दो करो ! बातो थप्पठ खो या वारिस होना हो 
दो | जथात्‌ या तो थोंडा इुशख उचइले या ख्ग छोड 


(२८०)... खगका विमान । 


इंश्वर्ने तुमको बुद्धि और पर्म दोनों दियेहँ अब समझकर -जे। 
करना हो[से करो [,जो अच्छा लगे सो करो ! 
ध्य स्‍चु हि... पे 
/ २३८ विखास रक्‍्खो कि, दुःखम्मभी ईश्वरका 
कुछ अच्छाही हेत है ! 
लोग अनाजकों मलते कूटते हैं सो किस लिये १ क्या अनाजसे 
द्वेप हीनेके कारण ! नहीं माई! अनाजने हमारे साथ कोई बुराई 
नहीं की और हम अनाजके वेरी नहीं हैं | अनाजके आंधारसे हम 
अच्छे लगते हैं ओर हमारे आधारसे अनाजकी शोभा है ! वैसेही 
अमुके आधारसे हम टिकसकते हैँ और हमसे प्रमुकी महिंमा हैं. 
हम असुके वेरी नहीं हैं और प्रशुकी हम पर वैर नहीं है. परंत॒ जैसे 
छिलकोंसे चावल दूर करनेके लिये हम' धानको ऊखरमें डालकर 
- ऊपरसे मूसलकी मार मारते हैं वैसेही हमारें घुराने पाप दूर करने 
* और हमको पवित्र करनेके लियेही प्र कमी २ हमपर दुःख डाल- 
तांहै, इस लिये दुःख़का उलछटा अथे करके उदास मत हो, परंतु 
उसमेंभी ईखरका कुछ न कुछ जच्छाही देह समझंकर भगवदे- 
च्छासे आये हुए दु।खोंको शांतिसे सहन करो ! 
दोहा-जितने तारे गग्ननमें, शन्तू उतने होय। 
छपा होय रघुनाथकी,'बाल न बॉका होय ॥ 
२३९ अधिक सुख देनेके लिये ही प्र हमको थोडा 
दुःख देता है| 
डाक्टर छोग आवल्य उठाते हैं और नश्तर मारते हैं सो क्यों 
तुमने कमी नहीं देखा १ वे ऐसा क्‍यों करते है १ प्रथमही मनुष्य 
बीमार हों ओर उसपर इस तरहका कष्ट डाला जाय स्रो क्यों [ 
क्या यह डाक्टरोंकी निदेयता नहीं है ! इसके उत्तरमें तुमही 
कहेंगे कि “ नहीं | यह डाक्टरोंकी निदेयता नहीं है चसत यह 


| स्वका विमान । (२८१: 
तो उनकी होजियारी है, क्‍्योंके रोगीफ़ों कष्ट देने या मारडाल- 
ईच्छाप डाक्टर छोंग नइ़तर नहीं मारते किंतु उनका द्दे 
मिटानेंके लिये नइतर मारते हैं 
! ईंसी तरह अभ्ुु हमपर डुश्ख डालता है सो हमपर द्वेषभावसे 
यहाँ किंतु हमको पवित्र करने और हमारा कल्याण करनेहीके 
4८ इस लिये भाइयो | ईुःखसे उदास मत हो ! परंतु प्रमु जिस 
स्थितिम रक्त उस्ती स्थितिमें सुखपूपक रहना सौखों ! इस 
तरह रहना सोई इंशवरकी इच्छाके अधीन होना है, और 
यही सब कर्मोका सार और अमभुकों पानेंका उत्तम मार्ग है. 
२४० याद रक़्खो | दुःखका सामना करनेसे कुछ 
लात नहीं होगा, परंतु उसको भगवदिच्छा समृ- 
झकर शांविसे भोगलेनेमेंही मजा है. 
कोई मनुष्य घरम बंद कर रक्खादों ओर वह वाहर निकलनेके 
लिये दीवारपर शिर देढे मरे तो उसके शिर दे मारनेसे दीवार नहीं 
टूंटैगी किठ उसका जिरही फूटेगा, इसी तरह इंश्वर जो दुःख झाठे 
मे हमकी सहन करलेने चाहिये उनकों सहन करने सिवाय दूसरा 
कोई उपायही नहीं है. उनका सामना करनेसे अथांत्‌ उदास होनेसे 
डुःख हट नहीं जाते वरत जोर वहते हैं. इुशखसे ह!ख़ित होना 
अरे हिम्मत हारजाना दीवारपर अिर देमारनेके और कांटोंकी 
वाडपर हाथ पर पछाड़नेके समान है, ऐसी मूखता मत करो ! 
अपने हायस अपनहां पेरपर कुल्हाडा मत भारों परतु प्रमुकी 
इच्छासे आये हुए दुःखोंकों परमेश्वरका स्मरण, करते २ शातिके 
साथ सहन करलो | अंतःकरणके पाप छूटने जोर वाहरके पापसे 
घचनेहीके लिये हमपर ढुःख़ डाले जाते है, इस लिये दुः्पोफ़ों चुप 
चाप सहन करना चाहिये, इशसस दुखत हाना घायपर नमक 
डालनेके समान हैं, भाइयों | अपनेही हायते जपने धावपर नमक 
मत डालो | मत डालो ] 
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राग काफी ।. + 
कल बच ध् 

दयानिधि | तेरी गत छाखे ना एरे ॥ टके ॥ अपरम 
धर्म, धर्से अपरम, अकरम कर्म करे ॥ 
द्यानि० ॥ १ ॥ एक गऊ जिन दानहि दीनी, सो स्‌- 
लोक तरे। कोदि गऊ राजा जग दीनी, गिरगिद हे 

कु 8 ये 
कूप परे ॥ दय|० ॥ २॥ पिता वचन दरे सो पापी, सो 

जिम े 5 4१३० 

प्रहलाद करे । ताकी कष्ट निवारनक, थञ्भु, नरहिंह रूप 
धरे ॥ दय[० ॥ ३ ॥ वेदविदित सुनिवर यश गांव, 
सोइ बलि यज्ञ करे। ताको बॉँथि पताल पठायो, किस 
विधि सूर तरे ॥ इया० ॥ ४ ॥ 

२४१ सिपाहियोंको जैंसे कपतानकी आज्ञा मानना पड़ता 

पु वैसेई ईश्वरके ले अह जे 

है, वेसेही हमभी ईश्वरके सिपाही हैं, इसालिये 
न कक कु 
इश्वरकी इच्छानुसार हमको चलना चाहिये. 

, सिपाहियोंका कतेब्य क्या है सो तुम जानतेहों ! कपतान 
कहे सोही करना सिपाहियेंका कर्तव्य है, कपतान दौडनेकी 
आज्ञा दे तब दोडना, खडे रहनेकी आज्ञा दे तब खड़े होना, बंदूक 
रखनेकी आज्ञा दे तब बंदूक रखदेना, बंदूक चलानेकी * आतज्ना 
द तब बदुक चलाना, मारनंका आज्ञा दूं तब मारना, मरनका आज्ञा 
द्‌ तब मरना, पोछे फिरनकी आज्ञा दं तब पोछे 'फेरना, लडनेका 
आज्ञा! दे तब लड़ना, किया अपराधक पछिये सित्रका सारनेकी 
आज्ञा दे तब मित्रकों मी मार डालना ओर शज्रुकों बचानेकी जाज्ञा 
दे तब शब्बुकीभी बचाना आदि जैसे सिपाहीका कतेंव्य हूँ और 
जो अपना कतेव्य पूरा न करे उसको जैसे कडी सजा खुगवना 
पडता है, वेसेही हमभी प्रकुके सिपाही हैं इससे जैसे वह 


खगका विमान । ( श८३ ) 


बसेहीहमकों रहना चाहिये. हमकी वह सुख दे तो सुख 
सहना चाहिये, दुःख दे तो डुमख सहना चाहिये, बीमारी 
दे तो दीएरी सहनी चाहिये, डुरा कु्ुंब दे तो वह 
जंजालभी भुगतना चाहिये, वच्चे न दे तो उसमेंभी संतोप रखना 
चाहिये, गराबों द॑ तो उसमभा चलाना चाहिये और मात द ता 
उसकेमी झांतिपू्वेक अधीन होना चाहिये, क्योंकि हम सिपाही 
उहरे, कपतान तो वहीं है, इसलिये जैसे जेसे प्रश्भ॒ रक्खें तेसेही 
आनंदसें रहना चाहिये. याद रक्खों कि जो सिप।ही अच्छी नोकरी 


ट 


बजाता है उसका दरजा बढता है आर उसको अधिक रोजगार 


मिलता हैं, इसी तरह हममी प्रभुुकी इच्छाक्े मित्तने अधीन होंफर 


रहेंगे उतनाही सुख परविंगे इस हछिये जैसे बने बेसे ममुकी 
इच्छाके अधीन होनेंका यत्न करें ! मै हि 


तक ०. न टी 


२४२ पायी नह वृतनम भरामाता है बरहां आक्रारका 
होजावाहे पेसेही हमकोभी ईश्वर जिस स्थितियें रक्से 
उसी स्थितिके अछुसार होजावा चाहिये. 

कितनेही काम तो ऐसे होते हैं जो उनका समय जाने परही दंते 
है और कितनेही काम ऐसे होते हैं जिनमें हमारा कुछभी चल 
नहीं सकता, ऐसे कार्मोर्मे नाहक चिता करना पके सामने 
होने समान हैं, काम मिक्के बिना बढई कितनेही हथोडे 
पीटा करे परंत उससे कुछ काम नहीं चलता, भरेके पोछे महुष्य 
चाहे मितना रोवे पीढे परंठ वह जीवित हो नहीं सकता. पैसेदी 
बिना काम चिंता करते रहनेसे ऊपरसे धन आकर नहीं मिरता, 
राख यत्म क्यों न किये जायें परंतु वेलसे दूघ नहीं निकठसकता. 
माली चाहे मितना पानी क्‍यों म सींचे परंठ ऋठछ साये बिना फक 
नहीं लगते, पैसेही दुःखर्मी उनके कारण दूर हुए चिना, अबाधि 
पूरी हुए बिना और परमेश्वरकी शरण लिये विना दूर नहीं हो 


€ २८४ ) स्वगेका विमान | ह 


सकते. दुःखकों दर करनेका सुगम उपाय यहीं हे कि, जेसे पानी 
जिस बरतनमें-भरा जाय उसी आकारका होजाता है अथोत्‌ नदमें 
भरनेसे नल जैसा, थालीमें मरनेसे थालीमेसा, झारीमें भरनेसे 
झारीजेसा और घडेंमं भरनेसे घडेजैसा हो जाताहै, वैसेद्ी हमकीभी 
जैसे प्रभु रक्खे वेसेही रहना चाहिये. वैसे रहनेहीमें हम सुखसे रह- 
सकते हैं जबतक हम मगवदिच्छाके अधीन नहीं होंगे तबतक 
याद्‌ रक्खों कि, ड्श्ख द्रही नहीं होंगे इस लिये माइयो [ दु/ख 
दूरे करनेके लिये जैसे बने वैसे मगवादेच्छाके अधीन हों ! अधीव 
हो || अधीन हो !॥ पु 


२४३ जो ऐसा करना हो कि तुमको स्व न जाना 
पंडे परंतु सर्गही तुम्हारे पासआजाय तो भगवदि- * 
च्छोके अधीन हो!। 

भाधयो ! हंडियाको कुम्हारके सामने यह कहनेका अधिकार 
नहीं है कि, तूने मुझको हंडिया क्यों बनाया घडा क्‍यों न 
चनाया । वैसेही हमकोभी हमारे वनानेवाले परमेश्वरके आगे 
यह कहनेका अधिकार नहीं है कि तूने हमको अम्ुक देशमें अशुक 
कालमें अम्ुुक गांव या अमुक जातिमें क्‍यों न उत्पन्न किया [ 
अथवा अमुक काम हमको क्यों दिया? हमारा तोईश्रकी इच्छाके 
अधीन होनाही धर्म है, भगवदिच्छाका आदर करनेहीमें हमारा 
सच्षा सुख हे. प्रभुकी इच्छाविरुद्ध होनेमें हम।रा कल्याण नहीं है, 
आइये ५ जपनी इच्छाका विचार मत करे ] अपनी इच्छामेसे 
होनेवाले सुखद!ःखका विचार, मत करों | परंत जिसकी ओरसे वे 
सुखदुशख मिले हैं उसकी इच्छाका विचार करो | उसकी इच्छाके 
अधीन होनेसे त॒म्हारे दश्ख घंदेंगे और अत बिलकुल जामैंगे 
और मरनेपर तुमको स्वगेम नहीं जानापडेगा परंतु जीते हुए ही 
सुम्दारें घरहीमें अंतःकरणमेंही स्वगे स्वयं चलाआपैगा, परंतु शर्त 


सतगेका विमान । ( २८५ 9- 


इतनीही है कि, सुखदुःखकी कुछ परवाह न कर ईश्बरकी इच्छाक 
अधीन होजाओं ! 
झुंडालिया । 
वंदा वृडबड़ क्या करे, ले साहबक्ा नाम । 
यह तमाशा दो घडी, आखर घूलछ तमाम |॥ 


हक ४५ 


आख़र धूल तमाम, राव रंकादिक जावे । 

कर संतनकी सेव, राह तोहि अगम वताव ॥ 
कहता रमताराम, भजन कर झांडके धंधा। 
ले साहेवका नाम, करे क्यों बडबृढ वंदा ॥ 


२४४ दुःखको आनंदके रूपमें वदछ डालनेका उपाय 
क्या है ? भगवदिच्छाके अधीन होना ! 


सब लोग अपनी २ घड़ियोंक़ी सुई जपनी २ इच्छाके अजु सार 
रक्खें तो समय जाननेमें गडवड पडे बिना नहीं रहसकती, इससे 
उचेत यही है कि नयरमें जो सबसे बडी और सबसे उत्तम घडी 
हों उसीके अनुसार सवकों अपनी २ घेड़ियां रखना चाहिये. बेसेही 
हम सव लोग जो अपनी २ इच्छाके अठुसार चले तो संसारमे 
अनथोंका पार न रहै. जो हमारी इच्छाके अजुसार काम होताहो 
तो हम थोडी देरमें सब मारदियौमिदान करडालें ओर फिर न तो इतने 
जीसके और न थोडा चहुतमी सुख मोग सर्के, जो हमारे ही 
हाथमें साय कारवार हो तो घडीमरमेंही वारह वजजायें अर्थात्‌ 
सर्वैस्र नष्ट होजाय, हमको अपने कल्याणके हलिये और संसारके 
लामके लिये अभुकी इच्छामेंही हमारी इच्छ रखना चाहिये. मसुकी 
इच्छासे अपनी इच्छा जुदी रखकर हम सुखी नहीं होसकते, इस 


डिये जैसे बने वैसे अपनी इच्छाओकोअमुकी इच्छामें मिलादो | 


अं 


२८६ 9 स्व॒गंका विमान । 


पस॒ फिर तुम्हारे दुःखभी सुखरूपम ओर अभुक्ृपाके रूपमें 
'दुल जायँंगे | 
२४५ हम तो एंजिन हैं ओर प्रश्ु एंजिनियर है, इस लिये 
वह जैसे कलदबावे वेसेही हमको चलना चाहिये, 
दोहा-हंसा ज्यों सरवर चहे, घनको चहे ज्यों मोर । 
७ ० 
हम तुमको ऐसे चहें, जसे चंद्र चकोर॥ 
मेरे तो तुम एक हो, तुमको ओर अनेक । 
सरवरको हंसा बहुत, हंसहि सरवर एक ॥ 
हम एंजिन है परतु छाजानंयर भगवान हैं, एंजानयर जैसे कल 
बाव वेसेही एंजिनको चलना चाहिये, वह आग चलांवि त्ता 
ग़ंगे, पीछे चलाये तो पीछे, धीरे चछावि तो धीरे, और 
द्लौडांवे तो दौडना चाहिये. अधिफ गाडिया जोडदे तो उनको भी 


7 न 


जँचना चाहिये, खाली दोडावे तो खाली दोडना चाहिये ओर सडकप- 
से उतारदे तो उतरभी जाना चाहिये. एंजिनकी तो किसीभमी बातमें 
उजर नहीं करना किंतु जेमे एंजिनियर चलावे वेसेही चलना चाहिये. 
तो वह पंजिनियरकी इच्छाके अनुसार न चले तो एंजिन काहेका | 
तो बह अच्छा एंजिन नहीं कहछा सकता | बेसेही हमकोमी ईश- 
रत! आज्ञाक अधाोन हांजाना चाहिये, जो हम पूण ममस आर 
स्वात्ममावसे अधीन न होगें तो “हमारी नाछायकी और 
समस बंप हने समान हूँ, भगवानतने गीता कहा, हे 

इश्च्रः सव भताना हृद्दशेध्जुन तिष्ठाते । 

भामयन्सवेभतानि यंच्[रूढनि मायया ॥ 

आअ० १८, छो० ६१. 
अथं-हे अज्ुन | सर प्राणियोफ़ों कछसे फिरनेयाठी घुतलीकी 

चरद सबके हृदयमें स्थित ३ श्वर चछाता है, 


स्का विमान । ( २८७ ) 


भाइयों | हम दो कहमें रूयीहुईे छुतलीके समान हैं, हमको 
चढानेवाला तो अनंत बह्मांडका नायक खये विश्ंभरदी है, तब 
वफ्र अपन सुखदुध्खफी हमका चता क्‍या रही 4 इस छिये 
भाइयों | पूरा विश्वास ओर पूरा भेम छाकर प्रग्ुुकी इच्छाके 
अधीन द् | 
२४६ नाठकपानकी उनका मालिक जो वेप बनावे 
वही वेष उनको अच्छी वरह कर दिखाना चाहिये 
वैसेही भर्ठ हमकों जिस स्थितिंमें रक्खे 
उसमे हमको आनंदसे रहना चाहिये. 


दुःखसे डरे कैसे कान चलमकताएदे ! हमारे डरनेसे क्‍या दुशख 
हमको छोडदेगा ) कमी नहों | हम जड़ेसे डर तो कया जाड़ेकी 
मौसिम जाये विना रदसकती है ! हम आगसे डरे तो क्या आग 
संसारमेंसे नष्ट दोसकती है | हम रोगेंसे डरें तो क्या ईस्थरीय 
नियम पांछे बिना रोग मिट सफते हैं! हम गरीबीसे डर तो क्या 
उद्योग किये मिना सोनेकी खानें हमकी मिलजायंगी ? हम मोतसे 
डर तो कया हमको अपरपट्टा ॥मल जायगा | हमकी जन्म सर« 
णके चकर्रम पडना नहीं पर्सद तो क्या प्रश्चुकी जाने बिना प्रश्ुकी 
इच्छके अबीन हुए बिना हमको मोक्षपद्‌ मिलजायगा ! कभी 
नहीं, ऐसे २ अनेक दुःख संसार सब छोगोंकों हैं, इन सब 
दु/खोंका सुगम उपाय यही हैं कि, मंगवदिच्छातः अवीन 
होजाना और जैसे इधर रक्खे वेसेही आनेदसे रहना, 
जैसे नाटकके पात्नोफों जो वेंप मिले उसीकों अच्छी तरह कर 
दिखाना पद़ता हैं, वैसेही प्रभु हमदों मिस वरद रकक्‍्से उसी तरह 
हमको आनंदर्स रहना चाहँथं; जा सबह्ा नाटकपात्र कह क 
हमको तो राजाका वेप चाहिये. सिपाही वेश्या, साथु आदिका वेष 
नहीं चाहिये, तो नाटकका काम चल नहीं सकता. पार्नोकों वेष 


( २८८) स्वर्गका विमान । 


देना मालिककी इच्छापर निम्मर है, नाटकपात्रकी खूबी कु 
बढ़िया पोशाक पहननेमें नहीं है, परंतु अपना पार्ट अच्छी तर 
कर दिखानेमें हैं. घटिया या बढ़िया वेपका विचार करना एक्ट- 
रका काम नहीं है क्‍योंकि उसको योग्यताका विचार करकेह्ी 
मालिकने उसको वेष दिया हैं, ऐक्टरका काम यह है कि, अपना 
वेष अच्छी तरह करदिखांवे ओर उसीमें उसकी थोग्यता है. 
इसी तरह हमकोमी इश्वर जिस स्थितिमे रकखें उस्रीके अछुसार 
होजाना चाहिये और उसीमें आनंद मानना चाहिये. इसीका नाम 
इंश्वर इच्छाके अधीन होना है ओर यही प्रभुको प्रिय है इसालिये 
हमको ऐसेही वनजाना चाहिये किः 
४७ छंद । 
प्रभूदियों सुख दुःख शिर धारे लेनो । 
सदा हर्पसों हृदय मध्ये रहेनो ॥ 
७७ ४. ६४ ७७ 
करें पैर्यकीं हृदयसों मत विसारो ।., 
पड़े कष्ट ज्योंही त्योंद्दी घेये घारो ॥ १ ॥ *२ 
२४७ इससे मल॒ष्य कहते हैं उतनां करते नहीं हैं, परंतु 
अच्छी २ बातें सुनना छोडदेनेकी जरूरत नहीं है. 
एक ख्ी नित्य मंदिस्में जातीथी, और बडे प्रेम तथा भक्तिरं. 
प्रश्चुकी महिमा सखुनतीथी. एक दिन उसके पतिने कहा 
कहनेवाला जैसा कहता है वैसा करता नहीं है इससे वहां जानेमें 
क्या छाभ है १ पुस्तक तो पढे वडी २ और करे कुछभी नहीं 
तब छाभ क्या $ नित्य २ वहां जाकर धक्के क्यों खाती हैं ! 
सत्रीने उत्तर दिया “ करना और मरना तो बराबर होता हैं. 


जब जब ठुमकों क्रोध आता है तब २ तुम मुझको ' रांड | रांड | 
कहकर पुकासतेहों परंतु सुझ्ञकों रांड करके दिखाओ तो खबः 


खगेका विमान । (२८९ 9 


यडे के, राड केसे होंती है. रांड कह देना तो सुगम है परंतु रा 
कर दिखाना सुगम नहीं है. वसेद्दी महुष्य कहते हैं उत्तना करते 
नहीं सो सत्य है परंत इसपरसे अच्छी २ बातें सुनना छोडदेनेकी 
जरूरत नहीं है, नित्य २ अच्छी बातें सुनते रहनेसे किसी न किसी 
दिन तो अवश्यही उसका जर्च्ठां थसर हुए विना नहीं रहता, इस 
लिये हरिकया सुनमेमें अभ्ुक्े यश सुननेमें और धर्मकी महिमा 
सुननेगे तो छामही हैं! लामही है |! छामही दे |) 

२४८ वचेको दूध पिलनेवाली माताके लिये अच्छे २ 
खानेकी जहूरव है, इसी तरह. ररुलोगोंकी बहुत उत्तम 
ज्ञीनका जरुरत हु 

जो माता चचेेफ़ो दुव पिछातीहों उसको अच्छे २ खनेकी 
जरूरत है, क्योंकि जो उसकों अच्छाखाना न मिछ्े तो वद्द निर्ेछ 
हो जाय भोर उसका पच्चामी नियेठ होकर बीमार पड जाय. ऐसा 
न होनेके लिये दूध पिछानेदाली माताकों अच्छा २ पाना मिलनेपी 
आपश्यव॑ता है, गुरुढेगमी दूध पिलनेवाली मावाके समान हूं. 
शिष्य ६ सो उनके बच्चे ह आर उपदेश है सो दूध है. शरुआके 
अच्छा खाना न मिले तो वें निवेछ दोजायेँ और शिष्यसी उनके 
'निर्बेल दोनागें, दूध पिछानेवाली माताकी जैसे घी, दूध आदि 
पोषक स्ानेकी जरूरत है वैसे, खरुकोगोंके झिये सत्संग, ज्ञान 
सक्ति, वैराग्यवी आवश्यकता हैं, गुरुझोगाके किये यही मच्छझा 
खाना है इस अकारका खाना जो नित्यप्राति उनको न मिक्े तो 
उनके बच्चे उनके शिष्य निर्वंक पडजाय इसमें संदेह नहीं, 
इसलिये शुरुओंकों इसम्रकारका उचम खाना लपने हियें पर्स 
करनेकी पूरी सावधानी रखनी चाहिये. तवद्दी वे शिष्योका 
कल्याण करूसकते हैं. जहर 


जो मात्रा खर्यद्दी उपवास है बह बचचेफ़ों दूध पिछाकर 
बर 


(२९५०) : स्वगंका विमान ! 


उसका पेट कहांसे भरसकेगी १ वैसेही जो शुरू आपही ज्ञान 
अक्तिमें न्‍्यून हैं वे अपने शिष्योर्म धर्मंका ईश्वरीय ज्ञान कहांसे 
मरसकेगे ( इ्परोय ज्ञान | वना कल्याण नहां हासकता, इससे 
छोगोंकों अच्छेसे अच्छे गुरु ढूँढने चाहिये ओर गुरुआंकोी महात्‌ 
ईश्वरका अछोकिक ज्ञोन माप्त करनेके लिये अपने आचरणोंको 
सुधारकर पवित्र अंतःकरणसे इगश्वरीय मार्गम चलना चाहिये! 
२४९ सुहकी आवश्यकता, 

वहुतसे लडके एक नावर्भे बैठकर किसी बडी नदीमें सैर कर 
रहेथे, अकस्मात्‌ वह नाव डूबने रूगी तव तो बहुतसे छूडके नदीमें 
कूदपर्ड आर किनारे ऊगनंका यत्न करने लगे. यह द्खकर साम- 
नेके किनोरेपरसे एक भले आदमीने नदीमें एक रस्सी फेंकी ओर 
चिल्लाकर कहा कि इसकी पकडछों, जिन लडकोंने उस रस्सीको 
पकडलिया वे बचगये ओर जिन्होंने अपने पेर जानेके अमि- 
मानमें आकर उसे नहीं पकडा केड्ूबगये, 

हमभी जज्नान्री हैं अर्थात्‌ उन लडकेजेसेही है. हमारी नाव है 
सो संसार है, नदी है सो कालका प्रवाह है, किनारेंसे रस्सी फेंकने- 
चाला सा गुरु है आर रस्सी सा घम हु, नदम रस्सा न पकडनंवाले 
जैसे डवगये वेसेही हममी सहुरुका वतायाहुआ धर्म न पाले तो 
जन्ममरणक चक्करमें पडजञाय इसालय॑े ड्ूबतेको बचाने सोग्य 
सहुरुकी आवश्यकता हैं. ऐसे बडे ब्रह्मज्ञानी गुरुकी महिमा 
सूरदासजीने कहा है।- 

दोहा-सुह गोविंद दोनों खडे, किनके लागों पाँथ । 

बलिहारी खहदेवकी, जिन गोविंद दीन्ह बताव ॥ 
3255 ३९ कवित्त ॥ ड़ 
गोविंदके किये जीव जात है रसावलको, 
गुरु उपदेश सो तो छूटे यमफंदते | - 


,... खतर्मेका विमान । (२५१ ) 
गोषिंदुके किये जीव वश परे कर्मनके, 
झहके निवारे सो फ्रित स्वच्छंदते ॥ 
गोविंदके किये जीव डूबत भवसागरमें, 
सुंदर कहत रुक काढ़े दुख इंतते । 
आएहू कहाड़ां कछु झुखते बनाय कहूँ, 
शुरुकी महिमा तो अधिक है गोविंदते ॥ , 

२५० सडकप्र पानी छिडकनेवाले सिश्ीकों पहलेही 
जलाशप हंढ रखना चाह, बेसेही सेप्तारम परम 
फुठावका इच्छावाद शहआंका इश्थराय ज्ञान 
प्रात करलता चाहंय, 

ओऔरोंकी ठंडऊ पहुचानेके लिये सशकपर छिडकाबव करनेबाढे 
और आऔरोरो पानी पिलानेवाले पखालिये, मिश्ती तथा पानीपांडें 
छोगोंकीं पानी पास करनेंके लिये पानीका अच्छा वाठाव, 
नदों, छुआ या कोईमी जलाशय पहलेस दूँढकर अपने 
अधिकारमें कररना चाहिये, जो कोई अच्छा जराबय उनके 
ह्ार्थम न द्वोगा तो दे अच्छी तरहसे पानी पिलाने या संडकपर 
डिडकाव करनेका काम नहीं करसर्केंगे. बैसेद्ट जो गुरुढोगमी भक्ति 
तथा परमायेका जसूद खजाना अपने हृद्यमें न रक्‍्सें तो दूसरोकी 
राम नहीं पहुँचासकते, गुरु बन दूमरोकों सुधारनेका विचार 


,करनेंसे पहछे उनको स्व॒यंद्ी सुधारना चाहिये, तवदी उपदेशका 


सच्चा असर होसकता हैं ओर तवदीं ग़रुपदकी सार्यकता हैं, जो 
खुद तो खाली है और दूसरेकों भरना चाहता है वह “जापईी 
पियां माँगते ओर बाहर खडा दखेश वाली कद्गतको सिद्ध करता 
है, इस लिये शिष्योंको सुधारनेसे पहले छुरठोंगॉंकों सर्य सुधर 


(२९५२) स्वगंका विमान । 


जाना चाहिये. चबही उनका गुरुपन झोभा देता है और तबहीं 
उनकों मान मिलता है. वाकी मक्तिज्ञानराहित ग्रुरुपन तो संसारमे 
हँसी, नरककी फाँसी और ईखरके यहाँ अपराध है, 
२०१ धोबी आप मेले रहवेहों तबशी ओरेंके कपड़े 
तो साफ करदेते हैं, वसेही निर्बठ छह आप 
मलीनतामें पढे रहतेहों तबभी ओरोंका तो छुछ 
न कुछ द्त्त करही देते हैं. 
दोहाय-परजनको उपदेश दे, निजमें कोदि कुर्फेल । 
धोबि धोय पठ ओरके, निज पटमें मन मेल ॥ 
हमारे कपडे धाबी साफ करंदेता हैं और उन साफ कपडोें हम 
संसारम अनेक काम निकाल सकते है, धोबी हमारे कपडे अच्छी 
तरह साफ करंदेता है परंतु वह अपने कपडे कमी ठीक साफ नहीं 
7 रखता, हमको उसके कपडोसे कोई काम नहीं है, हमको अपने 
कपडोसे कास है, हमको केवल इतनाही देखना हैं कि, वह हमारे 
कपडे ठीक धोता है या नहीं,” इसी तरह जो गुरु ओरोकों उपदेश 
देते हैं परंतु वे स्वयं उसके अनुसार नहीं चलते वेभी मेले कपडाकों 
साफ बर देनेवाले परंत स्वर्य मले रहनेवाले घोबी केसे 
हैं, वे घोजी जैस तो ईं परेड हमारे कामके है, इुनियां शुण 
और दीपसे भरी हुई है, और हमभी उस गुणदोपबाली हाने- 
यांमेही रहनेवाले है इसलिये *हममेंभी ग्रुण दोप तो आविहीगे- 
हसरे सुरु हैं बेभी हमारे जैसे मनुष्यही हैं, वेमी कुछ गणावीत 
तो ई ही नहीं. वेभी मजुष्यस्वभावके अधीन होनेवाके और 
मलुष्यके स्वामाविक दोपवालेही होते हैं. इतना जवइय है कि, 
उनमे सनोनिभ्रह और धर्मका ज्ञान हमसे अधिक होना चाहिये- 
परंह समय अजुसार ये दोनों शुण द्ोनेपरभी इतना तो हमको 
आअवुर्य समझ रखना चाहिये के मे “++ फन -से जड़ी “मो 


खगेका विमान। (रुण्३े ) 


बेंगी मनुष्यही हैं ओर मृलके पात्र हें इसढिये जो हम उनके 
“दोपही ईँढा करे तो काम नहीं चलनेंका, दोपरहित गुरु हमको 
इस समय इस दुनेयामें मिलमी सकता हे था नहीं इसीमे 
संदेह है. इसी लिये महात्माओने कहा है कि, बुद्धिमान मनुष्योका 
यह काम है फ्ि, दूध जोर पानी मिलाहुआ है। उसमेंसे हंस दूध दूध 
प्रीछेत्ता ह और पानी पानी छोडदेता है वेसेही सलनाकी दोपह्टि 
छोडकर निवलू गुरुआमेसे भे! सार सार निकाक लेना चाहिये, 
२०४ छुएमें हो तो घडेगें आंवे, 
अज्ञानी भिखारियोंकी यही इच्छा रहती है कि, हमकी कहींसे 
घेला पाई मिछे तो अच्छा | उनकी दूसरोको देनेकी ती इच्छा 
ही नही होती और थोड़ी देरके लिये जो मानभी लें कि किसी 
प्रिखारीकी इच्छा हुईं किम अमृक मनुष्यफ्री एक छाख रुपया 
दूँ तो वह देभी। कहासे सकता ह £ क्‍योंकि मरे वाम्ति छुतः 
शाखा ” अर्थात्‌ जब जड़द्दी नहीं हे तव शाखा क्हासे हो? 
इसी तरद्द जो ख़ुद ग़ुरुही ज्ञान, शक्ति, परमार्थ जोर ईद्वियानिग्रह 
मे भिखारी हां तो वह शष्याकां सुण कहमस देंसकता है १ कहा- 
वत है कि, “ कुएमें हो पेसा घडेम अब, ' परंतु जो खुद कुआही 
खाली ख़डंग पडा हों तो घडेमें क्या अबि ? वैेसेही जो गुरू 
खुदद्दी रखे हों और मिखारियोंके पाई घेछा मिलनेकी जाशा 
रखनेका वरह मान, पान, खावधा आर घन पानका इच्छा 
रखतेहों वे अपने शिष्योकी ईश्वरीय धन घरमकफा धन कहासे दें 
सर्कतेहं | इस छिये गुरुओंकों मिखारी न रहना चाहिये 
यरंतु धर्मका धन अपने हृदयमें मस्लेना चाहिये. खुद थे भरे होगे 
तबहीं दूसरोको देसकैंगे, परंठु वेही जब खाली खीसें होंगे ती शि- 
डयोकी देनेका कहा ठिकाना £ मझु | हमारे गरुआको सह्ृद्धि द | 


बंका घनद ! 


(२८४ ) स्ंवगंका विमान । हि 


२७३ ईशवरने हमको जींस छोटी और हाथ लंबे दिये 
इसका कारण क्‍या १ 
एक कविने कहा है कि. $शखरने हमकों हाथ दो दिये और 
ओऔर वे भी वहुत रूंवे २, पेर दो दिये और वे भी बहुत लूवे लूवे, 
कान दो दिये, आंख दो द्वी, नथने दो दिये, परंतु जीम एकद्दी 
दी और बहमभी वहुत छोटी बनाई इसका सवव क्‍या ? यह एक 
बडा रहस्य भरा हुआ प्रश्न है, मनुष्यके कार्मोपरसे उसकी 
इच्छाका अनुमान करलिया जाता है, वैसेहदी ईशरके कार्मोसे ईश- 
की इच्छा बतानेकी कविने यह युक्ति निकाली है. वह कहताह कि 
मनुष्य छाम उठाने या कमाई करनेके लिये जहां जाना चांहि 
पहांदी जासके इसी विचारसे परमेश्वरने दी लंबे २ पेर दिये है, 
अपनी इच्छाके अनुसार अच्छी २ वस्तु प्राप्त कर सकने और 
दूसरोके दे सकनेके लिये दो मजन्नूत हाथ दिये हैं और दो बार 
देखकर तथा दोंही वार सुनकर एक वार वो सकनेंके ढिये दो 
आअँख जोर दो कान तथा एक जीम दी है, परंतु हम इससे बिल- 
कुल उलदे चढते हैं. हम पूरा सुने विना ओर पूरा देखे विनाही 
अपनी राय जाहिर करदेते है सो बुरी वात है, इससे बिना 
कारण हम कितने बड़े पापमें पडते हैं और इससे इश्वर कितना 
अप्रसन्न होता हैं सों हम नहीं विचारतें, ॥ 
इंश्वरने बहुत सोच विचारकरही हमारी जीम छोटी बनाई है 
आर उसको वेसे रखनेहीमें छामभी है. जीमकों अधिक बढानेंमें 
छाम नहीं हैं, इसी लिये प्राचीन ऋषे सुनिलोग मौनध्त धारण 
करतेंथे ओर इसीसे घुराणोमें मोनन्नरतका बडा माहात्म्य लिखा हे 
कंद्ावत हु ककक्न बोलनेमें ना गण यद्या१ .वांल बिना काम 
नहां चलसकर्ता परंतु जीभक्ी वशमें रखनेसें जीभद्वारा होनेवालें 
अनेक पाप वचसकते ६. इस छिये भाइयों ! प्रभुकी इच्छाके 
अनुसार प्भ्ञने हमको प्रत्यक्षमं दियाहे उसीके अवुसार जीभकों' 
छाय रक्‍खों ओर हाथकों रचा गकखों अर्थात अधिक वकबर 


- सका विमान । ६२५५ 9 


मत करों | जरूरत छाबक दोछों [निश्चय करके बोलों ! और पर- 
साथ करी | यही इंश्वरकी इच्छा है और यही हमारा कर्तव्य है. 
२५४ हमारा मन भटक वो प्रशु रुष्ट हो 
हमारा ग्रियमित्रभी, जो उससे हम बेपरवाही करें तो, थोडेही 
दिनमें इमसे मित्रता छोड़देता है. वैसेही ईंखरके साथमी जो हम 
वेपखाही रकखे और इमारे मनको दूसरी जगह मटकने दे तो प्रश्ुभी 
इमसे रूठजाता है. गायकों दुहते २ जो हम बीचमें छोडकर दूसरे 
काममें लगजायेँ तों गाय मडकजाती है और फिर पूरा दध नहीं 
देती इसी तरह ईशरसे हम छाभ उठानेकी-खर्ग पानेकी मोक्ष- 
पानेकी इच्छा करें ओर उसी समय दूसरी हलक्की २ बातमेंभी 
मन लगांव तो प्रठ्ठ केसे हमसे रुष्ट न हो? यह विचारनेकी वात है, 
आशक माशक अथात्‌ प्रिय प्रियतवमा जो एक दूसरेपर मरे 
जाते हों ओर जो जमीन आसमानकोी एक किये डालतेहों बेभी जो 
अपने पात्रका मन किसी दूसरेकी ओर लगा देखें तो पलमरमें 
प्रेम तोड डालते हैं, देसेही अश्ुके लिये भी समझना चाहिये क्‍्योएक 
हम प्रेमलक्षणा भक्ति करना चाहते हैं. हमारा मन हमारे आशक 
एक असुमेंही लगारहना चाहिये. जों दूसरी जगह मन गया तो 
वह आशक मसाशूकमी किस कामके ! वह अम्मी किसत कामका ? 
और उसका फलमभी क्या अच्छा होसकवा है १ इस लिये हमारा 
मन एक प्रझुर्मे ही लगा रहना चाहईये तबदी स्वर्ग अलीकिक 
आनंद मिलसकते है. 
घुडदोंडके मेंदानमें दोडते हुए पवनवेग घेडिपर सवारी करने- 
बाला मनुष्य जो अपना मन दूसरी जगह लगाये तो तुरंतही घोडे 
परसे नीचे गिरजाय, जो वह बहुतहीं दोशियार हो और गिरनेसे 
बच जाय तवभी वाजी तो हारदी जाय. पेसेदी मक्ति करने २ जो 
हमारा मन किसी टूसरी जगह चलढामाय तो इम नीचे अथात्‌ 
डुनियांदारीके मोहम जन्म मरणके चकरमें गिरजाते हैं और मोक्ष 


( २५६ ) स्वगका घमान । 


पानिकी चाजी हारजांते हैं. इससे मझ्ुकों छोडकर अत्त्यत्र कहींमी 
मनको नहीं जाने देना चाहिये. परीक्षा देते समय जो विद्यार्थी 
अपना मन कहीं दूसरी जगह लगादे ते वह अवश्य फेक होजाता 
ह. बेसेही इश्वर्मजनकें समय जो हमारा मन दूसरी जगह जाय 
तो हमभी भक्तिक्ी परीक्षाम फेल होजाते हैं, परीक्षाके समयमंमी 
जो हम मनकों इधर उधर भटकने दें तो कितनी नाछायकीकी 
वात है | इससे इस बातकी सेभार रक्‍्खों कि, इस तरहकां बप- 
रवाही मनमें जमने न पाषे. 

भाइयो ! अधिक भौडवाली सडकपर वाइसिकल 
चलानेम कितनी सावधानी और कितना ध्यान रखना पडताहै 
आर जो जरा ध्यान चूके तो केसे घमसे ग्रिर पडवतेंह सो 
ठुमने देखाही है ! ऐसी स्थूछ बातहीम॑ जब इतना ध्यान देना 
पडताहे तब भक्ति जैसे अर्रुत रहस्यवाले विपयमें ध्यान जैसे 
सूक्ष्म विषयम जोर मन वाणीसे परे ऐसे अगम्य ईश्वरकों पहुँ- 
चाननेंमें कितना ध्यान रखना और मनकों कितना एकाग्र करना 
चाहिये सो तो विचारों | इतनी एकाग्रता बिना इंश्वर केसे प्रसन्न 
हो सकतादईे ? आर जबतऊ इंशखर प्रस्ञ॒न हो तवतक हमारी 
म्मंक्ति किस कामकी १ तबतक हमारा कल्याण कैसे हो! इस लिये 
जैसे बने बंध एकाग्रता करके मनको अम्ुहीमें पिरों रखनेका यत्न 


करा ) तो शन; २ प्रभ्॒ तुमको सफलता देगा. 


बम. 


दोहा-परमेश्वरसों श्रीति अढु, परनारिनसों हँसना । 
तुलसी दोनों ना बने, चून खाय अरु भसवा॥ 
२०५० काँचके टुकडेको सचा हीरा माननेवाले ओर सचे 
हीरेको गधेके पेरमें बांधनेवालेका उदाहरण, 
'एक कुम्हार मद्दी खोदने गया, वहांप्र उसे मशीके खानमेंसे 
ु एक सच्चा हीरा मिला परंतु वह उसकी कीमत नहीं समझताथा 


हे हु 
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उससे उसने उसे गधेके पेरमें वांधदिया, दूसरे एक आदमीकी 
'कॉचका दुकड। मिला, उसने उसे सचा और कीमती हींग समझ- 
कर घरमे छा रकखा ओर उसके भरोसेपर खूब खर्चे करना शुरू 
किया. यहांतक कि वह कजेदार होगया और चाय ओोरसे रुप- 
योॉका तकाजा होनेछगा, तव तो उसने एक दिन वह कॉचका 
डुकडा अपने एक वोहरेकी दिखछाया। और एूँछा “इस से 
दरेका क्या मो ह १'” 
बोहरेने कहा “ भाई ! यह तो हीरा नहीं है केवछ काँचका 
झुकडा है. ” 
इतना सुनतेही वह चौंक उठा और चोछा “ हाय हाय | यह 
तुम क्‍या कहते हो ! यह हीरा नहीं है / भ॑ तो इसको बढ़िया 
द्ीरा समझताथा ओर इसीके मरोसेपर अनापशनाप खर्चे करता 
था | हाय हाय ! भे तो कजंदार वनगया | अव क्या करूं ! 
चोहरेने कहा “ तू इसे हीरा समझ चाहे हीग्सेमा कोई दूसरी 
कीमती चीम समझ परंतु यद्द तो काँच है | तेरे समझनेसे यह 
दौरा थोडाही हो जायगा $ 
इसके वाद बोहरेने उसपर नालिश की और डिगरी कराकर 
जेलखानेमें कैद करा दिया. 
इमकोमी यह बात ठीक्ही जेंबवी है. कॉचके हुकडे हीरा सम - 
झकर उसके भरोत्ते इतना सच्चे करनेवालेफों और गधेके पेरंम 
डरा बांधनेवाले दोनोंदहीकों हम रखे बताते हैं वव इमकोमी तो 
यह सोचना चाहिये कि, हम क्‍या करते हैं ! ईश्वर जो हमारे 
मुकुव्पर रखने योग्य है, सहखदलकमलम बह्वर॑ध्र ध्यान करने 
योग्य है, ओर स्वेमावससे स्यकालमें हृदयम धारण करने योग्य € 
उसको भूलकर हम झूठे व्यवह्रकों शिरपर धारण कग्ते ई और 
हृदय गहरे भावसे भर रखते हैं इसका अर्थ गथेके परम 
हीरा चांधना नर्ती तो ओर क्या है १ जहां इंखरकों रसना चाहिये 
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वहाँ हम व्यवहारको रखते हैं रो क्या मुर्खता नहीं है हई और व्यव- 
हार, जो कॉचके टुकडे समान है, हम सच्चा मानते हैं और उसके 
मरोसेपर माल मारते हैं अथोत्‌ मौज उडाते है सों क्या इसका 
उत्तर नहीं देना पडैगा १ कॉंचके दुकडेकों हीरा माननेवालेका तो 
कभी न कभी जेलसे छुटकारामी हुआ परंतु हम जो झूठी मायाकों 
सची समझरहे हैं और उसीके मरोसेपर कूदते फाँदते हैं, नरकमें 
गये बिना कमी छूटहीं नहीं सकेंगे ! 
भाधयों ! मायाकों त्यागना कुछ खुगम काम नहीं है | उसमे 
तो बडे २ महात्माभी चक्कर खाचुके हैं | माया त्यागनेके झगडेंमें 
न लगों, परंतु इ्खरके पवित्र नामको पकड रक्‍्खों, इस नामकी 
माहंमा एसा है आर इस नामम एंसा चरू हैक, ज॑ंसे २ नामस्मरण 
बढ़ता जायगा वेसे २ माया आपही आप घटती चली जायगी. 
इस छिये सेसारकों थोडी देरका सपना समझो और सुखढःखर्म 
: इश्वरकी इच्छाके अवीन हो नामस्मरण करो | नामस्मरण करो ! 
कवित्त 3 

नाम लिये पूतकों पुनीत किये पातकीश, आरति 

निवारी प्रद्ु पाहि कहे फीलकी । छलिनकी छोडीसी 

निगोडी छोटी जाति पांति, कीनी लीन आपमें- त्तामिवी 

भोडे भीलकी ॥ तुलसी ओतारिबो बिसारिबो न अन्त, 

मोहूँ नौके है प्रतीति रावरे सुभाव शीलकी। देव वो 

दयानिकेत देत दाद दीननकी, मेरी बार मेरेही अभाय 

नाथ दल की॥ १ ॥ 

२०६ शाल्बोंका पार नहीं पाया जासकता, इस लिये 

उनमेंसे तुम ले सको उतना वत्त्व छेलो ! 
मिठाईकी दूकानमे सैकड़ों अकारकी सनों मिठाई होती है, जे 


बढ 
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लड्टह, जिरलेंबी, खाजा, खुरमा, मोहनभोंग, बरफ्री, पेडा, गुछाव- 
जांघ॒न आदि परंतु उन सबकों हम खरीद नहीं सकते, खगीदलें 
तो खा नहीं सकते जीर जो खा भी छे तो पचा नहीं सकते. हां ! 
इतना हम करसकते हैं कि उसमेंसे मिस अकारकी मिठाई हमको 
अधिक प्रिय रूगती हो उस प्रकारकी मिठाई आवश्यकताकि 
अनुसार खरीदकर खाल और वह बिना किसी अकारके व्याधि सहे 
प्राचनभी होसकती है, इसी तरह हमारे शा हैं, सो भी मिठाईंकी 
डुकानहीके समान हैं, जुदी २ प्रकारकी मिठाईकी तरह झा्रोमेमी 
ज्ञान, भक्ति, कम, योग, -अवियिसत्कार: ब्त, दान, तप, यज्ञ, 
तीये, देशसेवो, दीनसेवा, नामस्मरण, हुदुंबपालन, संन्यास 
आदि सैकड़ों म्ररके धर्म वार्णेत है, ययापे ये सारेही धर्म हमको 
अच्छे लगते हैं परंतु एक मनुष्य इन सबको पाल नहीं सकता और 
ने सवका रहस्यही समझमें आसफता, इस छिये देश, काल, 
संयोग, साधन और जपनी रुचिके अलुसार तुम जिसको सुगमतासे 
करसको उसी मार्गकों ग्रहण करलो. तात्पय यह कि मिठाईकी सारी 
दूकान सरीद लेनेकी झंझटमें न पड़ो परंतु उसमेंसे जो तुम 
अच्छीसे अच्छी समझो वही अपनी आवश्यकताके अनुसार खरीद 
लो तो तुम्हारा काम बनजायगा क्योंकि उनमेंसे सबहीमें स्वादिप्ठ 
होने, भूख मिटाने और जीवनकों टिका रखनेका गुण है बसेही धर्मकी 
कोईभी मिठाई खानेसे आनंद दाप्ते और अनंत जीवन मिलता है 
इसलिये भाइयों | जो लंबे झगडेमें न पडकर थोडेद्ीमें काम 
बनाना हों तो अपने खमाव और संयोग वथा साधनके अजु- 
सार तुमको रुचे और हम जिसे ले सको वही मिठाईं पसंद 
करो तो तुम्हारी भूमी मिट जायगी और कामभी वन जायगा. 
झाज्रोंके समुद्रम गाता मारनेका काम चाहे जिस सजुष्यसे 
नहीं हो सकता. यह तो किसी भाग्यगाली साथ संन्यासीका 
और पंडितका काम है | हम तो शहस्थ हैं और कुटुंवजालू जोर 
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के 


इनियादारीमें फँसेहए हैं इससे उस सस॒द्रके किनारेपर खडे 
रहकर अच्छी २ संपि चुनले तवंहीं बहुत हैं, हम दूकानभरकी 
मिठाई खरीद नहीं सकते ओर शाखके सम॒द्रमें गोता नहीं मार- 
सकते | हमकों तो अपने काम छायक मिठाई मिलजानिसे संतोष 
करदेना चाहिये जो धीरजके साथ भक्ति और सत्संगमें लगे 
-रहाँग तो प्रसुकृपास इतना पालना कुछ काठन नहा हं. 
दाहा-रामनाम मांणे द्वीप पर, जाह दहरा द्वार । 
तुलसी भातर बाहर, जा चाहंद उजियार ॥ 
२०.७ पापसे बचनेंके लिये सदा परमेग्वरको याद करते रहो ! 
एक युवा पुरुष अपने पिताका चित्र जेबमे सदा साथ लिये 
पफरता ओर जबतंब उसे देखा करताथा, एक दिन उसके एक 
मिन्रने पूँछा “ भाई | यह चित्र किसका है और इसे तू वारबार 
क्यों देखाकरता है ह 
उसने उत्तर दिया “ मित्र | यह मेरे पिताका चित्र है. मेरे 
पिता वहुतही भले और प्रतिष्ठावाले हैं ओर मुझपर वडा भेम रखते 
हृ है| बारबार चन्रकां इसालहिय दृवताहू कि जिसम उनको याद 
बना रहनंस मर हाथस कोई ऐसा क्राम न हां जा उनको दुरा लगे, 
इसी तरह हमकोमी हमारे महान पवित्र पिता द्याल्ु ईश्वरका 
अतिपक स्मरण रखना चाहिये, जिसमें उसके नामके बढतें 
बुरे कार्मों ओर बुरे विचारोंसे वचसकें, भाइयों | पापसे बचनेके 
लिये पवित्र ईशवरके नामकी अपने हृद्यमें पूर्णपेमसे भर रक्खो [ 
पूण पेश्वासपूथवक भर रक्‍्खों ! 
२५०८ कमलके पत्ते पानीमें रहते हैँ तबभी उनपर पानीका 


असर नहीं होता, वंसेही भक्तलोग जगवमें रहते हैं 
तबभी उनपर जगत॒का मोह असर नहीं करता, 
साधारण लोगोंम आर भक्ताम क्या अंतर है १ जैसे आर छोरगोंकी 
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खाना पीना पडता है, बातचीत करना पडती है, चुछना फिरना- 
पड़ता हैं ओर दुनियांदारीका कामर्धधा करना पड़ता है वैसेदी 
भक्तोंकों भी वे सारे काम करने पड़ते है, तब भक्तमें और जगतूमें: 
>तिर क्या: अंतर इतनाही है कि, व्यवहारी छांग़ जो काम करते 
हैं वह अपने अहँकारसे और अपने स्तार्थते करते हैं, परंतु भक्त- 
जन जो कुछभी करते हैं वह ईशरके अपण करक इँश्वरकेही लिये 
करते है. इससे भक्तजन तो निर्लेप आशाक्तिरहित रहते हैं और 


३ हें 


व्यवद्दारी छोग आश्मक्त होकर काम करनेसे वंधनमें पड़ते 


देदि हैं वबभी उसपर पानीका जसर नहीं होता, झय भगवान 
अच्छा ओरबुरी सबही वस्तुओंपर प्रकाश करता है तथमी 
उसपर उनका शुणदोप नहीं छयमता और आग सबमक्षी होनेपरमी 
जग्यपापस अलग है वेसेही भक्तजन जगवमें रहते हैं तबभी मे 
जगतके मोहसे दूर रहते ह, क्याकि वे अपनी आशक्तिसे काम 
नहा करते है जोर जो करते हैं वह भी इंश्वरक निमेत्त करते 
हैं अथोत्‌ देख़नेमें वे हमारे जेपेही है आर रहतेमी हमारेही पास 
तु तवभी थे आचरणमें हमसे श्रेष्ठ हैं और हमसे न्यारे हैं, 
भाइयों | ऐसे उत्तम भक्तोंकों अडई़ प्यारे जनोंकी अपनी और- 
नकी योग्यताके अजुसार मान दो और वैसे उचम वननेका यत्न 
रत वसा उत्तमता बमसे, भाक्तेते और प्रशुकी आज्ञा पाठलनेसेद्दी 
गासकती हैं. इस लिये जैसे बने वैसे ईश्वरकी आज्ञा पालनेका 
रा २ ध्यान रक्‍्खो ! तुम ज्यों ज्यों हैश्वरकी आज्ञा अधिक २ 
लिते जाओगे त्यों त्यों इनियादाराका मोह हुमकों कम होता 
।यगा और काल पाकर जगतमें रहते हुएमी भक्तजनोंकी तरह 


निया न्‍्यारे रइसकोे | 


(३०२ ) स्वगंका विमान । 


२०५ भ्षक्तिमे लगे रहो! फलकी उतावली मत करो ! 
 भक्तिका जब्राव मिलनेमें देर लगे तब समझो कि अभी हमारी 
भक्ति चालकअवस्थांम है जेसे- पिताका वाग्सा घुत्रकों योग्य 
'उमरका हुए विना नहीं मिलता बसे प्रशुकी ओरसे मिंल- 
नेबारा शांतिरूपी इनाम पानेले लिये हमारी भक्तिभी बडी उमरकी 
होनी चाहिये जेंसे पुत्र पिताका वारसा पानेका हकदार है वेसेही 
हमभी जबसे ई-श्वरकी भक्ति करने लग तबसे इईंशरी आनंद पानेके 
हकदार होचुके परंतु मिलेगा तवहीं जब हम योग्य उमरके हो- 
जायेंगे. इनाम पानेकी हडबडी मत करो, परंतु भगवत्सवा करके 
साबित करदिखाओ कि हम ईखरीय कृपा, इशरीय आनंदके हक- 
दार हैं. जो हमारा सेवा करना वरावर जारी रहेगा, जो हमारी 
आंतरिक गआथेना निरंतर जारी रहेगी तो समय जानेपर हमको 
उसका बदला मिले बिना नहीं रहेगा. इसलिये भाइयों | धीरजसे 
>सत्सगर्म, परमार्थेम, मनोनिग्नहमें, भक्तिमें रूमे रहों ! इसका फूल 
चहुत बडा है, तुम अनुभव करसकते हो मानसकतेहों ओर कल्पना 
करसकतेहों उससेभी भक्तिका आनंद अधिक है. इसछिये धीरजसे 
भक्ति लगे रहो ! भक्तिम रंगे रहो ! | फल पानेकी हडबडी मत 
करो ||] 
- >६० में ज्ञानाका झ॒ुह हू परतु अन्नानीका दास हूँ 
कसा गाव एक भ्ता आदमी रहता था वह असगापाच सब 
छोगोको अच्छे उपदेश दिया करता था और इसीसे चहुत आदमी 
उसका बडा मान करते थे. एक मूखख मनुष्यकों यह चात अच्छी 
न छूगी, वंह मनर्भे कहने छगा कि “ ये लोग इसका इतना सान 
, क्‍्योंकरते हैं ऐसे तो संसारमें सेकडों आदमी पडे हई सुझें तो 
फोई पृछताही नहीं है और यह सबका गुरु वन बेठा यह क्‍या 
वात है | इसका गुरुपन झ्ुलादूं तवहीं में सचा | एकही ऐसी 
-तजवीज निकाझूं कि वचाराम जपने आपही रस्ता पकर्ड 


॒ 


त्त 


स्वगका विमान । (३०३ ) 


उस | एक दिन वह रास्तेंगे जा बैठा ज्योही वह भा आदमी 
उस मागेसे निकला कि उस सूखने छाठी उठाकर उससे पूँछा 
“ क्‍या सव छोगोंका गुरु तू ही है ( ” न 

डरने उत्तर दिया “ क्यों भाई | हक्तफ़ो क्या कामहे |”? 

उस,झखेने कहा £ काम क्या है? मुझे उसको ख़बर ढेनी 
है! अक्े उसकी पूजा की है!” -_ 

सुरुणी चेत गये जोर बोले ” भा में जो ज्ञानीका गुर हूँ और 
अज्ञानीका दास है । तेरा तो में दास हू. “झरु नहीं हूं, मुझे तू 
क्यों मारता है ! ” 

मं इस 'तरहकी अनेक बातें नम्नतार्की कहीं तय गुरुनी उस 
मूर्खके हाथसे छूटने पाये, हे 

इसी तरह अच्छे युरु हैं सो उनहींके छिये हैं जो नया जांन- 
नेकी इच्छा रखते हैं, धर्मपर प्रेश्न रखते हैं और जिनको अमुके 
नामसे नेह है, आखुरी व॒त्तिके छोगोंके लिये वे श॒रु नहीं हैं, ऐसे 
अदेखे, नास्तिक, छचे और आधे भ्रष्ट लोग गुरुओपर पत्थर 
फैके तो कया उनका शुरुपन मिट्सकता हैं ? कदापि नहीं ब्रन्‌ 
ऐसा होनेसे तो छोगोंका उनपर औरभी अधिक प्रेम॑ बढता जाता 
है, क्योंकि वे ऐसे छोकी कुछभी परवाह नहीं करते, वरन्‌ दिन २ 
खुधरते जाते हैं, दिन ₹ अपना अभ्यास बढ़ाते (जाते हूँ जोर 
दिन एव अपना औरोकों सुधारने तथा मझके मागेपर छानेहीमे 
लूगाते हैं, इससे समय श्र उनकी सहायता फरतराहि इस. लिये 
याद रखो कि, जज्नानियोंके छाम न उठा सकनेसे मुरुओंका 
झुरुपन कम नहीं होसकता, क्योंकि उनको गुरुपन महत्तका 
आधार ऐसे जापुरी बृत्तिवछोके कहनेपर नहीं है परंतु उस मह- 
चका संवंध तो ईशरके नामके साथ जुड़ा हुआ है. इस लिये जब 
तक सुरुजन ईशवरके पवित्र नामकों पकडे रहेँ और ईंचरकी 
आाज्ञाक अज॒सार देश कारका विचार करके चें तवतक ईश्वर 


(३०४) 7 ख़गेंका विमान । 


उनकी सहायता करता है, और जबतक उनका चलन वरताव 
अंक रहे तवतक उनकों गुरु माननेकी ओर उनकों उचित सहा- 
यता देनेकी हम हमारे धर्मसे चँधे हुए है 
२६१ हमारा बडप्पन वेशव भोगनेमें नहीं है, परंतु 
घूम पालनम हू. हे 
पने सुख और अपने स्वार्थक्रों तो पशुभी समझते है, पक्षी 
हमसे आवेक विषय भोंगते है, कीडे अच्छा २ खाना पाते हैं, 
कुत्ते बढ़िया गाडीमें बैठकर सर करते हैं, मक्खिया सेंड और 
पोमेट्मसेंमी बढिया सुर्गंध झूँघती हैं. चिऊंटिया नित्य प्रति 
शञकर खाती है, कछूतर हमसे अधिक विपय मोगसकता है, गाय- 
को सब लोग पूजते है और पिंहस़ें सव डरते है जो इस तरहपर 
स्वार्य साधनसे और “वैभव भोगनेसेद्ी सच्चा मद्दत्त हो तो हमारी 
अपेक्षा वह और प्राणियोमें अधिक है, परंतु नहीं | इसका नाम 
सच्चा महत्त्व नहीं है, सचा महत्व परमार्थेमें हैं! हमारा वडप्पन 
तो धर्मम है ) अपने स्वार्थ तो हलके अकारके पश्ञु पक्षीमी सम- 
शते हैं, और जो हमभी वेसे स्वार्थमें फँसे रह तो फिर दममें और 
पशुओऑम अंतरही क्‍या $ कावे कहते है; 
४६ दोहा। 
काम क्रोध निद्रा क्षपा, भय पशुनकेहु होय । 


घूम आधक मातुपावर्ष, ताबिन पशुसम जाय ॥ १ ॥ 


२६४ दुःखके समयमेंत्ती मश्ुको नहीं भूलते बेही 
ला ०. पे ह055..] 
सच्चे भक्त हैं. 
जब पत्ते गिरजाते ह तबदीं दृक्षोपर रहनेवाले पश्चियोंके 
घासले दखाई दने लगते हैं, परतु जबतक पत्त सघन रहेते है 
सचतक घोंसके स्पष्ट दिंसाई नहीं देते वैसेंही जंब दुःख पडता है 


* स्वरगंका विमान 4 ६३०५ ) 


तबदहीं मनुष्यकी परीक्षा होती है. आस पासके पैभवरूपी पत्ते 
गिरजानेसे इशखके समय हमारे हृद्यके भाव अधिक स्पष्ठरूप 
पर दिखाई देने छगते हैं अथात धर्मकी उस समय सच्ची परीक्षा 
सुगमतासे होसकती है. जबतक सब अकारकी सुविधा हों, 
एकको बुलानेमें तीन नौकर दौडतेहो, और एक वर मैँगानिे 
स्यारह बरतु आपहुँवतीहों, तवतक धमकी सच्ची परीक्षा नहीं 
होसकती किंतु दु/खमें सश्ची परीक्षा होसकती है. इसडिये दुःखके 
समयमेंभी जो भक्ति न छोडे परंठु आधिक २ अभुमे लीन हो 
वेही सचे भक्त हैं. सुविधाके समय अया किसी छोम छालचर्मे 
आकर मंदिर हरएक मंनुष्य दीडकर जासकृता है परंतु दुनियां- 
दारीके तथा शरीरके दःखके समय्‌ भी जो अभुकी न मूछे और 
अपने धमेमें न चूंके पेही सच्चे भक्त हैं, 
भक्तिमेंभी धनका महत्तत तो छगाही रहता है. जैसे व्यापारमें 
अच्छा नफ़ा मिलाहो तबतो चांदीके पलने, फूलके दिंडोले, नई २ 
पिछवाइयें अर्थात्‌ पीठपरके परदे और उत्सवोपर न्योते बुलावाफी 
बडी धूमधाम चढती है और चहतसे सेवक हो तथा सब अकारकी 
सुबिधा हो तब ती यह छगया आरे वह मिट्गया आदि बाते होती 
हैं, परंतु जब तंगी हो, आपत्ति हो अथवा दुःख हो तचभी है शरका 
 झ्मरण बनारहे तो मनुष्यकी वलिहारी है. परेठ ऐसा बनता उन 
लोगोसे है जो सचे भाग्यशाली हों, प्रठुके क्पापात्र हों और पूर्ण 
ज्ेमी भक्त हों, नहीं तो बडे २ सेठ साहकार जब वीमार पडते हैं तव 
जितनी वार डाक्टरोंकी याद करते हैं उतनी बार अशुकों याद नहीं 
करते, इसीसे महात्माओंने कहा दे कि धर्मकी परीक्षा दुःखहके स॒म- 
यमें होती है और उस परीक्षाम जो ठहरताहै चही अभुकी प्रिय है। 
२६३ अखुका नाम छिखकर गलेंगे चाँपनेसे कुछ उन 
नहीं होता, परंतु हृद्यमें धारण करनेसे दाम होता है. 
हमारे बहुतसे भाई श्रीरामका नाम और श्रीनाथर्जीका 
मू० 


३०६ ) स्वर्गेका विमान । 


नाम लिखकर गेम लटकाया वरते हैं परंत यदद केवल जेबरकी 
तरह बाहरी शोमाहीके लिये पहनते हैं परंत्‌ उस पवित्र राम 
लामका असर न तो वे अनुमव॒ करसकते है ओर न कुछ अच्छे 
काम करके छोगोंपरही उसका अच्छा असर करसकते है, इस तरह 
अपनेतई अच्छा वतानेफे लिये अथवा जआारोंको अच्छा दिखानेके 
इलिये मभुके नामके तावीज गलेमें लटकाना परंतु उसके अनुसार 
चलना बिलकुल नहीं बडी लज्ञाकी वात है, यह तो लोगोंकों आर 
अभुकाभी धोखा देना है, क्योफि इस तरहपर तावीज गलेमे छटकाः 
नेका अर्थ यहीं दिखाना है कि हम असुके सचचे- भक्त हैं और 
अत्येक काममे अभ्की याद करते हैं, तथा जिस तरह हमारे गलेमें 
अभुका नाम लटकता ह वँसहा प्रश्ुका पाषतन्र नाम॑ हमार हृदयमर्भा 
अंकित होरहा है अर्थात्‌ उस नामके वढसे हम कभी पापकर्म नहीं 
करेंगे, अपनी भक्तिके लिये छोगोंकों ऐसा जिश्ासपात्र 
दिखाना और प्रभुके आंगे इस प्रकारका स्वीकारपत्र पेश करनाही 
अमुके नामको गलेमे लटकानेका अथे है. जो इस अर्थक्रे अनुसार 
आचरण न हों। तो ऐसे २ सेकडों ताबीज लछटकानेसेमी कुछ 
लाभ नहों. इस लिये रामनामी जैसे सोने और हीरेमें जडवाकर 
शर्लेम लटकाई जाती है वैमेही प्रभुका नाम परमारथ और मनों* 
'निम्नहमें जडकर हृदयमें धारण करना चाहिये तवहीं असर असन्न 
होंसकताहे ओर बाहरी डुरे असर रुकसर्कति हैं, केबल सुँदर ₹ 
कंठियाँ ओर अच्छे २ ताबीज लग्कानेसे प्रभ्मु असन्न नहीं होता 
आर बाहरी बुरे असर नहीं! रुकसकते परंतु सब शुक्तिसान, एक* 
मात्र परमेंखरके महान्‌'नामकों सवभावसे हृदय धारण करनेरोददी 
चैसा'हो सकताह. इस लिये द्याल्॒ पश्ुकें नामके ताबीज ओर 
अनंत जह्यॉडके नायकके नामकी कंठियां छोगोंकोी ठगनेके 
लिये और अपने आपको ठगकर ई-श्वरके अपराधी बननेके लिये 
भत बांधा । कतु उसके हेतुके अबुसार आचरण करो | तात्पय 


-. खर्गका विमान । (३०७ ) 


ज्यह कि, तावान की मलहाँ वांधां परतु सचमुच भक्त चनों 
मनम कपद रखकर वाधांग ते उसका कुछ फू नहाँ, वह त्तो 
उल्टा पाप है, क्‍्याके ऐसा करना धोखाद॑नाहां हैं, इस मकारकी 
थोखादेदी न हांसकनेका उपाय यही है के स्वोत्मभावसे अग्ु्क 
डारण जाना और जितना चनसके उतना दावेयाम भल्ठाई करना, 
४७ पद । « 
- नाना रुप नाना जाके रंगू, नाना भेप करहि इक रंगरंग॥ 
« नानाविष कीनो 'पिस्तार । प्ठ अविनाशी एकंकार ॥ 
नाना चरित फेरे छिनमाहीं । पूरिरद्मो पूरन सबठाहीं ॥ 
जानाविविकर बनत बताई । अपनी कीमत अप पाई ॥ * 
'सबंधद जिसके सबतितके ठाउँ। जपजप जावे नानक हरिनाठ॥ 


२६४ हमपर ईश्वरकी अनंत दया हे उसका पहले 
उपकार मानकर तथ दूसरी अधिक ऊपा मांगो ! 


एक स्त्री जवतक कहाकरती “ मेने सुरुपीत्तम मासमें एक 
“चार भोजन किया, श्रावण महीनेके सोमवार किये, चार महीने * 
चोमासकी एकादशी कीं, डाकोरजीकी मनोती मानी, महादिवपर रुद्री 
कराहे, अवाजीपर घाद ( उुनरी ) चढाई, सत्यनारामणका अत 
। किया, ताजियोंपर,नारियछ चढाया, पीपछ्ें पानी डाला, बाह्मण 
. भीजन कराया ओर नित््यप्रति मारझ। फेती परंतु ज़्वमी इखरने 
मुझपर कृपर नही की. १ 

उसकी यह बात सुनकर एक भक्तने पूछा 
ईश्रसे क्‍या माँगती हे। £ ] 

खियाने कहा महाराज भेरे एकही छुत्र हैं. उसका वाह 
हुए आज दर बरस होगये और वहूकी उमरमी पूरे उन्नीत बर- 
सकी होगयी तवभी महासन उसके कोई छडफा बाला नहीं हुआ, 


कं 


४ 
| 


चाई | तुम 
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(३०८) स्का विमान । 


मे छूढी होगयी और चाहर्ताहँ कि पोतेकों गोदर्मे ख़िलाडू तो- 
कलेजा ठंढा होजाय परंतु प्रभु कृपा नहीं करता, 

बुढियाकी यह वात सुनकर भक्तकों कुछ हँसी आई और 
साथहीम इंश्वरके लिये लोगोंके विचार- जानकर उसकी छुछ 
हुःखभी रूगा. उसने कहा माजी ! वगढमें वच्चा और गांपमें 
डिंदोरबाली बात क्यूं करतीहों ? ई खरकी कृपा बिना एक पल- 
भरभी तो रहा नहीं जासकता, तुम कहती हो कि इंश्वस्की कृपा 
नहीं है क्या यह सच है ? ३ शखरकी कृपा विनादी क्‍या तुमको 
इस पुण्यभ्ूमिमें जन्म मिलगया ? ईशरकी कृपा विनाही क्या तुम 
इतनी उमर भोगरही हो ॥ ईंश्वरकी कृपा विनाही क्या तुम भछी चंगी 

“ बनीहुईहो १ इंश्वरकी कृपा विनाही क्या तुमको पुत्र प्राप्त होगया! 

इेश्वरकी कृपा बिनाही क्‍या तम्हारें पुत्रका विवाह होगया! 
इंशरवी कृपा बिनाही क्या वहू बेटा तुम्हाँरी सेवा करता है! 
इशवरवी कृपा विनाही क्‍या तुम मंदिर भक्ति करने 
जासकतीहों ! और इेश्वरकी कृपा विनाही क्‍या ठुम सब जीते 
जागतेहों १ ईश्वरकी 20५ बडी कृपा है सो तो तुम्हारे 
किसी गिनतीसेही नहीं है ! तुम्हारे छुतऊे छुत्र हो तवहीं क्‍या 
इंशखवरकी क्ृपा समझी जांपे ! किसीकी मन विचारी वात क्या कभी 
हुई है  प्रभुने इतनी वडी कृपा रक्खी है उसका तो क्‍या कुछमी 
नहीं १ वह तो क्या सुफ्तही ( इसमें तो क्या ठ॒म्दारा हकही होगा! 
जिसने तुमपर इतनी बडी कृप। की है उस दयाल ईश्वरकों तुमने 
क्या कभी धन्यवाद यवाद दिया हैं | जो ईश्वरका उपकार माने वह 
क्या कमी इेखरकी शिकायत करताहै! बाई | तुमपर इशरनें 
जो पहले कृपा को ओर अवभी कृपा कररक्खी है प्रथम उसके लिये 
इशरका उपकार माना और फिर दूसरी कृपा मौगो तो इंश्वर अवश्य 
तुम्हारी ग्राथना स्वीकार करेगा | ? 

जरा इस बातका तो विचार करों कि, इंश्वरने हमपर जितनी 
कृपा पहलेहीसे कररक्‍्खी है वह कितनी बडी है! हमको ऐसे 


स्रगेका विमान । (३०९ ) 


उत्तम वर्णमें जन्म देनेके वदले जो इशरने नीच वर्णेमें अथवा 
पशुपक्षीमें जन्म दिया होता तो हम क्या क्रलेते इस पृण्य- 
अआमिमें जन्म देनेके चढले भगवान्‌ हमकी अरवस्थानके रेतीके 
मैदानमें, अफ्रिकाके मलुष्यमक्षी जेंगलाम या यूरोपके उत्तरीय 
अफफवाले देश्षमें जन्म देदेता तो हम केसी बुरी दक्षा्में जा पड़ते ! 
कितने मनुष्य अँगहीन होते दे ? कोई अंधे होते हें, कोई रूंगडे 
होते हैं, कोई चहरे होते हैं और कोई टटे होते है, परंतु हम वेसे 
नहीं हैं सो तो देखो ) कितने आदमी कोंढी क्षय रोगबाले और 
अन्य रोगासे पीडित होते हैं परंतु हम वेसे नहीं हैं सो भी तो 
देखो | डेगसे हैजेते, ज्वस्से और दूसरे रोगोसे हजारों 


34 कब: 
छाखा आदमा हमार देखते २ फुकगाय आर हम पंसके 


वैसे नीते जाग डि हैँ इस उपकारकों तो देखो, हजारो 
मूर्ख ममुष्याकी अपेक्षा हमकी परमेशवरने अच्छी समझ 
शक्ति दी है इसका तो विचार करो [ इनियामें कितने आदमी 
जन्न विना मरते हैं और हम क्से मार उडाते हैं, क्या यह ईख- 
रकी कृपा नहीं है ? बहुतसे मनुष्य पृत्रकों तरसते हैं परंतु हम 
हमारे मादापके छुत है. हमारे सावापको पुञके लिये नहीं तरसना 
पडा सो क्या ईधरकी कम क्ृपा है ? हमारे कुटुंचमें संप है सो 
क्या इंशख्वरकी कृपा नहीं हैं | हमको जल, वायु, सग्रि आदि 
सब पदाथ हमारी आवश्यकनाके अबुसार मिलते हैँ सो क्या 
थोडी वात है । भाई हशरकी कृपा बिना हम एक खासभी नहीं 
लेसकते | एक मिनिटभी नहों जी सकते | जरा पिचार तो करों 
कि, हम घरमें वेठेहो ओर ऊपरसे छत्त ट्रूट पंडे तो हम क्या कर- 
सकते है मार्ग चढतें २ ऊपरसे विजली टूट पंडे तो हमारा क्या 
जोर है १ रेलगाडीम बेठकर कही जातेदा ओर अकस्मात्‌ रेल 
>लडजाय तो हमारा कुछ वश चल्सकतांहै १ फ्हीं भोजन 
करने जांय और खानेसे हैजा हों जाय तो क्या वश है! कहीं 
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नाच तमाशे देखने जाये और आग रूम उ8 ता हम उसका ... 


क्या करसकत ह + रातकेा वर चम ज्ञात हे हा ज्ञात पम- 
तो हमारा क्या वश चलसकता है ? हवा खाने जाते समय रास्तेमें 
घोड़े भडक उठ और गाडी टूटकर हमारी हाड़ेयां चरचर होजायें 
तो क्‍या जोर है | ऐसी २ अनेक आपूत्तियोंमेंसे इश्वरने हमको 
आजतक बचाया हैं सों कया कम कृपा है ! इस तरह इश्वरकी 
कृपा हममे भरीहुई हे ओर हमारे सनन्‍्मुख छाई हुईं है. उसको भूल- 
कर दूसरी कृपाकी खोजकरना तो  वगढमें बच्चा ओर गावम 
ढिंदोरा ' करना हे. इसलिये भाइयों | इशखरकी विशेष कृपा मॉगनेकी 
इच्छा रखनेसे पहले अखंड वरतमान कृपाके लिये सच्चे मनसे उप- 
कार मानो [| केवल सेंहसे थोडे शब्द कहडालमनेमें ही इश्वरका उप- 
कार नहीं माना जाता, परंतु उस उपकारका क्षण क्षणमें अपने 
जीवनम अनुभव करनाही सच्चे भक्तफा लक्षण है 
२६५ धर्मका सार जीवमें दया और नाममें भाकते, 
धर्मके लिये शा्त्रोमें इतनी बातें लिखी हैं, इतने नियम बांधे 
हैं ओर इतनी वारीकियां की हैं कि जिसका किसीमी दिन पार 
नहीं आसकता. नीतिशाखत्र इतना लंवा हे और कर्मकांड इतना 
बडा हैं कि, जमाने निकलजोय तवभी पूरा नहीं होंसकता, परंतु 
महात्माओंने विश्वास्‌ जीवन व्यतीत कंरनेवालाोके ढियें वहुतही 
सुक्ष्ममाग बताये है. महात्मा बुद्धदेवने कहा हैं के, जीवमे दया 
आर नाम्रमें भक्तिही धमेका सार हैं. प्राणीमात्रमे दया रखना 
आऔर अस्ुका स्मरण करते २ अश्रुमय वनजानाही सब घम्मोका 
तत्त है, वेदांतीमी इसी तरह बहुत्त थोंडेसेमे सारा तत्त बतादेते 
है, महात्मा शंकराचायने कहा है कि. 
अहम सत्य जगान्मिथ्य[ ? 
.. ह धर सत्य है और जगत्‌ मिंथ्या हें इसालेये सत्यकों सोधों 
और मिथ्याकों मिथ्या मानो | वात्प्े यह कि, संसारकी आशक्ति 
डडिकर ड्ेश्वर पर प्रेम बढाओं ऐसा करनाही धर्म है, सब' 


ह. 


स्वर्यका विमान ! (३११) 


शुराणाका, सब शास्त्रोका, सब स्छातियोंका और सप वेदोंका सार 
यहीं हे कि, माक्ते और परमार करना, हजारों विषयो और छाखों 
घुस्तकीका यही तत्त्व है इन दोनों विषयोंको पक अपने जीवनमें 
जो इनका अनुभव करता है उसीक्रो यह दुस्तर संसारतागर 
पार करना सुगम होता है, इसलिये भाइयों ! प्रभुके नाममें भक्ति 
आर डुनियाके साथ भलाई इन दोनों बातोंक्रों पकड रक्खो ! 
पकड़ रक्‍्खो ! ! 
है. 


२६६ अपनी हलकी इच्छाओंकी पार पाडनेके छिये 
अपनी अम्नल्य भक्तिको मत बेचो । 
अपनी इलकी इच्छाओंको पूरा करनेके लिये ओर तुच्छ 
वस्तुओको पानेफे लिये अपनी अमूल्य भक्तिफो ईंशवरके नामकों 
बेच देना क्‍या लज्ञाकी बात नहीं है / वहुतसे साधुओंको हमने 
ऐसे कहते सुना हैं कि, (हे रामजी थोडा गाजा तैंवाकू भेजदे | 
2 वेसेंही बहुतसे आह्मण कहते सुनाई पडते हैं कि “ अछु इस समय 
लड़ड़ नहीं भेजता, _ क्या यह दुश्खकी वात नहीं है ! सोजा 
फूंकन और लड॒ट्ूखानेके लिये भक्ति करना और प्रभुका नाम 
ब्रेचना कितना डुरा हैं ! सा विचार करो ! पडोसियोंके साथ 
अथवा क्ती दूसरेंके साय छडाई होजाय तव॒बहुतसी ख्रियाँ 
कहाकरती दें कि, ' राड डाइनकों प्रभु लेताभी नहीं है ! हे नाथ ! 
इस रांडका तो सत्यानाशही करदेना 
हमारी मार्थनाएँ ऐसी होनी चाहिये कया १ तव राक्षसोम और 
हममें अंतरही क्या ? हमारे बहुतसे भाई कहते है कि, “ है प्र्ठ ! 
हमारी तनख्वाह बढाना ! * क्‍या मश्ुकों हमारी चिता नहीं है ! 
शेसी हछकी २ जोर खराब वस्तुएँ मांगनेवालेकी हलकाई है 
और ईशखरपर अविश्वास है, क्योंके ऐसा करनेसे हमारेही ऊँहसे 
हमारा प्रमुपर अविश्वास गगठ होताहै. ऐसी २ ठुच्छ ओर उरी 


हे 


(३१२ ) स्वगंका विमान । 


यस्‍्तुएँ मांगना एक प्रकारसे श्ुका अपमान करना है. किसी बड़े 
राजाके पास जाकर यादि कहाजाय कि “ आप कृपा करके सुझ्े 
कीई फटा घुराना कुरता दीजिये ' तो क्‍या यह ठोक है । इससे 
राजाका अपमान होता आर मांगनेवालेकी मुखता अगट होती हैं [ 
क्योंकि फ़टाहटा कुरता तो किसी गरीव मनुष्यके पाससेर्भी 
मिलूसकतादे | राजासे तो कोइ ऊच्छी ओर बडी वस्तु मांगना 
चाहिये, वैसेही सवशाक्तिमान्‌ मसुसे तो हमको निष्फाम भक्तिही 
मांगनी चाहिये, थोडी तनख्वाह वढानेके लिये अथवा थोडें गांजे 
तंबाकूफे लिये अपनी अमूल्य भक्तिकों नहीं वेचदेना चाहिंये, 
आऔओर ऐसी हलकी वस्तु मांगकर इंडरका अपमान नहीं 
करना चाहिये, 
ड८ दोहा । 
९. नर रे च्ह्ड 

माँग चाहे मत माँग प्र, देद हैं समय विचार । 

चतुर्मास आये जलद्‌, बरसे बारे अपर ॥ ९ ॥ 

२६७ अच्छे उपदेशका प्रभाव की खाली नहीं जाता, 

साधुलोग कहते हैं कि, उपदेश है सो-बीजसमान है, जो अच्छी 
जपीनर् बीज शरजाय तो संभव आनेपर उसमसे अकुर फू 
बिना नही रहता. पेसेही गुरुके उपदेशभी सदा खाली नहीं जाते. 
कहते है कि/- 

कहाँपर एक व्याप्त पंडित कथा कहताथा, कथामें उसने दूस- 
राके अपराध क्षमा करनेके लिये अच्छा उपदेश किया, उस छपदे- 
झस मससन्न हांकर कथा समाप्त होनेपर छोग उसके पास बहुत कुछ 
मेंद रखने छगे उनमेंसें एकने छाकर पंडितके पेरोके पास दो 
पत्थर धंरे, तव किसीने उससे पूछा “ माई ) और छोग तो पंडि- 


तकी कथासे मसन्न होकर पेसे चढातें हैं और तू पत्थर रखता 
इसका कारण क्‍या १ ” 


न्‍ स्गेका विमान । (३५१३) 


उसने उत्तर दिया “ पाडितजीने आज मेरा एक अपराध किया 
है इससे उनके शिरपर मारनेंको मेने दो पत्थर रक्खेये परंतु अप- 
राषको क्षमा करनेका उनका उपदेश खझुननेसे मेरा क्रोध शांत 
होगया. इससे मेनेमी उनका अपराध क्षमा करनेका विचार कर- 
पिया और जो पत्थर उनके शिरपर मारनेकी इकटे किये ये वे 
उनके पेरोंमें धर दिये. 


माइयी | उपदेशका ममाव ऐसा अब है. इससे योग्य ग़ुरुमोंके 
अुखसे सदा अथवा जब बने तव जरूर धर्मका उपदेश सुनना चाहिये 
ऐसा करनेसे प्रथम तो हमारे दोष हमारेही समझनेमें आतेजातें 
है फिरवे छव्ते जाते हैं, फिर धर्ममें गरद्गत्ते होती जाती है. ओर 
अंतर्म सहरुके उपदेशके प्रमावते प्रभुमप होना बनसक्ता है, इस 
लिये अच्छा उपदेश सुननेका अवसर जद्*ेविक बन सके वहाँतक 
'कफमी हाथसे नहीं जानेदेना चाहिये. 


२६८ हमारी विजय केसेहों ? पर्मकी तलवार ओर 
परमार्थकी देग चलानेंसे ! 
सिख छोगोंके धर्मंगुरु गुरु गोविंदूसिहसे उनके एक शिष्यने 
सुछा “ मुरु महाराज | हमारी विजय केंसे हो १” 
तव उन ज्ञानी, भक्त और अब॒मवी झुरुने कहा तिेग और 
__ डेग चलते रहो तो ठुम्हारो विजय होसकती हे. 
तात्पय यह के तंग अथांद्‌ तरवार और दुग अथांत्‌ खाना 
पकानैवी देगभी जन जारी रखना चाहिये, कोईमी महुष्य किसीमी 
समय अब तो दूसकी खाना खिलाना इसका नाम देग हैं. 
तेंग और देगसे सिक्खोंकी तथा औरोकी विजय हुईं हे. इतिहास 
जाननेंवाके इस बातकों स्वीकार करते है परंतु इसको अपनी आ- 
त्माकी विजयके लिये छोहेंकी तर्वार चलानेकी जरूरत नहीं हैं, 
हमके तो धर्मकी तेग और परमाथकी देग चलाना चाहिये, जो 


(३२१४ 2 सवगेका बन्नच | 


यह तेग और यह देग चले तो हमारोमी विजय होंसकदी है 
इसमें कुछभी संदेह नहीं है. हमारी लडाई पापके साथ है, 
हमार लडाई आसुरी वात्तक साथ हूँ. हमारा कडाई हमार 
अँंतःकरणमें स्थित अहंकार तथा नीचताकी ओर छुलकते हुए 
मनके साथ ६. यह दूडाई घमको तलवार अमुक नामस्मरणरूप 
तलवार और परमाथेरूप देग चलती रखनेसे जीतनेमे आसकती 
है शस लिये पापरूप गशन्न॒ुके साथ अघमरूप शतानक साथ विजय 
आप्त करनेके लिये और प्रभसे इस विजयका फलरूप मोक्ष ग्राप्त 
करनेके लिये धर्मकी तेंग ओर परमार्थकी देंग सदा चलातेरदा | 
विजय आप्त करनेंका यही उत्तमसे उत्तम और छोटेसे छोटा मार्ग हैं, 
२६९ जिसके हेंदयम भगवदाबश भरजाता है उसको 
घर खो देना भी खठकता नहीं हे. 
-  भ्क्तजन-अझुके लिये गाते हैं।- 
घर खोया नहीं खटके, साधो ! घर खोया नहीं खटक । 
धन्य हैं | ऐसा अनुमव लेनेवालोक़ों धन्य है| जिसको 
अमु्के नामकी रूगन रूगगई है, सन भगवद्ूरस चख लिया ह, 
जिसने भक्तिके सुखोंका स्वाद पालिया है उसको तो 
घर खोया नहीं खटके साथो ! घर खोया नहीं खटके 
इतनाहा नहा परत त्रेभुवन ख़ोयाभी नहीं खटकता इ 
बेष्णव गाते हैं। 
२, पद्‌ । 
अज प्यारो बेकंठ नहीं जाऊं नहीं जाऊं नहीं जाएं 
नहीं जाऊं ब्रज प्यारो रे वेकुंठ नहीं जाऊं ॥ टेक ॥ 
कालिद्रीजल स्नान करूं नित, नंदनंदन जंठन खाऊं॥१॥ 
रासविलास लखूं निशिवासर, गोविंदके गुन गाऊं ॥२॥. 


खगना विमान । (११८ ) 


रामजीवन जौवन इमि बीते, तो छनि जग नहीं 
आऊं॥ ६ ॥ 


तात्पय यह हमऊी जो प्रमुसेवा करनेकी मिलतीहों तो स्वगे- 
कामी, काम नहीं है ओर मोक्षकामी कार्म नहीं है. भाइयों | यह 
बल मुँहसे कहडालनेकी वात नहीं.-भठंहारे गोपीचंद बुद्ध आदि 
सेकरडों महात्मा भरके नामपर अपना राजपाट छोडकर चले गये 
हैं. केवल हमारेही देशमें यह वात हुईं हो सो नहीं है परंतु भिन्न 
मिन्न देशोंस और मिन्न ₹ घम्मोमें भी ऐसा होता आया है, यूरीपंस 
बहुतसे राजाओंने और सैकड्डों राजकुमारियोनें प्रभुके नामपर 
अपना २ वेमव छोडकर साधु बन मर्ठोम अपना जीवन व्यतीत 
किया हैं ओर राज्यकी सुखकी ओरक्षा अलख जगानेके सुखमे 
उनको अधिक आनंद मिला है, 


अभुके नामपर घर छोडदेना नहीं खटकता सो विंठकुछ सत्य 
है, क्‍यों कि अभुभेम सब भेमसे वढकर है. छोटी २ वस्तुके प्रेम- 
सेही हम केसे मत्त होजाते है? देखो तो सही एक वालककों 
खिलानेमेही माताकी कितना आनंद आता है १ वह आनंद बचे 
पर उत्पन्न होनेवालें अपने हृदयके प्रेमसे होता है. एक ज्रीकों 
अच्छी साडी ओर अच्छे गहने पहननेम॑ केसा आनंद होताह 
खुंदर ख्रीकों अपना रूप देखनेसे केसा आनंद होता है 
आर वह कैसी वारवार अपना मुँह कांचमें देखती है और जों 
कॉई उसका सुद्रताका ग्रञसा करदताह वह अपने मनमे कैसी पा 
गलसी वनजाती दे! खरीकों ओरेको हावमाव कटाक्ष दिखानेंमें कैसा 
मजा जाता है | अपने प्रियपतिकों मिलने जातेसमय खस््रीके पेरोमे 
कितनी ताकत आती है और मनम केंसा आह्वाद होता है सो 
हम जानतेहों £ अझंसा पानेसे स्री तया पुरुषको कसी खुशी दोती 
है सो तुमको खबर हैं | 


(३१६ ) _ स्वगंका विमान । 


ऐसी छोटी २ वारतोंका प्रेम मन मरजानेसे जब॒मनुष्यको 
इतना आनंद होता है और मजुष्य इतना बदल जाताहै तव जिसके 
हृदयमें पूरा २ 'भगवदावेश भरजाय उसकी कैसी उत्तम 
स्थिति हो जाती होगी सो तो विचारों | जिसने ऐसे भक्तिरसका 
आनंद लूटा हो, जिसने ऐसे हरिर्सका रस चाखा हो उसको घर खोना 
केसे खय्के ! वैसोको तो त्रिमवन खो नाभी नहीं खटकता इस लिये 
प्रजस आनंदम सब आनदाका रूमावंदश होजाताद उस प्रभुकआनद्का 
उसे प्रेमको आप्त करनेका यत्न करों तो संसारके दुःख नहीं 
उठाने पड़ेंगे ओर घर खोना नहों खटकैगा, इतनाही नहीं परंतु 
अंत परभ्ुभमके कारण माया अपने आपही छूटती जायगी और 
“अभुके आनंदसे व्यवहारमें रहनेपरमी और घरमें रहतेहएमी 
जीवन्मृक्त दोजाताहे इस लिये भाइयों | अहर्निश प्रभुभेम और 
अभ्ुुआनंद पानेकीही भावना रक्खो ! 

राग कानडा। 

* में तो हरियुण गावत नाचूंगी ॥ देक ॥ नाचूंगी में तो 
नाग, में तो हरिगुण गावत नाचूंगी । अपने महलमें 
बेठ बंठकर, गीता भागवत बाचंगी ॥ में तो० ॥ ३ ॥ 
ज्ञान ध्यानकी गठरी बांधकर, हृदयकमलमें राखूंगी ॥ 

तो” ॥ २ ॥ मीराके प्रश्चु गिरिधर नागर, सदा 
प्रमरस चाखूगी ॥ मं तो० ॥ ३ ॥ 

२७० मायाको जीते बिना भ्रश् पहुँझना नहीं जाता, ओर 
भक्ति बिना माया जीती नहीं जाती इसालिये भक्ति करों! 
अश्लकी पहंचाननेके लिये मायाकों जीतना चाहिये, पर्रतु 

मायाको जीतना कुछ सुगम बात नहीं है, क्योकि मापा स््ी 

जाति है इससे खभासेही ख्तियोंकी तरह मोहिनीरूप दे ऐसी देवी 


ध 


खर्ेका विमान । (३१७ )- 


मोहिनी ओर आकपण करनेवाली शक्तिरूप मायाको हम ज्ञान वैरा- 
ग्यसे जीतना चाहते हैं परंतु ज्ञान और वेराग्य घुरुपरूप हैं और पुरु- 
यरूप होनेसे ख्लोजाति मायाके आगे विजय आप्त नहीं करसकते. 
क्योंकि समय आनेपर वे मायाम अवश्य फँसजातें है, यथपि ज्ञान 
और वैराग्य बहुत जबरदस्त हैं परंतु मायाके आगे बहुत समय तक 
ठहर नहीं सकते, मायाके शबु हें ओर ऋषि मुनिरयोने इनका आश्रय 
लियांहे तवमी ज्ञान और वेराग्य दोनों मायाके ख्रीचारित्रसे कईबार 
हारगये हैं, हारजाते हैं ओर हारजायँगे, इस लिये हमारा सूखा ज्ञान 
और थोडा बहुत बैराग्य मायाकी जीतलेगा ऐसा विश्वास रखकर 
खुपचाप वेटेरहटना हानिकरता है, अकेछे ज्ञान और वेरा्यसें 
माया जीतनेमें नहीं आसकती क्योंके माया स्रीजाति ह. 
इससे इसके सामने तो कोई दूसरी ख्रीही होनी चाहिये, क्योंकि 
स्रीपुरुप तो एक दूसरेकी मोहिनीमें दवजाते हैं परंद ख्रीके 
तेजसे स्त्री नहीं दृवसकती, इस छिये मायाकों जीतनेके लिये भक्ति 
चाहिये, भक्ति ख्रीजाति है इससे उसपर ,मायाक्रा अप्तर नहीं 
चलसकता इस लिये तुमको जो प्रश्न पहँचानना हों. जीर मोक्षका 
सुख पाना हो तो मायाकी जीते बिना काम नहीं चढसकता 
और भक्ति बिना माया जीतनेमें नहीं आसकती इस 
लिये ज्ञान वेराग्यकी एक एक ओर रखकर भक्ति करो | मक्ति 
करो || भक्ति करो ॥! हर 
८० पद्‌ । 

प्रभु ग्हारो माया ना छोडे लार, में कस उतरूँ भवपार ॥ 

ठेके ॥ पेन दलित छुत कामिनी जी, राजपराद सरदार। 

ज दिन कूंच नगारा बजि है, कोउ नहीं चाले छार 

॥ ३ ॥ ना कुछ ल्यायो लेय जाय ना; ना कुछ पायो 

सार। शमशाना डेरा हुयांजी, उडि जावे दे छार॥२॥ 


पा 


(३१८ ) स्वग्रेका विमान । 


रामनीपृ्‌नकी चीनती, जी खुनिये अबकी बार। नेक 

निहारो कृपा करे तो बहुरि न आऊँ संसार ॥ ३॥ 

२७१ ज्ञान और वेराग्य भक्तिके पुत्र हैं, इस लिये 

जो तुममें सदी भक्ति होगी तो उसके पुच्र तुम्हारे 
पास आये बिना न रहेंगे. 

इमारे शासत्रमे लिखा है कि, ज्ञान और वैराग्य दोनो भक्ति 
माताके पुत्र हैं, और इन दोनों जु्नोंकी अपनी मातापर, ईतना 
बडा प्रेम है कि ये अपनी माताके पीछे २ ही फिरा करते हैं. 
तात्पयें यह कि, जहां सच्ची भक्ति होती है जहा पूरी भक्ति होती 
है वहां ज्ञान और वैराग्य अवश्य द्ोते हैं. ज्ञान वैराग्य जैसे योग्य 
घुनोंके बिना जहा केवल भक्तिही हो, रूखी सूखी भक्तिही हों वहा 
वह वांझ सत्रीकी तरह विना घुत्र शोमा नहीं देती, क्योकि 
योग्य पजसेही खस्लीकी शोभा है योग्य पुनसेही खीक़ा 
सन्‍्मान है, योग्य पुत्त्तेही ख्रीकी रक्षा हैं ओर योग्य 
भुत्रतेश ख्रीकी साथेकता है, वैसेही भक्ति माताभी अपने भाग्य- 
शाली छुन ज्ञान वेराग्यसे शोमा पाती है, ज्ञान वैराग्यसेही मान पाती 
है, ज्ञान वैराग्यसेही रक्षित रह सकती है, ,और ज्ञान वैराग्य- 
सेह्दी भक्तिकी सार्थक्ता होसकती है, अथोत्‌ ज्ञानवैराग्यवाली 
“भक्तिही ईश्वरको वतासकती हैं और मोक्षका सुख दिला सफती 
है, रूखी भक्ति कुठमी कर नहीं सकती, जो मक्तिके साथ उसके 
पुन ज्ञान पराग्य न हा तो भक्तिम अधभश्रद्धा मरथ्याचार सर 
स्वार्थीपन आजाता है ऐसा न होनेके लिये माइयो ! भक्तिकें साथ 
उसके जुत्र ज्ञान पराग्यफोीं मिलानंका यत्न करो [ सच्ची भक्तिम 
ता ये स्वाभावक रीतिपरदी अपन आपडहदी हाते ई परतु जां व॑ 


तुमको अपनेमे न माछूम हो तो अपनी भक्तिकों फीकी समझे और 
उसमें इनका मिल्ानेका यत्न करो ! 


स्का विमान | (३१८९ ) 


२७२ ज्ञाव ओर वेराप्य भक्तिकी ओँखें हैं इनके 
बिना भाके अंधी है 

साधु कहते हूँ कि, मक्ति माताकी दृइनी आँखिका नाम 
ज्ञान है ओर वार्मी आँखका नाम वेराग्य है, ये दोनो जाखें वरा- 
बर काम करतीहों तवहां मक्तिफी खूवी हे. जो उसमेंसे एक 
आख खराव होजाय तो भक्ति कानी होजाती है और दोनों आँखें 
फ़ूटजायें तो भक्ति अंधी होजाती है, ज्ञान ओर पेराग्यरूपी 
आपखोंके विना मक्ति जी तो सकी है परेतु आंख विना साय 
जीवन जाता बथाही है. हम देखते है फि, बहुतसे साधुओं भक्ति 
और वैराग्य होता है परंतु ज्ञानहपी आँख बिना थे हाते हैं बाने- 
ही, इससे वें संसारम कितोकैमी कामके नहीं होतें ओर न अपू- 
नौदी सायकता करसकते हैं, परंढ उलदे हवाई खयाछातों और 
जँगलीपनेमेंद्दी रह जाते हैं, हमारे कितने ही संन्यासियोंमें ज्ञान 
ओर थोंडासा बराग्यमी होता है परंतु इतने परमी वे अंत+्कर- 
णसे रंगेहए नहीं होते, क्योंकि उनमें भक्ति नहीं दोदी. अर्थात्‌ 
माक्ति बिनाका कर्म पिना क्रिया केवर मुँहसे कहनेकाही झ्ञाव उन- 
की आंति नहीं देसकता. इतनाही नहीं किंतु भक्तिविनाके रूखे 
ज्ञानसे उलली खरावी होती है, इससे पेसा होता है कि जेसे 
होढीमें छडके अछोल शब्द बकते हैँ परठु उनका अर्थ नहीं सम- 
झते, पेसेद्ी कलियुगी वेदांती मुंहसे तो “ अदई बअश्यात्मि ” कहते ह 
परंतु पैसे आचरण नहीं रखते ओर उसऊा नानंद नहीं पातकते, 
क्योंकि भक्तिसे उनका हृदय मीगराहुआ नहीं होता अर्थात्‌ उन 
का आचरण अच्छा नहीं होता इससे “ अहं अक्षास्मि ' ऊहने परभी 

आत्तिक श्ञात्ति नहीं मिलती. 

हमारे वेष्णवमाई भक्ति बहुत करते हैं परंतु ज्ञान वेराग्यस तो 

उनको द्वेष रहता है जिससे उनकी भक्ति -विचारी अंधी हो जाती 


न 


हूँ और अंधी भक्ति सचा समय आनेपर उनको ओंति नहीं दे 


|» 2 
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सकती. इस तरह ज्ञान बिनाकी भक्ति ओर भक्ति विनाका ज्ञान 
वैराग्य है सो अधूरा साधन है और अधूरे साधनसे फूडे हुए 
तुबोंसे पेरना वन नहीं सकता, इस लिये भाइयों | बातोंकि ज्ञानमें 
ओर अंधी भक्तिमें पडे मत रहो परंतु ईश्वरकों पहँचाननेके लिये , 
धर्मका ज्ञान आंप्त करके दुनियांदारीके सुखदुखकों वादलभी 
छागाकां तरह क्षाणक और किसांक रोकनेसे न रुक सकनेवाले 
समझकर ओर अपने आचरणकों सुधारकर इश्वरभक्तिमें छग 
जाओ तबहीं वेडा पार हों सकता है. वाकी अँधी भक्तिस्ते अथवा 
रूख ज्ञानसं कुछभा नहां हां सकता इसे पक्का समझो ॥ 

२७३ भगगवदावंश जबतक हृद्यम ने मर, तंबतकहां 
बाहरा क्रियाआका आवश्यकता हूं; वह हंदयम जम 
जाने बाद क्रियाओंकी आवश्यकता नहीं रहती. 

एक पतित्रता खसत्रीका पाति कहीं गाँव गया था. स्त्री वडी प्रेम- 
वाली और घर्मवाली थी. प्रति.विना उसका समय बडी कठिनाई 
से निकलता था. पानी विना जैसे मछली तडपती है वेसेही वह 
पांत बना तडपता था, उसके मनम यही भावना था कि, पात 
जेंसे जलूदी घर जाँदे वेसेही अच्छा, पतिकी ख़बर सुननेके लिये 
दृद जहां तहां जाती थी, पांति उसकी परीक्षा लेना चाहता था 
इससे वह कुछ दिन कहीं छिप रहा और अपनी खबर नहीं जाने 
देता, खबर न पाकर बह विचारी बडी दुःखित हुए, अंतर्मे उसने 
बहुत कुछ यत्न किया तब पतिके मित्रद्वारा उसको एक दिन 
पातिका पता मिला, उस पतेपर उस ख्रीने पतिकों पत्र लिखा 
आए उत्तर पानंकी जादशाम वह नित्यप्राति डाकखाने जाने लगी. 
उत्तरमे पतिनें लिखा कके, अब में जरूदीही आता हूं, इसपरसे 
तो वह औरमी अधिक २ राह देखने छगी और अगुवानीके ढियें 
नित्य गाडी आनेके समयपर रलेके स्टेशनपर जानेलगी. अंतमें 
पति आया वह सुखी हुईं और अपने घेरमें रहने रूगी. 


स्वगेका विमान। (३२१ ) 


इसके बहुत दिन पीऊे एक वार उसको उसकी एक सखी मिली 
उसने एूँछा “ सखी | पहले तो में हक्कको डाकपाने और रेलवे 


स्देशनकी ओर जाते जातें देखा करतीथी परंतु जब तो तू घरखे 
याहरही नहीं निकलती इसका क्‍या कारण है 
उसने उत्तर दिया “ भें अपने परियपतिकी खबर पानेके लिये 

पोस्टआफिस जाया करतीयी और उनकी अगवानी” करनेके 
लिये स्देशनपर जायाकरतीयी परंतु अब वे घर आगये वर में 
चहां जाकर क्‍या करू 
+ भाईयों | उस ख्रीकी तरह परमेखर हमारा पति हैं, वह हमारे 

घरमे अथोत्‌ हमारे अंतःकरणमें नहीं हे इसीसे सारी दोडधूप 
करनी पडती हैं. उस ज्रीकी जेप्ते पतिकी सचर पत्ििके मिनसें 
मिलीथी, वेंसेही हमकी अपने समर्थ पति इश्वरकी खबर , ३ खरके 
मित्र संतजनोसि मिल्सकती है, उस खबरकों पानिके लिये हमें 
संतजनोम घूमना फिरना चाहिये, उनका सत्सेग करना चाहिये 
और उनकी सेवा करना चाहिये, ऐसा करनेसे हमकी पतिका पता 
छूगसकैंगा और पता मिलजनिपर ऊपरी भआार्थन्रा करके पत्िकों 
घरमें बुलाते घनसकेगा, उसके घरमें अंतःकरणमें आजानेबाद 
बाहर भटकते फिरनेकी आवश्यकता नहीं होगी.हमारे अतःफरणमें 
इंश्वर अच्छी तरद्द न भरणाय तव॒तकेंद्दी किवनीही प्रकारकी बाहरी 
प्रिया करनेकी जरूरत है, परंतु जक वह हृदसमें मरगया, जब 
स्थित अज्ञता होंगयी, जब विदेहपन होगेया तव कोईमी जातिकी 
बाहरी क्या करनेकी जरूरत नहीं रहती: जवतक दम ऐसे न हों, 
उस द्रजेंतक न पहुचें तवतक तो हमको अपने सम प्रियपत्तिकी 
घरमे लानेंके लिये अपने पवन धर्मकीसारी अच्छी क्रियाएँ करनी 
चाहिये क्‍्याकेीकऊकयाआक वामत ककयाएं करनका जरूरत नहा ६ 
$खरके निमित्त क्रियाएँ करनेकी जरूरत है. इसलिये पूर्ण विश्वास" 
और छूर्ण प्रेमते धर्मके पविय कार्य अश्च॒ अंताकरंणमें न आये 
तवतक खुशी और उत्साहके साथ करना चादिये, यही सच 


जनक 
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चर्मोका तिद्धांव है, यही महात्माओँंका उपदेश है और इसीमें 
कल्याण है. इस लिये जैसे बने वैसे शुद्ध मनसे धर्मके पवित्र कतेव्य 
अच्छीसेभी अच्छी रीतिते पूरे करने चाहिये. जे > 
२७४ तुंबा जेसे पानीमे नहीं डबता, वेसेही भक्त 
. ओर भाक्तिभी संसारमें छिपी नहीं रहती. 
>. संसासमें वहुतसी चीजें छिपसकतीहे परंतु भक्ति नहीं छि पसकर्ती 
“और वैसेही सच्चे भक्तमी कभी अँधे रेमें रह नहीं सकते, हम जानतेई 
के, अनुकूल साधन न मिलनेस वहुतसें गुणी जन अऑपेरेमें रह- 
जातहें और उनकी विद्या, उनकी सत्ता, उनकी वीरता और उनका 
मानसिक तथा व्यावहारिक धन उनकेही साथ नष्ट होजाताहै, परंठ 
भक्तिके विपयमें न कमी ऐसा हुआह न होगा. दुसरे ग॒र्णोकों तो 
साधनोंकी जरूरत पडती है इससे जवतक अनुकूल साधन न 
मिले तवतक उनका प्रकाश नहीं होता. इतनाही नहीं परंतु प्रति 
कूलतासे वे डरजाते हैं, परंतु भक्त॒जनोंमें इससे उलटा होतहि. 
उनको अच्छे साधनोंकी जरूरत नहींहे और छुरे संयोगेंका कभी 
अय नहीं है. इतनाही नहीं परंठ वे चाहे जितने छजीले हों, और 
चह्दे जितने विरक्त हों तवभी मकट हुए विना और मान पाये विना' 
नहीं रहते. वे मान' और' नामका तिरस्कार करतेहें तवभी ये तो 
उनको आपही मिल जाते हैं. वें कहते हैं कि, "नाम तो मरश्ुका 
चाहिये और मानमी जगतके कत्तों स्वामी परमेशरकोही देना चा- 
हिंये, हमारा नाम केसा १ और हमारा मान कैसा १ हम तो पभुके 
कुत्ते हैं.” इतना होनेपरमी असुके नामके साथ उनकेभी नाम जमा- 
. नेतक मसिद्ध रहतेहें, नानक,रामदास, तुकाराम, तुलूसीदास,कवीर, 
खुंद्रदास, सूरदास, नरसीमेहता, मीराबाई आदि प्रभुके क्ृपापात्र 
भगज्नोंकों नामकी अथवा मानको परवाह कब थी ? तबभी 
उनका नाम आजतक पृथ्वीपर प्रसिद्ध होरहांहे सो तो देखों 
याद रक्खे कि, जैसे खांसीऊे रोगर्मे सी खो हुआही करता दे 


के 
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और रोग छिप नहीं सकता, जैसे अत्यंत अधेरेमेंमी दीपक छिपा 
नहीं रहता, जैसे ठुंवा अपने जाप पानीमें कमी डूबी नहीं 
सकता आर जैसे तेल पानीके ऊपरके ऊपरदी वना रहतांहे, पेसेही 
इरिमक्त कमी छिप नहीं रहते, वें तो सबसे ऊपर सुकुद बने रह- 
तेंह, ओर इसी दुनियाम नहीं परकोकर्ममी उनकी महिमा गायी 
जाती है, ये सन ओर इससेमी वद्कर प्राप्ति मक्तिसे अथात्‌ धर्मके, ' 
नियम पालनेसे, परमायथे करनेसे और प्रसुकें पवित्र नामकी छूगन 
छुगनेसे होती है, परंतु जानइझकर यत्न करके खडे किये हुए झंडे 
मआनपत्रोंसे, पेसा खर्च करके अथवा खुशामद करके पायेहुए 
'खितावोस ओर समाचारपत्रोर्म नाम छपानेसे दुनियांमं नाम नहीं 
रहता. इसलिये जो ढुनियांमें और प्रश्ुके द्रवारमं सच्चा नाम रखना ' 
हो और सच्चा मान पाना हो तो जैसे वंने बेसे भक्त वननेका, यत्न 


करो | भक्त वननेका चत्न करो | | 


२७० भाई भाईमें वकरार होजानेस कुछ पिता छोड नहीं 
जाता वैसेही धर्मके बाहरी झगडोंके कारण प्रभु 
छोड नहीं जातकता: 

दे २ धमके क्षगछे तो सष्टिके आरंभप्तेही चके आते हैं आरे 
जवतक सृष्टि रहेगी तवतक मिट्नेवालेमी नहीं हैं, क्योंकि झगड़ा 

5दकी लडाईं करने ओर वाहरी क्रियार्मोपर छडने- 
वाले हैं परंतु मीतरसे जाँच करनेवाले नहीं हैं, इससे वह लड़ाई 
अमेद नहीं सकती, एक कहता है कि हमारों धर्म सच्चा है मोर 
सब धर्म औँठ़े हैं. दूसरा कहता है कि, हमारा धरम सबसे घुराना 
और उसीमेंसे दूसरे सब धमे निकले हैं इससे हमारा मूरूपमे 
मानने योग्य है, तीसरा कहता है कि, पहलेके सब धमाक्ों रह 
करके ई खरने हमरेही गुरुको सघा धर्म बताया हैं. चौथा कहतादें 
कि और सव धर्म आसुरी हैँ केवल हमाराही धर्म देंगी हैं. पांचवां 


व / धर! 5 (&&, 


(३२४ ) खर्गका विमान । 


कहता है कि, हमारा धर्म जैसा ईखरका शुद्ध ओर स्पष्ट खरूप 
सिखलाता है वैसा और कोईमी धमम नहीं सिखाता, छठा कहतादे 
कि, हमारा धर्म पालना जैसा खुग्म है वैसा दूसरा कोई भी धर्म 
सुगम नहीं है. सातवां कहता है कि, हमारा धम पालनेबाले संसारमें 
सबसे अधिफ हैं इससे हमाराही धम्मं सच्चा हैं, आठ्वां कहता है 
कि, हमारे गुरुने जेंसे चमत्कार दिख़ाये हैं बसे दुनियामे ओर 
किसीनेसी नहीं दिखाये. नवां कहता है कि, कुदग्तके नियमोको 
फिलासफीकों ओर छोगाकों जेसे हमारे शास्र अनुकूल हैं पसे 
संसारमें दूसरे कोईमी शास्त्र अनुकूल नहीं हैं ओर दशवां कहता 
है कि, चाहे जंसा हो परंतु एकही धरम सच्चा होसकता है, सारे! 
धर्म तो सच्चे होही नहीं सकते. 

इस तरहयर ऊपरी वातोंके लिये से भाई भाइमी विना कारण 
आपसतमें लडते हैं. भाई भाई दोनो चाहे जितने लड़ परंतु आप- 
समें यह तो नहीं कह सकते कि मेरा बाप है सो वेरा नहीं है. 
पिता तो दोनोंका एकही है. हम अपनी मखतासे भीतर २ चाहें 
जितने लंड और धम्के नामपर एक दूसरेंसे बेर रखकर प्रभुसे 
दूर भागे परंतु तवभी पिता तो हमारा है सो बदरू सकताही 
नहीं ओर हमारा पिता जो हमारे दूसरे भाइयोंका पिता है सो तो 
उनकाभी पिता रहेंगाही, हमकों अपने मनकी निर्वेछतासे अपने 
इसरे भाइयो अथांत्‌ दूसरे देश और दूसरे घर्मवालॉपर वैर हैं 
परंतु म्रभुकों तो उनपर बेर नहीं हे, हम जेसे पवित्र' अमुक्े पुत्र 
हैं वेसेही वेमी पभुके पुत्र हैं. इस लिये हमारे धर्मके! बाहरी झ्ग- 
डोंके लिये हम अपने पिताको थोंडेही छोडसकते हैं ! अथवा 
अपने सगे भाईसे थोडाही कह सकते है फि मेरा बाप हैंसों 
तेरा नहीं है | इस लिये भाइयों | हम सब एकटद्दी पविन्न पिताके 
जुन्न है और अछूग २ मार्गसे एकद्दी प्रमुको भजतें हैं, ऐसा सम- 
झबर जैसे बने वैसे परस्परक धर्मकी दुश्मनीसें दूर रहो ! 


स्वगेका विमान । (३२१५ ) 


जैसे जुदी २ छोटी मोटी नदियाँ जुंदे २ मार्गसे चलकर जंतमे 
एकही समुद्रमें पहुँचती हैं वेसेदी सब धमम जुद़े ९ देश कार ओर 
लोकस्थितिके अनुसार बनें हैं और सबही घर्मोका हेतु एक अमुको 
पहुँचानना ओर प्राप्त करना है, अभ्ुनेभी कहा है किः- 
ये यथा मा अ्पचतें तस्तिंद भजाम्पहम । 
मम वत्माठवत्तत॑ मनुष्या। पाथ संवेशर | 
आ० ४, छो० ११, 
अथै-नों मनुष्य जिस त्तरहसे छुक्ले भजते हैं उनको में उसी 
अकारसे भजता हूं, अर्थात्‌ जेसी जिनकी भावना है वेसाही रूप 
मेरा उनकी दीखता है ओर बेसाही फल में उनको देताईू, हे 
आअजुन ! मनुष्य सव तरहसे मरेही मार्गफे अनुसार चलता है. 
भाइयों [ इसमे यह बात कहाँ आई कि, मेरा वर्म सच्चा कोर 
तेरा धर्म झँठा है ? प्रश्वुकी ऐसी स्पष्ट आज्ञा होते हुएमी हम 
विनाकारण आपसे लडकर क्‍यों बेर बाधे | और क्यों अभुते 
विमुख हों ! इस लिये जाजहीसे पक्का ठहराव करकों कि, अपने 
धर्मत्ते चिपटे रहना और दूसरें सब धर्मोकी उदार हष्टिसे देखना. 
इसीसे संस्तारम ,शाति रहती है. यह प्रश्की प्रिय है और यहीं 
अमभुकी आज्ञा है इससे अपना धर्म अच्छों तरहसे पालों और 
दूसरोंके धर्मको उदारचश्टिसे देखो ! 
८२ मुर्जंगप्रयात । 
विरंची महादेव भेरों भवानी, सबे पूर्ण अल्लेशकी ज्योति 
जानी । पुजाई भई काहुकी मह्त मानी, न जाते भला 
क्यें। वृथा बाद ठानी॥ ३ ॥ अहो मित्र कोऊ चटो है 
अँबारी, चढो है कोझ जाय ऊंची अठरी । नहीं 
भूमिसों वाहिरी कोड न्तयो है, तऊ बाद काहे वृथाह 
उयो है ॥ २ ॥ 


(३२६ ) स्वर्गका विमान । 


५ च्ट हक 
२७६ जो डुबकी मारे ओर लगारहे उसको मोती * 
मिलता है. वेसेही भाकिमें जातपांव नहीं देखीनावी_ 
३ 3 5 5. आप 
जो लगेरहते हैं वे भछुकी पाते हैं, 
भक्तिमें जातपांत कुछभी देंखी नहीं जाती जिसके हृद्यमें 
भक्ति लगगयी और जो उसमें छीन होगया वही पार छम गया. 
क्योंकि अभ्ुु दयाछु है, उसके यहां जातपांत नहीं है, काली गोरी 
चमडीका भेद नहीं है, वहां तो समानता हैं, वहां तो अमेद 
है. मछुके छिये अपने सव बालक समान हैं. उसको कोई 
प्रिय नहीं है, कोई अपिय नहीं है, परंठ जो भेद है सो भाक्तिका 
ही है. जेसे जो अग्निके पास बैठते है उनका जाडा मिट्जाता हैं 
और जो अग्निके पास नहीं जाते उनको जाडा रूगा करता है. 
चैसेही जो प्रशुमक्तिमें लूगजाते हैं वे तर जाते हैं और जो मक्तिम 
नहीं रूगते वे चौरासी छाखके चकरमे फिरा करते हैं, उसमें जात- 
पांतका, देशका या कुछका कुछ भी काम नहीं है. मझुनेभी कहा है * 
कि, जो मुझको भजता है सो मुझमें है और में उसमें हूं, इसीसे 
वैष्णव गातें हैं किः- 
“ इरिको भज सो हारैका होय, * 
हम झ॒रु हैं इससे ऊंचे हैं, हम ब्राह्मण हैं इसालिये ऊँचे हैं, 

अमुक राजाने हमारा सन्‍्मान किया इसालिसे हम ऊंचे है, 
अम्रुक ऊंचे कुलमें उत्पन्न हुए हैं इससे हम ऊँचे हैं, 
हमारी जातवालेने अमुक २ काम अच्छे किये हैं इससे हम 
ऊँचे हैं, हम घुरानोमेंमी घुराने हैं इससे ऊँचे हैं, हमारे कुलमें 

अझुक 3 है इसते इम ऊँचे हैं, हम दान नहीं छेते 
इससे ऊंचे हैं, हम अमुकदेशमें उत्पन्न हुए हैं इससे उ्थे हैं 

और दम अमुक धर्म पालते हैं जयवा असुक युरुके शिष्य 
इससे ऊंचे हूँ. ये सब वातें पोंछकी हैं. ऐसी पोंछ यहांपर 


खर्गका विमान । (३६२७ » 


भअलेही थोडे दिन चलालो परंतु प्रमुके दरवार्म वह चलनेकी नहीं 
है, बेसी पोछ चढानेका समय अब नहीं रहा, अन तो बहुत स्पष्ट 
रीतिपर प्रमुकी आज्ञा लोग अच्छी तरह समझते जाते हैं. कि, जो 
समुद्रम डुबकी मारेंगे ओर उसीमें लगे रहगे वे मोती पर्विंगे, जो 
सार्गयम खड़े २ इस तरह वातें कियाक्रते है कि, हमारे दादाकों 
बहुत जच्छी डुबकी मारना आताथा, आअमुक राजाफे समय 
डुबकी मारनेका खत्व केबरछ हम(री जातवालादौकों था, और मेरे: 
मामाके मामाके मामाकों अवभी अच्छो डुबकी मारना आता है, 
वे डुबकी मारे बिना केवल ऐसी वातें कहनेहीसें मोत्री नहीं पा 
सकते, वैसेद्दी मुफे निममित्त दान पुण्य किये विक्ना, सनकी रोके 
बिना, शुभेच्ठा रक्‍्खें बिना, ओर धर्मके ज्ञान बिना केवछ जात 
पातसे या काढी गोरी चमडीसेद्दी काम नहीं चढसकता, किंतु 
आचरण सुधारनेसे ओर प्रभ्ुफे मार्गम रूते रहनेसेही स्वगंके मोती 
मिल्सक्ते द॑ और तबद्दी इंद्रकी अप्सराएँ हमपर अल्येकिक मोती 
*न्योठाबर क्रसक्ती हैं, इस लिये भाइयों | जो ऐसे स्गेफे मोती 
छेनेहा तो सब प्रकारके अमिमान छोडकर सर्वोत्मभावसे मझुकी 
जअरण लो | अभुकी शरण लो || मसुकी आज्ञा पाछी ॥! 
राग ठुमरी । 
राम न जाने सो जाने तो क्या हो ॥ टेक ॥ 
राम अर्मारस है जिन माही । 
हल गनिसे कप 
ओर दूजा रस पौनेसे क्‍या है ॥ राम न जाने० ॥१॥ 
भक्त वहीं जो हरिएण गावत । 
ओर दूजा रण गानेसे क्या हो ॥ राम० ॥ २ ॥ 
जापक वही गुरुमत्र जपे नित । 
ओरको जाप जपेसे क्या हो ॥ राम० ॥३ ॥ 


(३२८) खर्गेका विमान । 


देखे सोहि रुरु मर्ति अखंडित । 

“ ओर ठाठ ठगवाजीसे क्‍या हो ॥ राम० ॥ ४ 0॥ 
जन्म लियो हरिके खुण गावत | 
ओर गपाशक गा[नेसे क्या हो ॥ राम० ॥ ५ ॥ 
कहव कबीर सुनो भाई साथो । 

«. वृथा बहुत दिन जीनेसे क्या हो | राम० ॥६॥ ' 
२७७ माया चाहे जितनी बढ्जाय परंतु भक्ति बिना 

संतोष नहीं होता, इस लिये पवित्र प्रशुके नामको 


हज ०0७. 


पकडले तो तुमको थोडेहीमें बहुत होजायगा 
इतिहास पढनेवाले बादशाह सिर्कद्रके नामसे नावाकिफ नेंहीं 
होंगे, सिर्कंद्र बडा पराक्रमी था, उसने अपनी सेंनाके बढ्से 
पृथ्वीका बहुतसा भाग जीत लियाया, जद वह मरने छगा तो, 
शोकातुर होकर बोला “* अभी थोडा भाग प्रथ्वीका जीतना और 
बाकी है, मे उसेमी जीतलेता तव संतुष्ट होंता. 
यह सुनकर उसके एक योग्य दीवानने कहा “ गरीब पखवर [ 
अब यह ठृष्णा छोड दो | इतनी प्रथ्वी जीत लेनेसेही जब 
झंतोप नहीं हुआ तव थोडासा भाग और जीतनेसे संतोप कैसे 
होता ? सारी एथ्वी जीतलेनेपरभी आपकों संतोष नहीं होता, इस 
'(छिये इस तृष्णाफों छोडकर अब प्रमुको याद कीजिये | ” 
भाइयों ! जिसने जाधी पृथ्वी जीवछी उसकीही जब मरनें- 
“तक संतोप न हुआ तब हमकी मायासे संतोप क्योंकर दोंसकतता 
है मायासे आजतक किसीको संतोप नहीं हुआ और न कमी 
दोगा. ज्यों ज्यों माया बढती जाती हैं त्यों त्यों। आशा ठष्णामी 
बदती जाती दे. ज्यों ज्यों अग्निमं घी पडताजाता है स्यें त्यें 
उसकी ज्वाद्य बढती जाती है, वैसेददी ज्यों ज्यों माया बढती जाती 


₹पंगका विमान । ( र२९५ 2 
“है त्यों त्यों विकारभी बढते जाते हैं, इससे कमी-दाप्ति नहीं होती 


इस लिये ' ऐसा दो तो में ऐसा के और वैसा हो तो वैसा न 
करूं ? इस तरहके वादे ओर विश्वासपर ठुम्हरिही मनकी ठुम मत 
ठगों | मत्त ठगों! परंतु श्रेमपूर्वक अभ्ुकी शरणमें जाओं तो 
आंति आपही तम्हारे पास चली आविगी और थोडेहीम बहुत 
दोजायगा तया उस थोडेद्रीमेंसे तुमकी मभुके नामसे आत्मिक 
शांति मिलजायगी, भ्यों ! झ्ञांति पानिके लिये माय्राको 
नहीं किंत स्वेशक्तिमार अझ्ुके नामको पकडों! अभुफे 
नामकों पकड़ो !] 


२७८ मायाके छोडनेका बृथा हठ मत करो ! परंतु 
उसको प्रभशुकी ओर झुकानेफा यत्न करो | 

शाख्रोंमे लिखा हे और महदात्मालोगमी वारंवार यही कहते हैं 
कि, मायासे कमी शांति नहीं मिलनेंकी | इतनेपरभी हम मायाकों 
छोड नहीं सकते, क्‍योंकि वह छूट सकनेवाली परत नहीं है ओर उसे 
छोडनेकी जरूरतभी नहीं है, परंतु जरूरत इस वातकी है कि माया 
हमकी अपनी ओर खींचे जाती है जिसके स्थानमें हम मायाकों 
इंशरकी ओर खींचलेजाय, मायाका नाश करना हमारा काम नहीं है 
परंतु मायाकी पसुर्भे छगाना हमारा काम हैं. मायाके प्रवाहके 
रोकनेकी हमको शक्ति नहीं है, और वैसा करनेकी हमारे लिये 
'जरूरतभी नहीं है परंठ उसका प्रवाह बद्रूद्देना हमारा काम है 
और वह हमारी सामथ्यमेमी है. 


'मायाका गवाह बथा समुद्रम जाता है परंठ जो उस मबाहकों 
बंद बांधकर रोकदिया जाय वो बडी खेती होंसकती है और ठास्ों 
फछ रुगसफजते है. अभी तो मायाका प्रवाह सायाहीमें चलाजावदि * 
और वहमी निकम्मा तथा खराब बरनेंवाला होता है, परंतु जो 
उसमें भक्तिका बंद बाँध दिया जाय तो वह प्रवाह प्रशकी जोर 


( ३३० ) स्वगेका विमान । 


झुकजावाहै और उसका पानी हमारे भाई वंश्युओंके खेतमें फेड- 
जाताहे जिससे इस छोक और परलोक दोनाम काम आने योग्य 
उत्तम फल लर्गतहैं, इसलिये माइयो | मायाकों छोडनेका, इँठा 
हठ छोडकर मायाकों प्रभ्ुमे लगानेका यत्न करों । 

२७९ दयाल परमेश्वरसे की हुई हमारी प्रार्थनाएँ करी 
खाली नहीं जाती, परंतु उसकी ओरसे मिलिहुए 
अलोकिक छाभकी ख़बी हम नहीं समझते 
इससे वडबडाया करते हैं. 

किसी तीथस्थानमें वैठाहुआ एक सूरदास भजन गाता जोर 
भीख मेंगताथा, कोई उसे फल देजाता, कोई पाई देजाता गौर 
कोई पेसा देजाताथा जिससे उसको वडी खुशी होतीथी. इतने* 
हीमे वहाँपर एक धनवान आपहैँचा, रूरदासके भजनसे वहुत 
असन्न होकर उसने एक पांच रुपयेका नोद निकालकर उसके 
हाथमें दिया. सूरदासने कमी नोट देखानहों था. वह गाँवका 
रहनेवाछा विचारा यह नहीं जानताथा 75, कागजके टुकडेसेमी 
रुपये मिलते हैं. वह यहमी नहीं देखसकताथा कि, इस कांगजर्मे 
क्या छिखा है, इसपे एक धनवानके हायसे का्गमजका डुकड़ा 
पाकर वह वडा उदास हुआ. उस धनवानने झरदाससे दोचार 
भजन गवाये ओर उसके गानेंफी बहुत कुछ प्रशंसा की थी इस- 
परसे उसे उससे दोंचार पैसे पानेकी आशा थी और जब वह 
जाते समय बोला कि, ' लो सरदास ” उस समय सूरदासने मनमें 
अम्नन्न होकर खुशीफे साथ हाथ फेलाया परेंठु जब हाथमे नोद 
पडा तो उसे कागजका ठुकडा समझकर उसके चिच्कों उदासी 
* आगयी. वह बृडबडाने रूगा “ वाह ! में तो समझता था कि 
देधचार पैसे मिलेंगे परंठु वह तो चडा खख़ा निकला, दोचार भजते 
भी सुनगया और गाँठकी मेरी दिछगी करगया. २ 


स्वर्मका विमान ( ३११) 


* इस त्तरह वडबड करताहुआ वह उत्त कागजकों फंकने छगा 
तब एक पासवाले भले आदमीने कहा “ सूरदास | यह खाली 
फागजका टुकडा नहीं है! यह तो पांच रूपयेका नोट है नोट ! 

रुपयेका नाम सुनकर वह चोछा क्‍या हैं नोट ) भाह | 
तुममी भेरी हँसी करतेही क्‍या ! 

भला आदमी कहने छुगा “ नहों नहीं ! तुम्हारी कोई हँसी 
करता है क्या ? ठुम जेसेकी हँसी तो कीरं अमागा हो सो करें ! 
यह तो नोट है ! इसे सहेजकर रक्खों तो पांच रूपये मिलेंगे, ”? 

सूरदासने पुँछा “ वावा ! में नोट नहीं समझता ! नोट क्‍या 
हीता है ! ” तब मला आदमी चोछा “ यह सरकारी कागज 

| सरकारी राज्यमें जहाँ जाओं वहाँ छुम इसके पांच रुपये 
पासकते हो | ” 

तब तो सूरदास बडा असन्न हुआ और उस नोढकी अपनी 
घोतीमें बांधकर बोला “ भें तो दोचार पैसे पानेंकी आशा कर: 
ताथा परंतु वह सेठ.ततों बडाही भरा आदमी निकला कि, मुझ 
अंधेफो पांच रुपये देगया, अहो ! अमी संसारमें ऐसे भलेभी 
मौजूद हैं, वावा! हुमनेमी सक्षपर वी दया की नहीं तो में इसे 
अमी फेंक ही देता, 

साइयो ! हमारी प्रायनासे मसन्न होकर प्रु हमओो चहुत्त 
कुछ देताहे परंठु हम उस सूरदामकी तरह अंधे हैं, अज्ञानी ईं, 
इससे अभ्ु जो अठीकिक वस्तु देता हे उसकी हम कीमत नहीं 
समझते, अभ्ठु हमकी और कुछ न दें परंतु पापसे बचावे और 
अंतः/करणसे शुद्ध सक्‍्से तो क्‍या यह योडा है (! पैसेंके तीन 
चार मिलनेवाले अमरूद या के आदि फल न दें ओर उसके 
चदलेगें अंतःकरणकी शुद्धि दे कि मिससे ज्ञान उत्पन्न होसक- 
ताहे तो क्या कम है ? अथवा पापकी क्षमारूप नोट दे कि, 
जिससे नरकसे वचाव ही ते। क्या कम है ३ इस लिये याद रक्‍्खो. 


“ ३३२ 2 सगेका विमान ३ 


कि, हमारी प्रार्थना एकमी खाली नहीं जाती चरन्‌ उन श्राथेता- 
. आंसेभी प्रश्न इमकों अधिक देंता, परेठ हम दुनियांदारीके 
स्वारथेमं पडकर इतने अँधे होगये हैं कि, अभ्ुकी उस जलोकिक 
चखशीशकी फीमत नहीं समझसकते, इसलिये भारयी | बिना 
कारण प्रभुकों दोष मत दी, परंतु अपनाही दोष समझना सीखो ! 
२८० याद रक़्खो कि, यहांका हमारा वढप्पन 
> स्वगंम काम नहा आवगा, 
हम सबको वडप्पन अच्छा लूगता है, और उसके लिये हम 
रातदिन दोड धूप मचाया करते हैं. किसीकों धनका घड़प्पन 
अच्छा लगतोहै, किसीकों नोकरीका वडप्पन अच्छ छगताहै, 
किसीकी पंटेलाईका वडप्पन अच्छा लगताहैं, किसीकों रूपका वड- 
प्पन अच्छा ऊूगतहैं, किसीफों कुछका वडप्पन अच्छा रगताहै, 
किसीफो विद्वत्ताका बडप्पन अच्छा रूगताँहै, किसीकों वलका चढ- 
प्पन अच्छा ठगता हैं,कंसीकों व्यापारका वडप्पन अच्छा लगतहैं, 


ग् 


किसीको शिल्प और कारीगरीका बडप्पन अच्छा छगवाहै, 


आर किसीकों किसीमी गुण बिना तथा किसीभमी कारण बिना 
हमभी नवावजादे हैं ' कहना अच्छा लगताहै, इस तरह सबे- 
हीकी किसी न किसी प्रकारका वडप्पन अच्छा लगता हैं इसमें 
कुछमी संदेह नहीं! हैं, परंतु इस वातका विचार कोईमी 
नहीं करता कि, यह बडप्पन सच्चा हे या झूठा ओर यह वडप्पन 
कंबतक काम देगा ) हमकी समझना चाहिये कि, हम तो इसे 
संसारम दोचार दिनिके मुसाफिर हैं फिर तो हमको अवश्यहीं 
दूसरे देशम जाना पड़ेगा, जिस जगह हमकों जाना हैं उस जगह 
यह बडप्पन काम देगा या नहीं सो तो विचार करना चाहिये 
» जो वहांपर यह वडप्पन काम न आया तो हमारी साटी मेहनत 
बथाही है और हमारी सारी समझदारी मट्ठीमें मिलगयी. इसके 
डिये पोडेत छोंग एक उदाहरण दिया करते हैँ? 


सगेका विमान । (३३३ %. 


एक सेठ बड़ा धनवान था, पहे यात्रा करने निकला. फिरते २. 
पह एक दिन रातकों एक गॉँवमें जाकर ठहरा, वहाँ उसने अपने 
नोकरोंसे कहा “ गाँवमें जाकर सीधा सामान ले आओ। ” * 
आदमी सीधा सामान छेने गॉँवमें गया. दुकानदारने पैसे - 
मांगे. आदमीने निकालकर नोट दिये. इुकानदारने कहा “हम 
नोटका क्‍या करें ? हमारे राज्यमें तुम्हारे नोट वोट नहीं चलते, 
यहाँ तो नकद रुपयोंते काम चलेगा, ” गे 
आदगीने कहा “ जरे भाई ६ तू इकानदार होकर, ऐसी वात 
करता है ! यह नकद रुपया नहीं तो और क्या है? देख वो 
सही इसमें गवनेरके दस्तखत हो रहे हैं. » 
इकानदारने कहा “ तुम कहते हो सो सव ठीक | परंतु हमारे ' 
यहां तो इस राज्यमें चले वैसा रुपया होना चाहिये, ” ह॒ 
भाइयों [ पास पैसा होते हुए नोटोंके छेर होते हुए भी उस 
देहमें चलनेवाल्ा पैसा पास्त न होनेसें उस सेठक्ों उस द्नि 
रातकों भूखेही पड़ना पड़ा, इसी तरह हमारा वडप्पन, हमारे 
खिताव और हमारे खजाने मरनेपर स्वर्गमें कुछभी काम नहीं. 
आते, वहां तो सब देशोमें चलनेवाला सखुनामका नकद पैसा 
चाहिये, इस लिये भाइयों !_ झूँडी बडाईसें मत पड़े रहो परंठु 
धर्मका धन संग्रह करो | सका नामस्मरणरूप नकद दाम 
इकहे करों ! 
२८१ हम सबको पंडिवाई बहुत अच्छी ढगती है, इसलिये . 
इस वातकी पूरी सैंभाल रक़्ख़ो कि, पंडिताइके झूँठे झग- 
ढोमें फँंसकर अंतःकरण खाली न रहजाय, 
खाली बरतनमें दूसरी वस्तु जलदी भरी जा सकती है परंत 
रे हुए बर्तन दूसरी वस्त नहीं मरी जा सकती. मू्ख॑मनुष्य है 
। खाली बर्तनके समान हैं इससे कोई्मी अच्छी या छुरी वाद 


<€ ३३४ ) स्वर्गंका विमान । 


“उनके मनमें जल्दी वेठजाती हैं परंतु जो पंडित हैं उनके हृदय 
दुनियादारीकी खटपटकी टेढी सोधी अनेक वातें भरी रहती हैं 
इससे वे ईश्वरीय सत्यज्ञानक्रों जल्दी ग्रहण नहीं करसकते. वे तो 

अमुक पंडितनें ऐसा कहा है, न्‍्यायशाखत्रम ऐसा कहा है, 
सोगशाखमें ऐसा लिखा है, कमेकांडमें ऐसी आज्ञा है और मतु- 
स्मृति ऐसा लिखा है परंहु ऐसा करें तो यो होता है और वैसा 
' कर तो वैसा होता है” आदि कल्पनके जालमेंही फेँसे रहते है 
गाँवकफे भोले भाले छोग श्रद्धासे और सरलतासे जैसे प्रमुके 
मार्गमें सुगमतासे चल सकते हैं वैसे पंडित नहीं चल सकते. वें 
तो अपनी अकलके अजीण ओर शब्दोंकी लंडाईमेंही पड़े रह 
जाते हैं. 
.. भाइयों ! हम सवको पंडिताई चहुत अच्छी रूगती हे इससे 
पंडिताईके झगडेमें न फँसजाय ओर अंतःकरण खाली न रहनजाय 
इसकी पूरी संमाल रखना, हमने देखा है कि, बहुतसे शात्री 
केवल बातें करनेद्वीमें कुशल होते हैं परंतु उनके अत/करण मअमु्की 
ओरतसे ऐसे शुष्क होते हैं कि, जो हम उनके भीतरी आचरणोको 
जानलें तो हमकों उनपर घृणा हुए बिना न रहे. जो विद्या 
इम्रको तारनेवाली है वही विद्या हमको नरक ने लेजाय इसकी 
समाल रखना, है ग्र्; | जिस पंडिताईसे हम तुझते विमुद्ध 
होजायें उस पेंडिताइसे तो हमको वैसी मसताही देना जिसमे हद* 
न्यकी सरलता हों और आत्मिक विश्वास हो ! 


२८४ याद रक्‍्खो कि धर्मसंबंधी विचार सहजमें 
सुधरते नहीं हूं, इस लिये पूरो सैंशााल रक्सो कि 
कोईभी बुरा विचार चित्तमें न जमने पावें ! 


कोई एक अंग्रेज मुसाफेर ओर छोगोंका धर्म सीखने पराये 
शर्भ गया, वहांके एक घूत्त धमंगुरुने उसकी अपने धर्म 


शक 


स्वर्गंका विमान । (३३५ ) 


नामसे कितनीही झूँठी बातें सिखछा दीं. उस सुस्ताफेरकों यह 

नहीं माहम था कि, यह झँठी बातें सिख़लाता है, वह तो बडी 
अ्रद्धाके साथ सीखताथा इससे उसने थे सब बाते सच्चीही समझी 
आर मन विचार कि, इन छोगोंका घर्म ऐसा है, थोंडें समय 
पीछे उसकी एक भले आदमीसे भेट हुई जब धर्मेततंवंधी चरचा 
चली तो उस मे आदमीने उस मुसाफिरसे कहा कि, तुम जो 
कुछ कहते हो सो सव झूँठा है, हमारा सच्चा धर्म तो यह है, इतना * 
कहकर उसने अपना सल्या धर्म बताया परंतु उस मुसाफिरके 
मनमें जो पहले झठे संस्कार जमगये थे वें मुदवतक न गये 
वेंसेही हमारे मनमेंभी जो धमसेबेधी अच्छे या छुरे संस्कार एक 
बार जम जाते हैं वे सहसा निकछ नहीं सकते हैं, इससे इस बातकी 
यूरी संभाल रखना चाहिये कि, धर्मसर्यथी वैती कोई मिथ्या बात 
मर्नेभ न जमनें पाते, 

विद्या इनरके, धंधे रोजगास्के, कला कीशलके या सुधररे 
विगाडेके जो २ विचार हमारे मनमें आते हैं उनमें शीघ्रद्दी सुधार 
तथा लछीट फेर हो सकता है, क्‍योंकि उस पिंपयर्मे हमारा कोई 
खास आग्रह नहीं होता" अथवा उसको माननेका हमपर कोई 
रास दबाव नहीं होता, परंठ धर्मके पिचारोंकों मानना तो हमारा 
मुख्य कर्तव्य है जोर इस विषय हमारा हठभी जबरदस्त होता 
है इससे हमारे मनमें जो धर्मसेवर्धी संस्कार एक वार जम्र जाते 
हैं वे सहसा निकल नहीं सकते. इस लिये जेतें बने वैसे धर्म 
संबंधी इखरसंबंधी कोरी छ॒रे पिचार हमारे या हमारे बर्चे।के 
मनमें न जमने पांव इसकी पूरी सावधानी रक्‍्खी ! 

विद्या हुनरमें या धंधे रोजगास्में हम औरोंके विचारभी ले सकते 
हैं परंतु धर्मेके संवेधमं विधर्मियोंके विचार चाहे नेसे अच्छे हों 
तबमी हम उनको कदापिे स्वीकार नहीं करते, इस तरह घमके 
सवेषयमें हम सबकेदी मन थोडा बहुत पक्षपात होतादै, इस लिये 


हु 
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धर्मसबंधी कोईमी छुरे विचार मनमे न ठस्तमनिकी पूरी सेमाल- 
रखना ! जो पेसा कोई भी छुरा विचार मनमें जमगया तो वह 
जन्म तो विगंडेहीगा परंतु दूसरा जन्ममी उस विचारकों निकाकू 
डालनेहीमें खो देना पड़ेगा ऐसा न होने पाप इसका खयाढ 
रक्‍्खों और अभी हाथमें समय है तबतक चेतो | चेतों [| मूल 
भरेहए विचारोंमें पडे मत रहो क्ति पवित्र परमेश्वरके सत्य वच- 
नामें मस्त रही |!! 


२८३ धोर्षाके पास धोदेको आये हुए कपडे धोबीके- 
नहीं होसकते, वेसेही पंडितॉंके अपनी पंडिताई 
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दिखानेके लिये इकठे कियेहुए छोगोंके विचार 
उनको स्वर्ग नहों पहुँचा सकते, 

सोनारको छोग जेवर बनानेके लिये सोना देजाते हैं परंतु वह 
सोना सोनारका नहीं कहछासकता और धोबीके यहाँ जो कपड़े 
धोनेकों आते हैं वे धोवीके नहीं हो! सकते, वेसेही पंडित दुसरे 
छोगोके ओर शाख्रोंके विचार इकछे करते हैं वे उनके नहीं होसकते 
अर्थात्‌ जसे धोबीफे यहां घोनेकों आये हुए कपडे धोवीके उपयों- 
गे नहों आसकते तेसेही. भक्तिरहित पंडितोंके मनमे आयेहए 
शालख्नाके अच्छे विचारभी विचारे उन वोझा उठानेवारके काममें 
नहीं आते, क्‍योंकि जिनको प्रशुके नामकी लगन नहीं छगी है 
आर ऊपरतसेही जो पंडिताई दिखाते हैं वे केवल झञाख्राका बोझादी 
उठानंवाले हल एंसे लोग तो केंबछ विवाद करनंम, शब्दाका लडा+ 
इमे, मानमतेवेकी हौंसमे ओर चेछाचेछी करनेहीमे रहजाते है. 
बेस छोग केवछ गधेकी तरह दूसरोके विचाराका नाहक बोश्षाही 
उठाते है, परंतु कुछ साथकता नही करसकते. जो ममुमें प्रेम छगावै, 
अपने आचरण सुधारै, और अपने भाई चंघुओकों किसी न किसी 
तरहसें सहायता करें उसीकी पंडिताईकी सार्थफ्ता है. जो सेएा 
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कुठभी न हो और केवछ पाखंडही पाखंड हों तो ऐसी पंडिताईसे 
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ती दिद्वती छोगोंका ज॑गलीपनदी अच्छा है कि जो भूखेफ़ो खाना 
देते हैं और रातमें इकट्ठे होऋर सारंगी तेंबूरे योर शॉप पखावज 
बजते प्रमुका भजन करते ह, 
>भाइयों ! याद रक्खी कि, पोडिताई कुछ फेक्क ढेनेकी वस्तु नहीं 
है, पंडिताई एक बडा गुण है, पंडिताई अश्ुकी क्ृपाशा फू है, 
परतु दे तवहीं जय वह मशुकी साथ रखके वी जाय. मम्ुपेम 
बिनाकी पंडिवाइ पंडिताई नहीं परत छचाई है, राक्षसीपन हैं, 
हम सबको पंडिताई बहुत अच्छी रूगती हैं परंतु इस बातकी 
पूरी सावधानी रखना कि, कहीं ऐसे राक्षस्रीपनमे फैंस न जाओ | 
२८९४ भौज उडाते समय तो बडा मजा आता है, 
परंतु हिसाब चुकाते समय खबर पड़ेगी. 
चार मित्र सेर करनेको निकले, उनमेंसे एक मित्र फ्िसी बडे 
नगरमे जावर सरायमें ठहरे और भठियारीसे कहने रूगे ' हमारे 
किये खीर पृडी बना | 
थोड़ी देस्म आप बोले “चा छाओं |! थीडी देर कहा 
पएकोडी ला |! फिर थोंडी देरमें कह्दा के, 'फल लाओं | योडी 
देखें कहा कि, आइसक्रीम ला |! और फिर थोडी देरमें कहा कि, 
काफी बनाओ | इस तरद्द वह एकएर एक नई वर्त मंगते गये 
और भठियारी देंती गयी. बावकी वावमे तीन दिन निक्लछगये. 
जब बह चलने ऊूगा तो भठियारीने पचीस रुपयेका दिसान चना- 
कर पेद्य क्या, पचीसरा हिसाव देखतेही वह घपराया 
साथगले एक आदमीने पूँछा “ तीन दिनके पचीस रुपये बेस 
झुठते है 7 है 
मठियारीने उत्तर दिया “ केसे क्‍या जुडतें है दिसायसेही 
जुडते हैं | मनचाह्य माक उड़ातें समय तो इसका कुछ विचार 
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ने किया और अब पूछतेहो कि, इतने रुपये केंसे जुडगये [ क्या 
मेरा माल मुफ्तका था (९ 

उनके पास इतने रुपये निकले नहीं मठियारीनें अदालत 
नालिश की अंतर्म उसको जेंलकी हवा खानी पडी. 

भाइयों | हमभी परमेशखरको भूलनाते हैं और ढुनियादारीकी , 
झुंठी मोल मारनेमें कुछमी कसर नहीं रखते. इस समय तो हम 
यह सोचदे कि, हमारी हैसियत कितनी है, परंतु याद रक्ख़ो कि, 
अभुके आगे जव हिंसाव चुकाया जायगा तव रकम वहुत बडी मालूम 
'यंडेगी, और हम हिसाब चुकवा न करसके तो अवश्यही जेछमें 
जाना पड़ेगा. ऐसा न होने पांवे इसका थोडा २ विचार पहलेदापे 
रखना | क्योंकि यहँँके दयाल अँग्रेज सरकारकासा हवा, अकाश/ 
और बागवर्गीचावाला यमराजका जेल नहीं है, वहां तो अक्ा- 
डॉकों पिघलादेनेवाली अग्नि और सहन न हो सकने योग्य तथा 
वर्णन करनेंहीमें आत्दायक और भर्यकर दुःख हैं. इसलिये इस 
इुनियांकी क्षाणक और रूखी मोजके लिये लाखों वरसतक 
नरकम न पडना पड़े. इसकी सैभाल रखना । - 

* ५२ घनाक्षरी। 


पूर्व बोह पुण्य कीयो अढ हरिनाम छीयो, 
ताहीके प्रतापसों प्रताप खरो पायो है । 

जीते जीय भोग भोग जोलें नाहीं व्यापे रोग, 
ऐसे तो न कोई जोई काल नाहीं खायो है ॥ 
रामजीवन यों भाखे जोन विंपे रस चाखे, 
सो न बुद्धिवंत ताहि तत बिसरायो है । 9] 
नरकनमध्य पीछ भोगे ताहि कांटे कीडा, - 
स्थोही कर मीजि मीजि बोह पिछतायो है ॥ १.॥ 


>> 
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२८५ कपड़े ओर जेवर बचानेके ढिये अपनी आत्माकों 
मत इुबाओ | आत्माको मत डुवाओं | 


एक सेठने नोकरके साथ अपने उनका तालछावम नहाने मेजा 
उसने नाकरसे कहा “ देस | कपड़े लडकेके कीमती 
है. एंसा न हो, कि काई उन्हें 

जब दोनों चालावपर पहुंचे तो नोकर ,कपड़ोंकी रखवाली 
अरने लगा ओर लडका तालावमें नहाने लगा. नहाते २ छडकेफा 
पैर फिसला और वह डेप डा, नोकर खड़ा २ यह सब बाद 
देखता रहा परतु सठने उसका कपडॉकी रखवाली करनेंकी आज्ना 
दा, तब वह कपड़ोंकों केसे छोड जाता / परिणाम यह हुआ 
कि नकर खड़ा २ कपडोहीकी रखपाली करतारहा जौर उधर 

डडका झबकर मरणया, राम | राम | 


३ बात झुनकर हमको इशख होता है और हम उस नौकरकी 
ितापर घिकार डालते हैं परंतु भाइयों । यह तो देखो कि, हम 
रर्य क्या करते हूँ यह बात तो हुईं हो या न भी हुईं हो अथवा 

जाने कवच हुईं हो, परंतु हम तो अवभी बेसाही करते हूं, अपने 
हने कपड़ा हम सँमालते हैं, चा्वाके शुच्छे ओर कागजोंकी 
हयाका हम सभाछते हैं, ओर अपने आत्माकी हम डुबाते हू, 
ए डेखी वातपर तो हम शोक मगट करते हैं परंतु खास 
ही जा काम कररे हैं सो कैसा ? 

भाशया | झुद्द अंतःररणसे प्रार्थना करो कि, हैं अभु | इनियां- 
है इसाई माइकों क्र कर | और हमको ऐसी ब॒द्धि दें 
सि हमारे पवित्र कल्याण हिये तेरा यथार्थ स्वरूप समझमें 
कि, नित्यमति सच्चे दिकसे जो परमेश्वरतें इस तरह आशथना 
गर ते! वह अवडय सहायक हो उसकी सहायता बिना 
मैं कृपा बिना यह मोह, साया छूट नहीं सकती और उरुपाय 
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पिना अथांत्‌ ठगें रहे विना प्रश्रकृपा आ्राप्त नही हो सकती. इस 
लिये कपडे गहनेके किये अपनी आत्माको मत डुवाओं | मत 
डुबाओं ! | कितु आात्माके कल्याण लिये प्रभु छुंगे रहो 
अम्ुम लगे रहो | ! नर न्‍ 

२८६ भले आदमियेमें जेसे छचे मिलजाते हैं, वेसेही 

्क्तोमें ढोंगीती मिलेंगे तो सही, परंतु वे पहुँचा- 
नमें आये बिना नहीं रहते ! 

बंबईके पालवाबंद्रपर, वेडस्टेडपर अथवा चोपादपर कर्मी 
सैर करने, हवा साने गये हो ! वहा बहुतसे इज्जतदार गदस्थ ज्री 
ओऔर पुरुष सुबह शाम सेर करने जाया करते है, वहाँ केबल 
इज्जतदार छोगही सैर करने नही जाते परेत बहुतसे छचे लफंगे 
और रंडियातक जाती हैं. उनमें कितनेही तो जेब कतरनेवाले 
होते है, कितनेद्दी बुरी नजरसे जआानेवाके होते है और किंवनेही 
खास सोनेरी टोलीवाले होते हैं. वे छोग प्रायः ऊपरी भवका बना- 
कर वहाँ जाते है, उस भवकेकों देखकर कितनेंही अजाने छोंग 
धोखा खा सकते हैं, कि ये घनवान ओर सुखी छोग है तथा 
आवरूदार है परंतु अनुभवी छोंग धाखा नहीं खाते, पे तो जानर्त 
होते है कि, इनमेसे किसीपर तो मकानका किराय्रा_ बसूल कर- 
नेकी कुर्वी आनेवाठी है, किसीने अपने पहननेके कपड़ों 
दामही नहीं छुकाये हे, किसीसे सिलाईके दाम वसूल करनेकी 
दरजी पुकारते है, फिसीके छूट चोरवाजारसे खरीदें हुए है, 
किसीने घडी गिरवी रखकर रुपये उधार निकलाये है और रिव- 
नेहीके घरोंमें चृहेतक भूखे मरते चाकियोकों चाटतें हैं तबभी 
कसी कारणसे या ठोमछारूचसे वे फिरने सेर करने आगे 
ऊपरी भवका केसाही हो परंतु वेसे छोग रीति माँतिम, चाल्चल* 
नमें, वोलचालम और सूरत शकलमें भले आदमयोसे मिन्नदी 
होते ह. वेसेही जो सचचे भक्त हैं उनमे ऊपरसे लंबी २ माल 
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पहननेताले, चोडे २ तिलक छापे रुगानेवालें ओर बड़े २ जय- 
गोपाल फरनेवाले परंतु अंतश्करणमें बिना रंगे भगवद्रसम बिना 
डूबे हुए ढोंगी भक्त मिले बिना नहीं रहते, परंहु वें उन छच्चे 
लरफँगोंफी तरह जलदीदी पहुँचानमे आजाते है, ऐसा झेँठा वेप 
बनाना सदा काम नहीं आसकता वरन्‌ इसमे तो और कीमत 
कम हों जाती है. इस लिये भाइयी इसकी पूरी सँमाल रक्‍्खों कि, 
व्यवहार ओर भक्तिमें तुममे झूँठा ढठोंग न आ छुसे |! क्‍योंकि 
अथम तो ढोंगदी छुरा होता है जिसमेभी अश्ुके साथ ढोंग करना 
तों पापकाभी पाप है. इस लिये अपनी भक्तिमें ढोगीपन न 
आने देनेकी पूरी सावधानी रुसना ! 


२८७ धमका उप द्शि करनेबराऊंकी अप॑क्षा हारजनाम 
ज्ञान अभिक होता है. 


अच्छे चित्रकार अनेक मनुष्य, पञ्च तथा वस्व॒ुोके ज्योक्रे 
ल्‍थों चित्र उत्तारसकते हँ परंतु उन महुष्ये,, पशुओं तथा वस्तु- 
आओफे गणदोपाकों नहीं जानसकते, इसी त्रह जो उपदेश करने- 
बाछे है, पुस्तक बनानेंवाढे द, और समाओर्म बडे २ व्याख्यान 
दनंदाले हू बंसी उस चिसकारात जअंसे है, 3चेत्रकार जैसे चर 
खींचता वेंसेंद्दी वें अपनी डुद्धिकें बलसे और अभयाससे सब 
बात कह देंते हे, पर॑तु जो उन्होंने कहा है उसीका रहस्य समझने- 
वाले उनमेसे थोडेद्ी होते हैं ओर उन थोडोमेंसे उसका अठुमव 
कऋरमेशले अरमी पोडे होते हैं, प्र॒रंत हरिजन भक्त को उन 
मव चार्तेमी जाननेवाले, और टन सब॒काही जडभव करनेवाले 
होते है अथोत्र वाहरसे ठंबी चौडी बाते करनेवाले परंतु भीतरसे 
कारक कार प्देशकाका यअपंक्षा प्रत्यक्षम गखस दखनंवा्े 
अक्तोंम ज्ञान अधिक होता है, क्योंकि घरेंका उपदेश करनेवाले 


केपल धर्म और प्रमुझी वात कहसकते हैं परंतु सक्तजन तो उन 


(३४२) सगेका विमान । 


सब बारतेंका इसी जीवनमें अनुभव करसकते हैं. कहने और 
भोंगनेमें जितना अंतर है उतनाही अंतर पोराणिकों और भक्तोंगे 
है, उपदेशक कहते हैं कि, अब भोजन करना चाहिये परंतु अभी 
तक वेंही भूखे पडे हैं ओर भक्तजन तो पेढ भरके चैठे हैं. इस लिये 
भाइयो | वाहरकाक्षणिक नाम पानेके लिये वत्तोनी वननेकी 
अपेक्षा भीतरी आनंद छूटनेके लिये भक्त बनना पसंद कंरो। 
आऔर भक्तों मुख मत समझो, मत समझो, परंतु अपने आपहीको 
सूखे समझो, क्योकि धर्मके लिये, अपने जात्माक्रे लिये और 
अम्ुके लिये जो कुछ करनाँदे सो हमने आमतक किया नहीं है 
परंतु भक्तमन उसे करते हैं इससे अधिक नहीं तवभी एक सीढी पी 
थे हमसे ऊपर चढ चुके हैं. इतनेंही वे हमसे श्रेष्ठ हैं इसलिये 
भाईयों | उनका आदर करों और वेसे बननेका यत्न करो 
२८८ हरिकथा करनेवालों ओर भक्तजनोंके ज्ञानमें 
कितना भेद है ९ 
अँगरेज ओर दूसरें यूरोपियन छोय जब हिंदुस्थानमें सर करने 
आते हैं तव पाछाा बंदर पर बढ़िया स्दीमरांचमें उत्तरकर 
अव्वल नंबरके होटलमें ठहरते है. फिर दो तीन दिन बंबरईमें रह 
कर एक आधा व्याख्यान दे, थोडी भेद पूजा इकही करके वे 
कलफत्तेकी खाना होजाते हैं. वहांसे मद्रास होकर मेसोरकी सोनेकी 
खान देख, निजाम सरकारकी महमानदारी के, आगरेका ताम* 
महरू देख, गगाम नावर्की सर करते २ काझीके घाद दुख, अम्ठृत- 
सरका सिक्‍घ् छोगाोंका सोनेका मंदिर देख, देशी राजाओंके यहां 
हाथियोंकी छडाहं देख, शिमलेका सरकारी महल देख, सीमा 
ंतकी पहाडी रेलवे ओर करांचीका डाक देंख, किसी सरकारी 
नोकरकी मेहर्बोनीसे एक आधा जलूसा देखते, लोगोंकी तालियों 
और बिना पैसेके हंश्की चिछाहटमें वे महीने दो महीनेकी सफर करके 
गीछे घर लौट जाते हैं और बहां पहुँचकर हिंदुस्थानके अबुभवके 


॥ 


| 


खर्गका विमान । (३४३) * 
लंबे २ व्याख्यान देते ई, बडे २ घस्तक लिखते है और समा- 


चारपनाम बडी धामधूम मचा देते है. 

परंतु यह सव ऊपरी बात है. हमारे साथुओकासा कि जिन 

। चलकर अनेक ग़ात्र देखे हैं, अनेक दिद्यतियोंके मिश्षाके 
िये घर देखे है, ओर सव जातियाके छोगे।फे रीत रिवाज और 
आचार विचार देखें है, हमारे देश और छोकसंबंधी पूरा २ अबु« 
भव उन यूरोपियन मुधाफिरोंकों कमी नहीं होता, वैसेद्ी हमारे 
व्यास ओर भक्तोंके लियेमी समझना चाहिये, कथा कहनेवाले 
शाखोवाया छोग धर्मके नियम पालतेके संयंधम ओर इेशरीय 
मानसिक आनेद्का अनुमय छेनेके प्रिपयम ट्रेंनस चेठकर भुसा- 
फिरी करके पूरे दो सप्ताहमें सारे दिदुस्थान भश्के अनुभव कर- 
लेने और विकायत्तम,जाकर अपनेको हिंुस्थानका अनुभवी प्रकट 
करनेवाले यूरोपियन सुसाफिराफे समान हैं और मक्त छोग्‌ हिंदस्था- 
नके अठुभवी साधुओंफ़े समान हैँ फैं, जी प्रझुके मार्गेम रमण 
करते है. और अपने हृदयर्म शुद्धश्रेमसे प्रठको धारण करते हैं, 
यूरोप ओर अमेरिकाके छोग, जो हिंदुस्थानकी सच्ची स्थितियों 
नहीं जानतें, उन मुसाफिरोंकी वार्तोकों सच्चा माने तो 
मान सकते हू परंतु द्विदुस्थानके घर घरसे जानकार साधु तो न 
रलम बठकर चार दिनम डोटजानंब[|रू मुस्ला/फराका व!त नहा 
मान सकते. वेसेदी व्यवहारिक लोगोंमें वे व्यास चाहे बडे वन 


डे परतु सर्च भक्ताके आग उनका कुठमी कीमत नहीं हैं. 


इसाडऊये भाइयों [| बहुत बतानी नहीं परत म्रस॒के सच भक्त 
बननेकीदी भावना खखो ) इसीमें कल्याण है ! 
२८५९ मिसको रुचि न हो उसको बोध कराना दृथा 
इससे योग्य अधिकारीकोही उपदेश करो 
उत्तर हिंदुस्थानमेंसे रोजगार थंधा करनेको एक भैया बंबई 
शया, वह भैया कई अकारकी मिठाइया बहुत अच्छी वरह बनाना 


(३४४ ) स्वग्रेका विमान ॥ 


जानता था. वह चवईसें अजान था इससे उसने अपने एक परि- 
चितसे पूँछा” भाई | मुझे मिठाइंका खूमचा लगाना है. जहाँ मिठाई 
अधिक भघिके वह स्थान बताइये तो में वहांपर जाकर बहू, 

उसने कहा “ भाई ! पालवाबंदर जोर चैंडस्टेंडपर नित्य 
सार्मयकालकों बड़े २ सेठ साहकार जाया करते ६. तुम अपना 
खूमचा वहीं जाकर छगाओ तो अच्छी बिक्री होगी. 


दूछे३े दिनसे उस भेयाने वहां जाना जारी करदिया चहुत 
नरात जानितक बिचारा बहां खुमचा लिये बेठारहता परंतु कोई भी 
सेठ उससे एक पेंसेका माल न खरीदता, इससे खाली हाथ उसे 
पीछा छीटना पडता, दो चार दशादेनतक जब यही दया रही वो 
एकादिन उसने एक दूसरे आदमीसे वद्दी नात एूँछी उस भरे आदू- 
सीने कहा “ पहले आदमीने तुमको सलाह देनेमें भूठ की जिसकी 
खानेकी छुछभी जरूरत न हो उसके पास खाना छलेजानिस क्‍या 
लाभ ? पाल्वावंदरपर फिरनेवाले जिन सेठ साहकारोंके लिये तुम 
मिठाई छेजातवेहों उनको भूखदी कहां लगती है! जो उनको 
डोक २ भूखही छगती हो तो वहांपर जानेकी जरूरतही उनकों 
क्यों पंडे $ उनके पेटमें पडाहुआ माऊ हजम नहीं होता तबहीं ती 
से पचानेके लिये हवा साने जातेह. वें तुम्हारी मिठाई लेकर 
करें क्या उनके घरमें मिठाईंकी क्‍या कमी है सो हमसे खरीद“ 
कर सडकपर खडे २ खाये १ पालवाबंद्रपर मिठाई छे जानेंसे 
तुम्दारा काम नहीं होनेका | तुम समझतेही कि, सेठ साहूकार मेरी 
मिठाई बहुत खरीदेंगे परंतु उनको मिठाई खानेकी भूखदी कब 
लगती है १ इस लिये जो मेरा कद्दना मानो तों खूमचा लेकर 
गोदीपर अथांत्‌ समुद्रंके उस घाटपर जहाँ जहानेंमिं माल चढता 
उत्तरतादे ओर मिलोंमें अर्थात्‌ कारखानोंमें जाओ कि जहाँपर मज- 
दूर छोग शरीर तोड़कर परिश्रम करते हैं और शिरका पसीना 
* पेरतक उतारते हैं जिससे उनकी मूख रूगती है और गरीब होनें 


खगेका विमान । (३४५ ) 


“यरमी वे देचार पेसे खर्च करदेते हैं, अयडा किप्ती स्कूलके प्रास 
जपना समचा लगाओ कि जहँपर प्रमुकी कृपास निर्देप बालकाकों 
मूख लगती है. भाई! मिनक्ती भूख लगती है उनकेदी पास तुम्हारी 
मिठाई पिकसकती हैं, परंतु मिनके पेट भेरे हैं जीर मिनकों साया 
हुआही नहीं पचता उनके पास जाकर तुम क्या करोगे | ” 

दूसरेद्दी दिनसे वह गोदीपर मजदूरोंक़े पास जानेठगा और 
बहाँ उसकी मिठाई जोरशोरसे मिकनेलगी, 

भाइये। | इसी तरह धर्मका उपदेश जओऔर गअप्ठकी महिमाकी 
बातेमी लिनशों धर्मका रंग कुछ २ ुगताजाताहे उनहीं भक्तों हारि- 
जनोंके पास शोभादेती हैं. परंतु सुधरनेके नामसे उछठे निगडेहए 
आर आधे श्रष्टके आगे वह उपेदश किसी कामका नहीं, इस लिये 
पात्र देखकर उसकी योग्यता देखकर उचित उपदेश करों | सबकी 
एक्ही छफ्डीसे मत हँकी ! क्योंकि घोडाके लिये तो* इभारादी 
चस है और ग्धोकी पीठपर रूगलगऊर कई रूकाड़ेयां टुढ 
जाती हैं तबमी ऊुठ फू सिद्ध नहीं होता, इसालिग्रे भाइयों | 
उपदेश करनेमें समाल रखता, धर्मका उपदेश सुननेम और 
अमु्की महिमा हृदयंस धारण करनेमें गधे न. रहजाओ, पूरी साव* 
धानी रखना, इस विपयरममें जितना थोडा वनाजाय उतनाही 
कल्येणफारक है ! 


२९० दुग्खके समयमें जक्तोंकी परमेश्वर सास 
साल रखता है. 


हमने देखा हैँ कि, जहा मार्ग अच्छा हृतता है बहौँ पिता अपने 
बालकाकोी उद्य झांडदृता ६ और उनका उनकी इच्छाके अबुसार 
स्वतैनतासे चलनेदेता हैं, परत जब खराय रास्ता आता हैं तब 


बह बच्चोके विना कहेभी उनको समाछसे अपने पास खाचलता 


तट नह 


है, वेसेही जब हम अच्छी स्थितिमें हों ओर अपनी इच्छाके 


( ३४६ ) स्वगका विमान । 


अछुसार सुगमतासे चलसकतेहा तब परमेश्वस्को हमारी चिंता 
कम रहती है, परंतु जब हम किसी दुशखमें आपडटतें है तव पर- 
मेंवर हमारी विशेषरूपपर सैभार रखता है. इसालिये हरेजनोकों 
इुऔखर्म दुशखी नहीं होना और हिस्मत नहीं हारजाना चाहिये, 
परंतु ऐसा विचार रबघना चाहिये कि, हमारे मातपिताही जब 
हमोरे लिये इतनी चिंता करते हैं तव दयाल्ध परमेश्वर कितदी 
चिता रखताहोगा  इसमेंभी हारिजनोंके लिये तो उसको ओरभी 
अधिक चिता रहती है. 

भक्तजनोंके चरित्र पढनेवाले ओर सुननेवाले जानते है कि, 
किसीमी सच्चे भक्तकों सच्ची भमीडके समय प्रभु कमी नहीं भूला है 
आऔर भूलसकताभी नहीं ह. इसांलिये अपने धमंपर विश्वात्र रखकर 
इंशरकी आश्याओंकी पाछते रहो तो अझु दुःखमें तुम्हारा 
सहायक चने बिना कमी न रहैगा, क्योंके मझुने हमसे प्रण 
करलिया हैं कि, 

न मे भक्तः प्रणश्यति । 
आ० ०, छो० ९१, 
अधुृ-मर भक्तका कमा नाश नह। हांता, 

इसलिये भाइयों | घडीमरके इुशखते दहारकर पवित्र धर्मक 
अच्छे कतेब्याकां कदापि मत छोडदेना ! जी तुम धमक करते 
व्यांकों पूरा करनम लगे रहोगे तो प्रभु तुमको अवश्य सदह्दायक 
हींगा । अवश्य सहायक होगा ]! इसे निश्चय समझो ! 

डुमरी 

जो जन ऊघव | मार्हिं ना विस्तार, ताहि न विसारू में 

छन एक घड़ी रे ॥ ढक ॥ मोकों भेजे जो्‌ भन्रा मे 

वाकों, कल न परत छिन एक घढी रे। जन्ममरणको में 


संकट कारें, राखें सुख आनंदभरी रे॥ जो जन ०॥ १॥ 


खगका विमान । ( ३४७ > 


सुमरन कीनों द्रोपदी रानी, चीर बढ़ाये प्रथु आप 
हरी र। महाभारत भरईके अंडा, राखालिये गजघंद 
घरी रे ॥ जो जन० ॥२॥ धुव भहलाद रैनालिन ध्यावें, 
शुप्रूपसों प्रकट करी रे । खंन्त फाइ हिरणकश्यप 
मारो, रक्षा भक्त पहला करी रे॥ जो जन ०॥ ३॥ 
अंबरीप घर गये दुर्वासा, चक्र पठाद प्र सार करी 
रे। अजनहार भों, वजनहार वजों, ऐसी हमारी 
परापरी रे ॥ जो जुन० ॥ ४ ॥ पाँच पडिवकी रक्षा 
कीनी किक पु 
/ लाक्षागृहमें सहाय करी रे । सर कहे गजरान 
उधारयो, दयार्िंशु यदुनाथ हरी रे॥ जो जन ० ॥ ० ॥ 
९ पक पडनेपर पसुके लिये सारी दुनियां भी 
छोड्देनी पढे तोभी उसमें कुछ बडी बात नहीं हे, 
मुसलमान बादझाहोंके समयर्म लोगोंकों धर्मका बड़ा भारी 
आग्रह था उस आग्रहके मारे मुसलमान वादशाहके झूवें जहाँ 
तहाँ बडा चास दिखातेये, उस समय पंजावके खवेंने किसी वहा- 
नेसे एक भक्तकों फॉसी देनेकी आज्ञा दी, फॉसीकी आज्ञा सुनकर 
लोग वहुत घवबरायें और नम्नतापूर्वक खबेसे कहने छगे “ यह 
भक्त वडा मछा आदमी है, इसको फॉँसी देनेसे मजाका चित्त 
बहुत विगडेगा, इससे इसकी ओर चाहे जेसी सजा दीमिये 
परंत फॉसीते तो चचाइये | खरे गन 
छोंगोंका ऐसा कहना सुनकर सबेने काजीकी ओर देखा, 
काजी बोलढ्म “ इस काफिरके लिये फांसीके सिवाय दूसरी को 
सजा नहीं है | हां एक वातसे वह छूटसकता है ओर वह बात 
यही है कि, वह सुसलमान वन जाय तो वस फिर उसकी 
जिंदगी वनजाय, 


(३४८ ) स्वगंका विमान ! 


सूबेने उस भक्तसे यही चात कही, तव भक्तने उंत्तर दिया 
आप जो चाहे सी करें | में मोतसे डरकर अपना धन नहीं 
छोडसकता- 


लोगाने उसे बहुत कुछ समझाया आर कहा नाहक अपना 
आण क्यों खोता है ? सूबा अपनी जाज्ञाकों लछोटेंगा नहीं | मुस- 
'छमान बनजानेमें तेरा जाताही क्‍या हैं?! अतःकरणमे तू 
चाहे जैसा धमें पालना परंतु इस समय तो कहदे कि मेने हिंदू 
धरम छोडा, 


भक्तने उत्तर दिया “ नहीं साहब ! ऐसा कदापि नहीं होस* 
कता, श्रभुके साथ धोखेवाजी नहीं चलठसकती, इस तरह डरजा- 
नेसे मोत पीछा थोडीही छोड देंगी ? पाँच बरसमें या दूस वरसमे 
कभी तो मरना हैंही तब अपने धम्मेके लिये इसी समय मरना 
पड़े तो क्‍या डर है १ 


इसके पीछे उसके वच्चे और ख्री आदे उसके पास आये और 
उसका आण वचानेके लिये आँखे आंश्यू भरकर बडे प्रेमपूर्वक 
हाथ जोंडकर बोले “ तुम चाहे सुसठमान हो जाओ परंतु अपना - 
आण बचाओ, और नहीं तो हमारेही छिये तुम अपना प्राण 
सो बचाओ ) ” ््‌ 


भक्तने उत्तर दिया “ तुम्हारे लिये में सारो दुनिययांकों छोड 
सकता ईूं, सब कुछ तुम्हारे नामपर मे त्याग सकता हू परंतु 
अमुक सतामपर मे त़ुमकासा त्याग सकता हू. मेरे प्रशुकों छोड 
देना पड़े, भेरी भक्तिफो छोडदेना पड़े इससे तो में अपनी स््री 
आर घुत्र परिवार तथा देहतक छोडदेना पसंद करता हूं, पहले 
अझ्ु, पहले धरम, पहले अपनी जात्मा और फिर दूसरा सब कुछ 
अंत उस अत्याचारी संबेने उस मक्तकों फाँसीपर लदका- 


स्वरगका विमान । ( ३४९ ) 


- दिया परंतु उसने तवमी अपना धर्म नहीं छोडा # धर्मके संब- 
धर्म प्राचीन ठोंगामें इतनी दहठता थी तबहीं हजारों आपात्तियां 
सहनेपरभी हमारा घर्में आजतक टिका हुआ है, परतु अब वह 
इढता टूटती जाती है, जब तो जरा अधिक तनख्वाद मिलनेद्ठे 
लिये, मलिन, अपवित पदाथ खानेपीनेके छिये, अँगरेजोफी 
ख़ुशामदके लिये, मौज मजा उडानेंके लिये गोरी २ बीवियोंकी 
लिये भीर ठुकडा रोटीके लिये लोग अपना घमम छोंडते जाते है, 
हमारे पव्चित ध्मपरसे हमारी श्रद्धा इतनी घट्ययी हैं ओर जो 
चही दशा रही सो अंतर्म क्‍या परिणाम होगा सों विचारते बडा 
भय ढगता है, प्रमु | ऐसी अधम स्थितिमेंसे इमको बचा | हमको 
बचा [| आर हमारे प्रवित्र धर्मपर उत्तम आयधर्मपर हमारा 
विश्वास इृंढ करके धर्मके निमित्त, पश्ुके निभिच्त कभी हमपर कष्ट 
आ पड़े तो उनको सहन करनेंकी हमें शाक्ति दें कि, मिससे दम 
तज्रे पव्चिण नामपर सारी दुनियांकी न्‍्योंझादर कर सके [ 
५३ पद्‌। 
मन बच कम पजा भगवाना, त्यागहु वषेन्न कर जो 
आना ॥ टेक ॥ पहादहि हिरणाकछुश त्यागे जिन हारे- 
भक्ति विन्न बहु ठाना। भयों उधार पुत्रके कारन जब 
प्रभु नरसिंहरुप दिखाना ॥ १ ॥ भरतप्तक्ति जय जानी 
5 पे रा, रे घी ५ 
सबहीं भजे राम जिन रूपालेधाना । त्यागदिई केकेयी 
माता नेक न मोह चित्त निन आना ॥ २ ॥ कऋपि- 
पत्नी निजानिज पति वजिके छृष्णचंद्रपद जाय छभाना। 


# श्रार्चान समय धर्म के लिये आ्रण देनेवाले हमारे देशमें हजारों भक्त हो घये हृ 
परतु हमार यहा इतिहास लिखनेकी चाल नह है इससे व्यपेवार, साल्यार और 
नामवार उदाहरण महा मिद्र सकते तबभी पजावमों गुरुमुखी मापामे लिखे हुए 
पिस्स सर्मके पुस्तक्रोंमें वेसे बहुतसे उदाहरण मिलते हूं, हे 


६३५००) स्रगंका विमान । 


पति अरु पिंवरनकों उद्धारे भई ज्योतिमहँ ज्योति 
समाना ॥ ३ ॥ रामनीवन प्रभ्ुुझपा निहारे जासों 
मिंठ माह मंद माना । करे वनवात्त आक्ष इक प्रभुकी * 


भा पदारावद सुखखाना ॥ ४ ॥ 
२९२ अपने हृदयक एुराने- पाप आर बुर आदत 
छोडे बिना सची भक्ति हो नहीं सकती. 
हमको अपने घुराने मकानपर नथा मकान बनाना होता है 
तव पहले घुराने मफरानका सारा सामान उस जगहसे हटादेना 
पडता है. पुराना सामान हटाये बिना क्या उसीके ऊपर नया धर 
बनाया जा सकता है ! कमी नहीं | वैसेही हमारे अंतःकरणर्म 
जो पहलेके पाप घुसे हुए हें ओर जो बुरी आदतें पडगयी है तथा 
जो बुरी सोहंवर्ते रगगयी हैं उन सबकी बदले बिना भक्तिका 
नया मकान घन नहीं सकता, घुराना सामान निकाल डाढना 
ही बस नहीं है. परंतु उसके स्थान नया सामान'भरना जरूरी 
है, अंतश्करणके पापेके बदले अतःकरणकी पवित्रता, डुरी माद- 
तोके बदके सहण और छुरी सोहचतके चद्के सत्संग और हरि- 
जनाका संबा हृदय और मसारतष्कमा आना चाहँये. जांय नया 
चस्तुएँ आबे तो ही मारे हृदयमें भक्ति माताका नया भंदिर 
बन सकता है और तोंही उसमें प्रभु आसकते हैं इस लिये भाईयों! 
जा! समथ प्रभुको अपने हृदयमें छाना चाहो तो पहलेके कचरेको 
दूर करों | और उसके बदले भक्तिकनों मंदिरमे प्रमार्थरे एंत्यर, 
सत्संगका चूना, दयाका दुखाजा और गाथेनाके शब्दोंका घंटा 
रकक्‍खो तो अश्ठु आपही उस मंदिर पधारेगा ! * 
२९३ परशुके निषित्त साधुओंका ओर भक्तोंका उनकी 
. . योग्यवाके अनुसार आदर करो! 
सबेही साथु और भक्तनन आदर करने योग्य हैं क्योंकि अप- 


स्वर्गका विमान । (३८१ ) 


ञ 


नी शाक्तेके अनुसार अभुके निमित्त उन्होंने हमारी अपेक्षा अपने 
ज्यवद्वाती सुख ओर इच्छाओका अधिक मोग दियाहेताहे अर्थात्‌ 
त्याग किया होताहै, इतनाही क्‍्यें। ? हमारी अपेक्षा वे ईश्रीय 

सागर अधिक जागे बढ़े होते है इससे वे मान पाने योग्य होते हैं. 
यों तो सबही साधु मान पाने योग्य है परंठु अपने २ गुण्णोके अबु- 
सार, भक्तिऊे अनुसार,त्यागके अनु सार, ज्ञानके जनुसार और उमरके 
अनुसार न्‍्यूनाधिक मानके योग्य होते हैं. यच्यापे थे सवही राजाकी 
ऊापवाले सिक्केक़ी तरह ६, परंठ उस सचा और सवपर एकसा छाप 
होनेपरभी मत्येक जातिके सिर्कोकी कीमत अलग २ होती है, जैसे 
मोहर्की कीमत सब अधिक होती हें, रुपयेकी कीमत उससे 
कम होती है, पैसेकी वीमत उससे कम होती है ओर पाईकी 
कीमत सवहीसे कम होती है परतु तबभी महारानीकी महाराजाकी 
छाप तो सवहीपर होती है तेसेही सव साधुओंके लिये राजाओंके 
औी महाराजा प्रसुकी छाप हैं ओर तवमी अपने २ अधिक या न्यून 


शुर्णा्क अनुसार वे आंधक या स्यून सन्‍्मानर्क पान है. 


यो तो सच्चे २ मोती सपही मोती हैं परंठ ज्यो ज्यों। उनमे पानी 
अधिक और आकार वडा द्वीताहै त्यों। त्यें। कीमतभी वडी होती 
जाती है और थोडे पनीद्ार तथा छोटे मोतीकी कीमत थोडी होती 
है, तैसेद्दी साधु सारे साधुही हें परत ज्ञानमें मक्तिम, अदुमवर्मे ओर 
धर्म पालने जो बड़े होते हें वे अधिक मान पानेके योग्य ई. ऐसे 
भछे साधु और भक्तोकों मान देना सो पझ्ञुको मान देवें समान है. 
क्योंकि पे जाने आत्माका और सारे जगहका कल्याण करनतेवाके 

और प्रभुफी अज्ञा पालनेवाले ह इसाडिये वे हमारी जपेक्षा और 
दूसरी किसीभी वस्तुकी अपेक्षा प्रसुको आधेंक प्रिय है वे ममुकों 
क्तिने प्रिय हैं स्वयं मगवानतें ही गीतामे कहा हैः- ना 


* 


९ २५२ 2) स्॒गंका विमान । 


परित्राणाय साथूनां विनाशाय च दुष्कृतास । 
धर्म संस्थापनाथांय संभवामि युगे युग ॥ 
आअ० ४. छो० ८. 
अर्थ-साधुओंकी रक्षा करनेकों, पापियोका नाश करनेकों 
और धर्मकों अच्छी तरह बढानेको मे झुगयुगम अवतार छेताह, 
भाइयों ! खुनों ! मस्ुके ये बचन खास याद रखने योग्य हैं, 
साध, भक्तजन, हरिजन तथा सत्पुरुष जैसे भाग्यशाली पुरुपाको 
जिनके लिये स्वयं भगवान्‌ अवतार लेते हैं, हमको कितना मान 
देना चाहिये ! और उनकी कितनी सेवा करना चाहिये ! इसका 
तो बिचार करो । याद रक्खों कि, जब + सैंयपे सुनियों और 
आझणाका अथात्‌ विद्वानोका मान था और जब उनकों खानें 


ट 


पीनेकी चिता नहीं करनी पडतीथी तवहीं हिंदुस्थानमें सच्चा धर्म 
था जोर तबहीं हिंडुस्थान ठीक था, और आज यूरोप, अमेरिकाके * 
राज्य, ठीक हैं इसके मूल कारणोंमे सत्पुरुषोंका सनन्‍्मान, उनकी 
मिलनेवाली उत्तेजना और उनके धर्मकों फैलानिके लिये राज्योकी 
ओरसे पादरियोंकों मिलनेवाली बडी सदवही मुख्य है, इस छियें 
भष्टयों | साकुओंका तिरस्कार मत करे ! उनको भीख मांगनेवाके 
लेंगोडिये वावाजी मत कहे | उनकों भुफ्त खब्या भत समझो [ 
परेंह उनको हमारे धर्मके थंम समझो | उनको सुवारनेका परिश्रत * 
करा [ ओर उनकी तया तुम्हारी योग्यताके जठुसार उनकों 
है शवरके निमित्त सन्‍्मान करना सीखों [ 


५४ पद्‌। 
जे जन ऊधो मोहिं न बिसरें वाहि ना विसारूं छिन 
एक घरो ॥ देक॥ जो मोहिं भर भज़ूं में दाकों, कल न 
परत मोह एक घरी । काहूँ जन्म जन्ममें फंदन रासों 


तर 


स्वगेका विमान । - (३६३) 


सुख आनंदकरी ॥१ ॥ चठर सुजान सभामें बेठे दुःशा- 
सन अनरीत करी । सुमिरन कियों द्ोपदी जवहीं सेंचव 
चौर उवार धरी ॥ २ ॥ घुव महलाद रे शि ध्यवि 

* प्रगृद भये चेकुंठपुरों। भारतमें भहह्वके अंडा तापर 
गजको पघंठ हुरी ॥ ३ ॥ अंबरीप गृह आये दुर्वात्ता 
चकपमुदर्शन छांह करी। सूरके स्वामी गजराम उवारे 
कृपा करी जगदीश हरी॥ ४ ॥ 


२९४ नक्शेमें विछाघत देखलेनेसे विलावतका अठुगव 
, नहीं हो सकता, वेसेही केवल शात्ष पढलेनेस धर्मके 
नियम पाले बिना उद्धार नहीं हीपकता, 
स्कूलमें छोटें छडके नक्शा देखना सीखते हैं और गुरुजी 
चूँछते हैं “ बंबई कहां है ? गंगा नदी कहां है | लंदन बताओ ! 


डर 


पेरिस चतओ | चीनकफी दीवार कहां हैं १ हिमालयकी सबसे 


ऊँची चोटी कौनसी है ! ” 


तब छडका अंगुली रसरखकर तुरंत बताता जाताद परंतु जो 
उससे एँछा जाय कि “ तेरा घर कहां है | तेरे मामाऊा घर कहाँ 
है (तो बह कुछमी नहीं जानता, जो उससे पूँछानाय कि 
- सिकंदरवादशाह कहाँ मराया ? 'तो वह हुरंत वतादेताहे परंतु जो 
पूँछाजाम कि. “ देस दादा कद्धां माया तो बद-छुछमी नहँःं 
बत्तास्कता, जो उससे पूँछानाय कि, “ अकबरका जन्म कहां 
इआया /' तो वह बतादेगा, परंढ जो उससे पूँछानाय कि, 


& ५ 


तेरे पिताक़ा जन्म कहाँ हुआया * तो वह नहीं वतासकता, जो 


उससे एूँछानाय कि, ” नूरजहांका विवाह कब हुआया [* तो वह * 


ठीक साऊ बतादेताद, परंठु जो उससे परछाजाय कि ' तेरी 
३ 


हय 


<(र०४ ) - स्वर्गका विमान । 


» माताका विवाह कव हुआथा ?? तो वह कुछभी नहीं बतासकता.« 
जेसेही पेटके लिये शाख पढनेवालेमी स्कूलके लडकोंके नक्तोंमें 
गनर नदियोंके नाम वतानेकी तरह शाखसंबंधी बातें बतादेते 
हैं परंतु रहस्य तो उसका कोईसा भाग्यशालीही सम्रझ्ता होगा 
और उसके अनुसार आचरण रखनेवाले महात्माभी विरहेही 
निकलते होंगे. ५ 
लडके नक्शे जैसे तुरंत इरानकी हृद बतादेते हैं परंठ 
असली इरानकी हृद तो उन्होंने कभी स्वममेभी _नहीं देखी होती, 
चसेही घुस्तकमेंसे झासत्री लोग जीवनका हेतु कह्टे देते हैं परंहु 
स्वयं वेही जीवनके ग्रलद्देतुकों नहीं समझते, जैसे लडके अपनी 
दोशियारी दिखानेके छिये अंगुली रखकर चट सहारेका भारी जंगल 
चतादेते हैं, वेसनेही पौराणिक वावा जगतकी उत्पत्ति और नाशकी 
चडी २ बातें माराकरते हैं परंतु वे सवयंही जगतकी उत्पत्ति और 
रूयके कारणको समझते नहीं. छडके तुरेत नक्शे दीवार बता- 
जेंते हैं परेत असली दीवार तो उन्होंने कभी सम्रमेंभी नहीं देखी. 
वसेही भटजी हमको मायाका मिथ्यापन समझते हैं परंतु उन्होंने 
उस मिथ्यापनका छुछभी अज्ुभव नहीं कियाहै तो लडके नवोमें 
जैसे जैपानका ज्वालामुखी पंत दिखाते हैँ परंतु वे पहाड देख- 
नेका उनको कभी अवसरही नहीं आया. वैसेही शास्त्र पढेंहुए 
पंडित जीवका स्वरूप वताते ६ परंतु जीवके सच्चे स्वरूपकों खुद 
चेह्ी नहीं समझते और जैसे छडके एकही अंगुलपते एकद्ी सेकंडर्म 
रेमाल्यका ऊंचेसे ऊंचा शिखर दिखादेते हैं परंतु जेसे आजतक 
उन शिखरोंकों किसीने नहीं देखा, वैसेही कथा कहनेवाले असुके 
स्वरूपकी वातें करते हैं परंतु उस सरूपकों उन्होंने कमी समझा - 
नहीं दे, क्योंकि कहदेना कुछ और वस्तु दे और समझलेना कुछ 
आर वस्तु हे, बात करने ओर अनुमव लेनेमें जमीन आसमानकासा 
अंतर है. ऐसा अबुभव तो भाग्यशाली मक्तोकोही होवहि और 


खर्गेका कमान ॥ ( ३८८ ) 


असुके नामकी रूगन लगे विनाके पंडित छोटे वालकोंकी तरह 
नक्‍भे देख़नेद्वीमं रहजाते हैं. 

इस परसे यह नहीं समझ लेना चादिये कि शासत्र जानना 
उनेरथेक है, परंह कहनेका तीत्वयें यह है कि केतछ पेट भरनेके 
“लिये, बातें करनेके किये, घडप्पन पानेके लिये, अथवा विवाद 
करनेके लिपेही शाख्का पाठ करनेसे ठाभ नहीं होता, परंह पंढे 

हुएकी हृदयमें धारण करना चाहिये ओर उसका भत्यक्ष अनुभव 
करना चाहिये तवही वह कामका है, और वह भक्तिसे अमुसेवासे 
हो सकता है. इस लिये जैसे बने वैसे मझुपरका भेम बढाओ ! 
म्रभुप्रमकेदी लिये शास्त्र हैं, उसीके लिये हमारा जीवन हे, उसी 
लिये यह संसार है ओर उसीमे अमुग्रेममंही मोक्ष है, भाश्यों | 
नकक्‍दीमें विलायत देंखतेदी न रहजाओ परंतु धर्मके रहस्पकों 
अजुमपर्म छाने और अमुप्रेम बढामेका यत्न करो | अमुम्रेम बढा- 
औेका यत्त करों !! 
राग कालिंगडा । 

सुमिरन बिन सुख नहीं पाषेगा, नहीं पारषेंगा, नहीं 

पावंगा ॥ ठेके ॥ भेवसामरभ गेंदक मरगा, जा 

वाक्य विसारेगा ॥ सुमिरन० ॥ १ ॥ भक्ति ज्ञान 

४55, ७." कि. ३ (कप 

[बना शठ ताकू, नमड़ा मुखम चाबगा ॥ छुमरन ० ॥ 

॥ २ ॥ कुंधीपाक आदि नरकतमें, यमरकिंकर छे 

जावेगा ॥ छुमिरन ० # २ ॥ अजपा जाप नाव भव- 

जदतें, पलमें पार लगावगा ॥ सुमिरवत ० ॥ ४ ॥ भाव 

घरी शज निर्णण चेतन, फेर जन्म नहीं आविंगा ॥ सुमि- 

रन० ॥ ५ ॥ विमल विशद नित शरीसह्ुहका, देव 


कृष्ण यश गावेगा ॥ सुमिरच ० ॥ ६ ॥ 


( ३५६ ) « खगका घिमान । 


२९५ भक्तिका दौला और मायाका बगीचा. 


एक साधु किसी ऊँचे टीलेपर छोटीसी झोंपडीमें बेठा भजन 
करताथा वहां भोग बिलासकी कोई सामगी मिलती नहीं थी, जाना 
आनाभी कठिन था, पानीका झरना भी दूर था. थोडी २ ठंड पड- 
तीथी ओर किसी २ दिन खाने बिना उपवासभी करना पडताया. 
शैलेके नीचे एक झुंद्र नदी वहतीथी और नदीके किनारेपर एक 
सुंदर बाग छगाथा. वागर्मभ भोगावेछासकी सव सामग्री थी, बहु 
तसे आदमी उस वागमे मोगविकास करतेंथे., उस साधुका एक 
चेला टीले परसे सब बाते देखा क्रताया जिससे कमी २ भोग- 
विलासके छारूचमें आकर यह गुरुसे वहता कि- 

“ महाराज ! नीचे वागमें चछो ना | आराम तो वहीं है | यहा 
तो धूनीके लिये पूरी लकडीमी नहीं मिलती | म तो जाडे मरता 
हूँ | वहां खाने पीनेका कैसा सुख है ! आप देखों तो सही! 
टीलेपरसे जाते आते जरा चूकजारय तो सब कुछ हो छुके परंत 
पहाँ बागमे किसी बातकी चिंता नहीं हे, वेंसा सुख छोडकर आप 
इस उजाडम क्यों बेढठे है $ 

गुरुने उत्तर दिया “ बच्चा | यहांही आनंद है. थोंडे दिनमें 
उनके मोगविलासका फल देख लेना ”॥ 

गुरुजीकी वात सच्ची निकली, थोड़े दिनोमें वरसातका मौसम 
आया, खूब पानी वरसा, नदीमें वाद आई और उस बाहमें 
मोगविछासका वह चाग, वागके भीतरके कमरे और कमरोंमेंवी 

सामग्री तथा आदमी सब कुछ वहगया, परंतु गुरुजीफी' भक्तिकी 
टेकरीतक पानी नहीं पहुँचा, वहाँ तो शुरु और चेछा दोनोही 
सकशल वचगये. तन गुरुनें पूँछा “ क्‍यों बचा | भोगाविद्यप्के 
छिये नीचे जाना है १ ” 

चेेने दोनों हयय जोडकर कहा “नहीं महाराज | मेरी भूल हुईं!” 


स्गंका विमान |. ( ३५७ ) 


।- भाशयो ! पापियोका भोगविलास तो नदीकिनारेके वागकी 
तरह घडीमरमें नाश दो जानेवाल् है. इस लिये उसके लाढचर्मे 
पकडर भक्तिकी निर्भय टेकरी प्रभुके प्यारे टीलेक्ों छोड 
मत देना | छोड मत देना [ | 
२९६ गाँवमें जब राजा आनेको होता है तव कितनी सफाई 
रखनी पड़ती है १ तब प्रशुकी हृदयमें छानेके लिये 
कितनी पर्चित्र॒ता रखनी ? इसका तो विचार करो ! 
कलकतेफा गवनेर आनेवाला था तब वंबईमे शहरसफाईकी 
बडी धूमधाम मची थी. सडके साफ की जाती थी, मकानोपर 
रुग आर वारानेश हाता था, सडकापर लोग ध्वजा पत्ताकाए 
ऊगाते थे, कोई कागजके 'फ़ूछ लगाते थे, कोई अपनी दुका- 
नॉपर जरीके थान छटकाते थे, कोई सोनेरी रूपेरी बडे २ अक्षरों 
खागच लुगातिये, कोई फूछ और पत्तोंकी झुंदर मिहराय छगवेये, 
आऔर कितनेह्दी जोहरियाने अपने मकान आर दूकानमें मोतियोंकी 
झालर छटकाई थी. समुद्रके किनारे वंद्रपर छोगाफ़े झुंडके झुंड 
इक्ट्ठे हुएथे, सडकके दोनों ओर बड़े दवदवेसे सेना खडीथी 
आर छाटसाहबकी सत्कारंम तोपोकी दुनादनी होतीथी- 
चंवईमें जय इस तरहकी धामबूम मचरहीथी तव काडियावाडका 
एक भक्त बंबई आयाथा और किसीकी सिकारिेशरसे एक सेठके 
मकानमे ठहरा हुआथा. वह सेठ सुधराहुआथा, आधा भ्रष्ट था, 
इससे उसको उस भक्तकी रोते रिवान पसंद नहीं आतीथी और 
चात र भे वह भक्तकी चेष्ा किया करताथा, बह भक्त दिलमें 
तीन चार नहाता, बहुत मार कठी रखता, तिरुक छापे लगाता, 
बहुतते अत उपवास करता, बहुत धमकी बातें क्रिया करता, 
इसरे भक्तोंके पास जाया आया करता और सेवा पूजामें बहुत 
समय छगाता था सो उस सेठकी अच्छा नही रुगताथा, इससे 


(३८६ ) * स्वगंका विमान । 


२९५ भक्तिका दौला और मायाका बगीचा 


एक साघछठु किसी ऊँचे दीलेपर छोदीसी ज्ञोंपडीमें वेठा भजन 
करताथा वहाँ भोग विलासकी कोई सामग्री मिलती नहीं थी, जाना 
आनाभी कठिन था, पानीका झरना भी दूर था. थोडी २ ठेड पड- 
तीथी और किसी २ दिन खाने विना उपवासभी करना पडताथा. 
टीलिके नीचे एक सुंदर नदी बहतीयी और नदीके किनारेपर एक 
सुंदर बाग लगाथा, वागमे भोगविछासकी सव सामग्री थी, बहु 
तसे आदमी उस बागमे मोगविलछास करतेथे, उस साधुका एक 
चेला टीले परसे सब वाते देखा करताथा जिससे कभी २ भोंग- 
बैलासके छालचमें आकर यह गुरुसे कहता कि; 

४ अहाराज | नीचे वागमें चछो ना | आराम तो वही है | यहां 
तो धूनीके लिये पूरी लकडीमी नहीं मिलती ! मे तो जाडे मरता 
हूँ | वहां खाने पीनेका केसा खुख है; आप देखो तो सही [ 
डीलेपरसे जाते आते जरा चूकजायं तो सब कुछ हो चुके परंतु 
वहां बागमें किसी वातकी चिंता नहीं है. वेंसा सुख छोडकर आप 
इस उजाडमें क्यों बैठे हैं | » 

शुरुने उत्तर दिया “ बच्चा ! यहांही आनंद है. थोडे दिनमें 
उनके भोगविलासका फल देख लेना ” । 

ग्रुरुजीकी बात सच्ची निकली, थोड़े दिनोम॑ वरसातका मौसम 
आया. खूब पानी बरसा, नदीमें वाठ आई और उस वाहमें 
मोंगविछासका वह बाग, वागके भीतरके कमरे और कमरोंमेंकी 
सामग्री तथा आदमी सब कुछ वहगया, परेतु श॒रुजीकी' भक्तिती 
टेकरीतक पानी नहीं पहुँचा. वहां तों गुरु और चेला दोनोंही 
सकशल वचगये. वव गुरुने पूछा “ क्यों बचा | भोगाविद्ातके 
लिये नीचे जाना है ! 

चेलेने दोनों हाथ जोडकर कहा “नहीं महाराज | मेरी भूल हुई!” 


स्वरगंका विमान ।_ (३५६७ ) 


- भाइयों | परापियोंका मोंगविलास तो नदीकिनारेके बागकी 
सरह घडीमरमें नाश हो जानेवाढा है, इस लिये उसके छाठचर्मे 
पकडर  भक्तिकी निर्मय टेकरी प्भुक्े प्यारे दीलेक्ों छोड 
मत देना ! छोड मत देना ! ! 

.। आनेको हक चोर शा है # 

२९६ गविम जब राजा आनेको हाता है तब कितया सफाई 

रखनी पड़ती है ? तब प्रभुको हृदयमें छाले लिये 
कितनी पवित्रता रसनी १ इसका तो विचार करो | 
कलकतेका गवनेर आनिवाला था तब बेवईमें शहरसकाईकी 
बड़ी धूमधाम मची थी, सडकें साफ की जाती थीं, मकानों पर 
” रंग ओर वारानेश होता था, सडकोंपर लोग ध्वजा पताकाएँ 
झगाते थे, कोई कागजके फू लगाते ये, कोई अपनी दुका- 
नोंपर जरीऊे यान लटकाते थे, कोई सोनेरी रूपेरी बडे २ अक्षरोमें 
स्वागत लगातेये, कोई फूछ और पत्तोंकी सुंदर मिहरावर लूगतेथे, 
आर किननेही जोहरियाने अपने मकान आर दूकानमें मोतियोकी 
झालछर लटकाइथी, समुद्रके फिनारे चंद्रपर छोगोंके झुंडके झुड 
हुएथे; सडकके दोनों ओर बड़े दवदवेसे सेना खडीयी 
ओर छाट्साहवके सत्कारम तोपोकी दनादनी होती थी, 
बंवईमें जब इस तरहकी घामबूम मचरहीथथी तब काठियावाडका 
'एक भक्त बंबई आयाथा और किसोंकी सिफ्रारिशसे पक सेठके 
मकानमें ठहरा हुआथा, वह सेठ सुधराहुआथा, आधा भ्रष्ट था. 
इससे उसको उस भक्तकी रौति रिवान पसंद नहीं आतीथी और 
बात २ में वह मक्तफकी चेश किया करताया, वह भक्त विन 
तीन चार नहाता, बहुत माल बंठी रखता, तिलक छापे रूगावा, 
बहुतसे बत उपवास करता, बहुत धमकी बरतें किया करता, 
दूसरे भक्तीके पास जाया आया करता और सेवा पूजार्म बहुत 
समय रूगाता था से उस सेठको अच्छा नहीं छूगताया, इससे 


(१८८ ) स्वगेका विमान । 


वह कहता “ भक्त | तुम भक्त तो हुए परंतु अमी ढाग न 
छोडपाये ] इन सब ढोंगोंमें क्या छाभ है १ प्रख्ध तो अंत।करणमें 
चाहिये. इन वाहरी दिखावर्दोंसे कया काम ! ” 

इस तरहकी बातें होरद्दीथीं इतनेह्दीमे तोप छूटी, तोप छूग्तेंही 
सेठने कहा “ भक्त | चले चलो | देर मत करों | आजकी धाम- 
खूम देखने योग्य है. ? 

भक्तने पूँछा, “ आज क्या है ( ” 

सेठने कहा “ अरे महाराज ! इतनीमी खबर नहीं है ! आज 
विछायतसे छाटसाहव आते हैं | ” है 

भक्तनें कहा  छाटसाहेब जाते हैं तो क्या हुआ उसमें इतनी 
घूमधाम क्यो ३ ” 

सेठ बोला * वाह महाराज | यहमी क्या मश्न है कि, छाटसा- 
हव आते हैं तो कया हुआ $ तुम बावा वेरागी दुनियादारीके 
मजेमे क्या समझे १ इतना वडा हाकिस जावै उसका सन्मान 
नहीं करना £ जो उनको इतना सन्‍्मान न करें तो सरकारकों 
हमारी वफादारी कैसे माछूम हो ! ” 

भक्तने कहा “ सेठ साहब ऐसी वफादारो दिखानेकी जरूरत- 
भी क्‍यादेश” 
... है छुनकर सेठ जामेसे बाहर होगया. वह वोछा “भक्त ढम वो 
हरे पशु हा | तुम कहते हो कि, सरकारको वफादारी दिखानेकी 
जरूरत क्या है १ ऐसा कहनेवलिकों तो मुझ्कें बाँव्कर कोडासे 
पीदना चाहिये. जिसके राज्यमें हम सुखसे रहें, जो हमारी अच्छी 
तरह रक्षा करें, जो हमको नये स्वत्व दे, जो हमको चोरोंसे, छटें 
रासे ओर विदेशियोंके आक्रमणसे बचाव, जो हमारे लिये सर्ड्के, 
डुल, अस्‍्पताल और मद्रसे वनावै, जो हमारे धंधे रोजगारकों, 
खेती चाडोकों और ब्यापारकों वढावे, जो अकाछ, रेल, आग 
आदिकी आपीत्तियोंके समय इमारी सहायता करे, जीर जो 
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“ हमारे धर्मकी रक्षा कौ उस सरकारका जो वफादार न रह आर 
उसके भले हाकिसोका सन्‍्मान न करें उसके वरावर निमकहराम 
इसरा कौन है |” क 


-, भक्तने कटा हक सेठ - गहेव | तुम्दात कहना सब सच है 
परत इसपरते तो सबसे अधिक निमकहरा।म आपही जान 
पड़ते हो [5 

सेठने जवाब दिया “ तुम्हारे मगजमे गरमी चदगयी दीख़ती 


जी 


- पद ता बताओ कि में निमकहरम कैसे हूँ?” 


भक्तने कहा “ गवनर और गबनेरोंके राजकेमी राजा जिसके 
चरणों इजारों वार झिर झुकाते हैं, जिप्को आज्ञासे सरण चमऊ 
रहा है, जिसकी आज्ञासे समुद्र सदा चढता उतरता रहता हैं, 
जिसकी आज्ञासे तारे फिरा करते हैं, जिसकी आज्ञासे मेह बरसा 
करता है, जिसकी आज्ञासे उैक्षे फल देते हैं, जिसकी आज्ञासे 
ठम, सारी इुनियां ओर जनंत अह्मांड उत्पन्न हुए हैं, उस स- 
शक्तिमान प्रश्तकी ओर तुम वेषरवाही दिखाते हो इससे तुम सब 
नमक्हरामोंसिमी वढकर नमर्हराम हो ! क्योंकि और नमकह- 
शाम तो द्वानियाऊे साथ नमकहरामी करते है परंतु तुम तो 
खास परमेश्वरके साथ नमक्हरामी करते हा | अब तुम विचार 
करो के एक हवाकिमके आनेके लिये जब इतनी घामधृम करनी 
पड़ती हैं तव जनंत अह्माडके नायक परमेवरकों हमारे हृदयम 


2 


लानेके छिये क्‍या तियारिया नहीं करनी चाहिये ? ” 

भाइयों | भक्तिके बाहरी चिह्न हैं सो अमुकी योर वफादारफि 
नेशान हैं जोर असुकों अंतःकरणमें छानेकी तैयारियां हैं, इस 
लेये जो पूर्ण भेमसे सर्यशक्तिमान्‌ परमे धरकी अंतःकरणमें छा 
य तो आरंभमें भाक्तिफे वाहरी चिह्रोंकीमी किवनेक अंश्ञमें आब- 
यकता है, 


ड 


(१५८० ) स्वगेका विमान । 
२१७ भ्षक्तिके दो अंग, प्रभकी ओरका कर्तव्य 


| हक 


ओर दूसरा दुनियांकी ओरका क्वव्य, 


ईशरने भक्तिके दो अंग कहे हैं ( १ ) प्मुकी ओरका कर्तव्य 
और (२ ) दुनियांकी ओरका कततेव्य, प्रभुक्ी ओरका कर्तव्य 
पूरा करनेमे हमारे देशके भक्त वहुतत ध्यान देतेहँ परंतु दुनियाकी 
ओरका कतंव्य पूरा करनेमे वें बिकुलमी ध्यान नहीं देते, इससे 
उनकी भक्ति एक अंगकी ओर अधूरी होती है, हमारे देशके 
लोगोकी झोंक निद्ग॒त्तकी ओर होती है इससे अञ्की जोरका 
कंतेब्य पूरा करना सुगम जान पड़ता है, क्‍योंकि उसमें अपने 
स्ाथका अईकारका भोग थोडा देना पडताहै, परंतु दुनयाकी 
ओरका कतेव्य पूरा करनेमे अथात्‌ भले काम करनेमें और लोगोंके 
साथ भक्वाई रखनेमे वडा परिश्रम होताहे इसलिये यह अंग तो 
आजकल हमलछोगोंने छोडसा दियाहै. 


उछकी » ओरका कर्तव्य पूरा करनेवाले दुनियाकी ओोरका 
कर्तेव्य किस तरह पूरा नही करते सो हमने देखाहे कि, बहुतसे 
भक्त सारा दिन भगवत्सेवाहीमें रूगे रहते है परंतु अपने पास बड़ी 
संपत्ति होनेपरमी कभी गरीबोको सहायता नहीं करते, ऐसा देखाई 
कि, जो दरिकथा कहनेहीमें अपना जीवन व्यतीत करनेवाले हैं व 
अपने पास बडे २ मकान होते हुएभी गरीब मुसाफिरोंकों घडीमर 
उहरने नहीं देते. हम ऐसे वहुतसे आदमियोंकों पहचानते हैं कि, 
जिन्होंने प्रसुके निमित्त आपने घरवार छोडदिये हैं, स्री पुत्र छोड- 
दिये है, अनेक मकारके सुख छोडदिये है, ओर प्रसुंक नामका जप 
करनेहीमे अपना ज॑न्म गैंवाना निश्चय कररक्खाई, परंत वे औीरेकी 
जरासी भूलकोमी क्षमा नहीं कर सकते ओर जरासी बातमें कुछ 
दीजते हैं. जे योगाम्यास करनेमें अपना बहुत समय लगाते 
ई उनऊोभी हमने देखा है कि, मनुष्यजातिके सहायक वमनेमें 


न्‍ 


सखगेका विमान । , , (३६१ ) 


जे भी दीलेही होते हैं जोर जिनका वाइरी त्याय बहुत बढाहुआ 
होता है वे भी दुनियाँकी ओरका कर्तव्य पूरा करनेमें वेपरबाह 
होनेसे अंतःकरणम पक्षपाती रह जाते हैं, ऐसा होनेका कारण यही है 
कि, हमारे भक्त प्श्ञुकी ओरका कर्तेब्य पालन करनेका अंग 
सेमाठते हूँ परंतु दुनियाकी ओरके कतेव्यका 'अंग नहीं। सं- 

भालते, वे तो यही कहते है कि, संसार झूठा है, संसारसे हमकी . 
क्या काम है, जनसमाजकी सेवा करनेको वे छोग दुनियाँदारीमें 
पडा रहना समझते हैं, मनुष्योक्े साथ महाई करनेकी खुशामद 
समझते हैं ओर फकड बनके मनमाने वहाँ फिरनेकों वे मक्ति 
समझते हैं, तथा इस प्रकारकी भक्ति करनेके लिये अर्थात्‌ अपने 
भाई चंघुओंकी धिक्वारकी नजरसे देखना सीखनेके लिये थे 
गांजा ओर चरसकी मदद लेते हैं. प्रश् दया कर ! दया कर | ! 

दया कर ! ] ! 

इस तरह भक्तिके एक अंग्को ग्रहण करके दूसरे अंगको 
त्याग देनेंसे मनुष्य अधोगवायुके रोगीकी तरह होजाता है और 
उसकी गाडी एक पहियेवाली तथा उसका विमान एक पंख़ाछा 
जाता हूं, इसस पह उस ्रः उसी ठोर पडा रहजाता ह 
जआीर जितना वह' परिश्रम करता है उतना फल नहीं पासकता, 
इमारे धर्ममें जैसे एक अगी भक्ति वनमयी है बैंसे ही व्यवहार- 
भेमी समझों ! मनुष्य खुद्धिवलमें आगे बढते जाते हैं परंतु ख्री- 
शिक्षा तो झन्यही है, इससे हमारा संसारसखुख अधूरा हो गया, 
क्यों कि जिस रोगीका आधा अंग खराब हो जाय वह सुख 
थोडाही भोगसकता है ) इसी लिये हम संसारका सुधार नहीं 
करसकते ओर यहद्द जर्धाग रोग हरूगजानेसेही आजकल हमारी 
-मक्ति पूरा फल नहीं देसकती, आचीन भक्तोंकी भक्तिमें बड़े २ 
आड्भत चमत्कार होगंभेद इसका कारण यही है कि, उनकी भक्ति 

खोनों अगोंसे पूणे थी. इसलिये' जहांवक हम भक्तिके साथ ._ 

|] 


(३६२ 9 « . सवगेका विमान । 


जे जे 


परमाथेको न जोड़ें ओर संसारके साथ प्रेममाव तथा भलाइस 
वत्तांव करना न सीखें तवतक याद रक्‍खों ! कि हमारी मक्ति 
अपूरी है | अपूरी है | | इससे ऐसी अपूरी भक्तिमें न रहजानेकी 
संभाल रखना. 
/ २९८ दोलों पंख बिना पक्षी उड नहीं सकता. वेसेही 
एकंगी भक्तिसे उद्धार नहीं होता. 
उत्सवके समय हम वारबार और दोड २ कर दर्शन करने 
जाते हैं, क्योकि उस समय वहां कुछ देखने योग्य रचना 
होती है, फूलके हिंडोरे होते हैं, काँचके पलने होते हैं, कुंजकी 
बहार होती है, रंग उडता होताहे, महापूजा होती है, तथा हवन 
आदिकी शोभा होती है. येही सब वातें देखना हमको अच्छा 
लगता है. इसके तिवाय वहांपर हमारे यार दोस्त आते हैं, उन- 
सेभी मिलना हों जाता है, इस लिये हम ऐसे अवसरपर दौड २ 
कर वदश्नोंको जाते हैं, परंत हमारा कोई सगासंबंधी मर जाता 
तब हम अपने रोने पीटनेकों रोक नहीं सकते, जेसे दर्शन 
करना अख्ुकी ओरका कतेंव्य है वही मोह कम रखना और 
अधिक इप शोचके अधीन न रहना दुनियांकी ओरका कर्तव्य 
« अब हम देखों कि, पहले कतेव्यकों हम थोडा बहुत पूरा 
करते हूँ परंतु हूसरे क्तेव्यमे तो विलकुलही पीछे पड़े हैं 
किसा २ समय हम कथा खुनने जाते हैं, क्योकि वहां अच्छा र्‌ 
सुननेकी मिलता है ओर समय बडे आनंदमें निकल जाता है- 
आपियोकी रासडीछा, रुक्मिणीदरण, राम रावणका युद्ध, शिव 
और पावतीका विवाह, द्रौपदीफा चीरहरण, हसिश्ंद्रकी कथा, 
मड्विका वनवास, साविन्छुपाख्यान जौर झबरीके झँठे बेर 
खानेका कया हमको सुनना बहुत अच्छा छूगता है. इतनाही 
नही परंतु श्रीकृष्णकी मधुर सरलीके नादकों और गोपीगीतकों 
व्यासजी पेसी सरस रीतिसे वर्णन करते हैं के, उनके सुसवी 
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चटकमट्क देखने और चद्कीडी वाणी सुननेहींके लिये वहां 
जानेका हमारा मन हो जाता है. इसीसे हम जद तव कथा सुनने 
जाया करते हैं परंतु किसीने हमारा आपमान किया हों अथवा 
छुकसान किया हो तो उसकी हम शुद्ध जंतःकरणसे अ्रभुके निमित्त 
क्षमा नहीं करसकते, अव देखों कि, धर्मकी कया झुनना ईश्वरीय 
कतेब्य है और दुसरोंके अपराधोंकों क्षमा करना संसारी कर्तेब्य 
है, परंतु इन दोनों कर्तव्योकी समान रूपपर हम पूरा नहीं करतें. 
इससे हमारी भक्ति अधूरी रद्द जाती है. 
हवन, संध्या, गायन्नी तथा माछा> फेरना हममेंसे कोई २ 
थोडा बहुत करता है, परंतु पडोसीके साथ हछकी वातमें झगड़ा 
हों जाघ तब अथवा नोकरेंसे या छडकोंसे कोई सहजकी सूछ 
हो जाय तव थे अपने सनकी वहा नहीं रखसकते, संध्या 
गायत्री और माछा केरना ईखरीय क्तेव्य है और मजुष्यमा- 
त्रकी मूलोंपर क्षमाकी इश्सि देखना संसारी कर्तव्य है, पहला 
कतेव्य पूरा करना तो किसी २ से वन सकता है परंत दूसरा 
कृतव्यं पूरा करना अच्छे २ साधुओंसेमी नहीं वनता. हमारी 
- भक्ति इतनी एक अंगी होगयी है. * 
रेलवे, जहाज आदिकी खुविद्यासे, झुसाफिरीके शोकसे, देखा- 
'देखीसे, पेसेकी उललाईसे ओर कुछ २ भीतरवी रुचिसे इम तीये- 


हक 


यात्रा कर सकते हैं परंतु समधिनोंके ठेढें वोलनेंकी ओर विना+ 
कारण दूसरोंकी निंदा करनेकी आदत हम छोड नहीं सकते. जब- 
तक ऐसा है तवतक हमारी भक्ति फलीसत केसे हो सकती है १ 
"यात्रा करना ईखरीय कर्तव्य हे और किसीफा द्वेप नकरना 
संसारी कंतेव्य है. इखरीय कर्तव्य प्रा करनेमें हम कुछ २ उर्संग 
दिखते हैं परंतु संसारी कर्नेव्यमें तो बिलकुक आन्यदी है. जरा 
विचार तो करो कि इस तरह एक पंखसे हमारा जात्मारूपी पक्षी 
मोक्षमागेम केसे उड सकेगा १ य्राचीन भक्त इन वातोंकीं अच्छी 
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“तरह समझते थे इसीसे उनकी भक्ति फलीभूत हुईथी और वे 
असुके क्ृपापात्र बनेथे, इसके लिये महान्र मक्त तुकारामका चरित्र 
जानने योग्य है. 
तुकाराम एकवार पंढरपुर विठोबाकी यात्रा करने जातेये, 
“मागेम एक खेत आया उसमें पक्षी चुगरहेथे, ज्योही तुकाराम 
उधरसे निकले कि पक्षी उडगये. हम जानते हैं कि पक्षी डरपोक 
होते हैं और भनुष्यके पाप्त आनेसे डरकर उड जाया करते हैं 
इसम कोई नई बात नहीं है. परंतु तुकारामकों उनका उडजाना 
“घुक नई बात माहूम हुई, उन्होंने मनमें विचार किया "अभी 
सझम पाप शेष रहगये हैं. अभी मेरी भक्ति अधूरी है, अमी मुझमें 
समहाष्टे नहीं आह. जो झझमें समहष्टि आगई होती तो पक्षी सुझसे 
डरते क्‍यों ! जब पक्षीही मेरा विश्वास नहीं करते तब परमेश्वर 
“ मेरा विश्वास केसे करेगा ? इससे अब तो इन पक्षियोंका विश्वास 
संपादन करके ही यहांस चलना चाहिये, ” 
बस | तुकाराम उसी ठौरपर विद्वल | विद्वल !| करते खड़े हों 
गये. तन दिन ओर तीन रात बिना अन्न और बिना जरूके उसी 
जगह बिल [ बिल | करते निकलगये, चौथे दिन आपहीआप 
पक्षी आये और जैसे निर्मम होकर वृक्षपर बेठते हैं वैसेही निर्मय 
हकर ठुकारामके शिरपर, कथोंपर और हाथोंपर खुखपूर्वक बैठगये- 
तब तुकारामने अन्न जरू लिया और अपनी यात्रा आरम का, 
अवतक संसारी कतेव्य पूरा करनेमें इतनी हृढता न हो, अपनेसे 
किसीमी आणीको हानि न पहुंचने देनेका पक्का ठहराव न करालि- 
याजाय, और अंतःकरणमें इतनी मलाई न हो तवतक भाक्ते 
अधूरीही है और ऐसी अबूरी भक्तिसे वेडा पार नहीं होसकता- 
ईसाडेये इखरके निमेत् ओरोंके दोष न देखनेकी आदत डालो [ 
परस्पर क्षमा करना सीखो | जीर परस्पर सहायता क्रनेंका ठहराव 
करों | तो दयाछ अश् इम्हारी माक्तिको खीकार करेगा. नि 
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२९६ हमारी सामयी प्रदु कब स्वीकार करेगा ? 
राग विहागरा। 

तजी मसूरकी दाल, कथा सुनि, तजी मसूरकी दाल | 

काम न विसरयो, क्रोध न विसरयो, विसरयो न भोह- 

जजाल ॥ कथा ० ॥ १ ॥ अभ्यागत कोउ आंगन थे, 

ताहि बताबत काछ । बरमें आब बडाई करत हैं, 
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कैसे दियो हैं निकाल ॥ कथा ० ॥ २ ॥ लकड़ी धोयके 
चोके ब्ल्फ बढ डर ४ 

चुके परत हैं, कंढे तिलक विशाल । सुर बह ऐसे 

० बच 
., कंपटिनको, केसे मिले गोपाल ॥ कथा ॥ ३ ॥ 

« एक भगवद्धक्ता स्री थी. वह अपने ठाकरकी सेवार्म बहुत 
ध्याव देतीथी और घडा लाड हडातीयी, यह ठाकुरजीके लिये 
नित्य नये आभूषण, नये वख्ल, ओर नयी सामग्री बनाकर अपेणः 
करतीयी, ठाकुरजीके लिये उसके यहां इतना ठाठ बाठ था और 
ठाकुरजीपर उसकी इतना भेम था कि, देख २ कर बहुतसे आदमी 
आश्चय करतेये. यद्द तो सव कुछ था परंत वह स्वमावकी वर्डीही 
आअमिमानी जीर पाजी थी, वह वात २ में रडपडती ओर हलकी २ 
बातोमेंभमी अपना जी जछाया करतीथी. ठाकुरजीकी माला 
बनाते २ मी वैरीसे छडनेके मनसूबे उसके मनमें बैंधाही करतेये, 
ठाकुरमीका श्लेगार करते २ मीवह आदमियोंकी धमकाती 
रहतीथी, आरती करते २ भी औरोंकी और रँँद वियाडा दरवीयी 
जौर भोग लगाते २ भी जीरोंसे उडनेफो विषय हूँढा करतीयी- 

ऐसा होनेका कारण यह था कि छुड्ंबकी रोतिके अजुसार बच- 
पनसे ही उसमें अमुमेमके संस्कार जमगयेथे इससे वह गहुरजी 
संबंधी कतंव्य पूरा करसकतीयी, परंढ संसारी करतंव्यमें वह 
बिलकुठमी नहीं समझ्षतीथी, क्योंकि धनवानपनेका आमेमान 
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उसके मिजाजर्म भरगयाथा, इतनाही नहीं परंतु छोटेपनसेही धन- 
वान्‌ होनेके कारण हुक्म चलानेकी आदतमें, अपना विचाराहुआ 
काम करनेकी इच्छाम और दूसरोंकी परवाह न करनेकी रीति रिवा- 
जमें वह इतनी बडी हुई थी. इससे अभ्ुपरका प्रेम हृढ होनेपरभी 
संसारी कत्तेग्यमें वह वहुत पीछे रहगयीथी, 

एकबार उसके यहां कोई वैष्णव आ निकला, उसने उसकी 
सारी चाल, ढाल, रीति रिवाज और स्वभाव आदि देखकर मनमें 
विचार किया कि, ' स््रीका प्रझुपर तो प्रेम पूर्ण है परंतु संसारी 
बातोंका ज्ञान विलकुलभी नहीं है. योही रहा तो इसकी भक्ति 
निष्फल जायगी, इससे इसको कुछ समझाना चाहिये, * 

एक नयी युक्ति निकालकर उसने उस बाईसे कहा आज ते 
तुम्हारे ठाकुरजी मेरे स्मम आयेये. “ 

बाईने चौंककर कहा “/ हें | भेरे ठाकुरणी और तुम्हारे स्वममें 
मेरे स्वभमें त्तो वे कभी आतेही नहीं | तुम्हारे धन्य भाग्य है! 
कही तो वें क्या कहगये ( 220 7 े 


वेष्णयने कह “ ठाकुरजीने यह कहा! कि! में बहुत.दिनका भूंसा 
हू इससे तू मुझे अपने घर ले चठ |” तब मेने उत्तर दिया कृपा 
नाथ | आप भूखे है | यह क्‍या वात ३ यहां आपके छिये नित्य 
नयी २ सामग्री बनती है, नित्य छः छः भोग छगते हैं 
फिरमी जाप भूखे केसे १ ' ठाकुरणीने आज्ञा की इस घरों 
नित्य कुट्ुंवक्केश होतांहै इससे में श्रसाद नहीं आरोगता, उस 
चाईके हाथक्ा असाद में अंगीकार नहीं करता, कारण वह मेरे 
वाढुफासे छडकर तव मुझे भोग लगाने आती हे, परंतु भे ऐसा 
भंठा नहा हू जो इस तरहपर छलनेम आजाऊँ, / तब भने कहा 
प्रसुन॒थ | ऊडनेकी तो उस वाईदी आदत हैं परंतु आपपर 
उसका भ्रम कम नहीं है १ ' ठाकुरमीने आज्ञा की वह प्रेम किस- 
यामफा | ऐसा अ्रेम तो बतनमें पानी मरने समान 
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है, ऊपरसे पानी डालते जाओ और नीचेसे निकलताजाय ! 
ऐसा गेम किस कामका १ जो मुझपर उसका सच्चा भेम हों तो मेरे 
लिये उसको दूसरोंका भलठ्य करना चाहिये और दूमरोंकों क्षमा 
करना चाहिये. तू कहताहे कि उसका लडनेफा स्वमाष है, परंतु 
ऐसे खमावसे दया कोई स्वगेम गया है? और कया कोई ई-्रका 
श्यारा हुआ है १ जब सवमावके अधान होकर भक्तदी पढ़े रं८ 
तच उनकी मक्ति किस कामकी ? में वडा या स्वमाव वडा? 
उअच्णवाका मर लय अपना स्वभाव चददना _पीडिय, हे 
वेसाका वैसा” स्वमाव रखनेंसे कोई मोक्ष धामको नहीं 
यहँचसकता | तू उत्ष वाईंसे कहना कि, मे तुमारी प्यारी छडकीकों 
खिडकीमेंसे नीचे डालदूँ ओर फिर मिठाई खानेकों दूं तो छुम 
उसको पसंद करोंगे ? ओर उस मिठाईसे छडकी फेकनेका बदला 
झुगतजायगा  * मैंने कहा “ कृपानाथ | आपकी वाणी सत्य है [ 
इसका वदढा इस तरह नहीं मुगतसकता, ' तव ठाकरजीने आज्ञा की 
डुनियांके सब मनुष्य हैं सो मेरे प्यारे वालक हैं, उनमेंसे किसी 
एकके साथमी देंप फरके उनके चित्तफी ढुखित करके मेरे आगे 
असाद धरों तो भें केसे स्वीकार करसकवाह १ भरे वालकोंकीं जो 
दुःख दतेहां उस मे ठुम्हारं मक्खन मिश्री या छप्पन मोगके लिये 
थोडाही भूछजाऊंगा ! झक्की जपने बचे प्यारे हैं, खाना प्यारा 
नहीं है | सवेरे जल्दी उठकर उस वाइसे कहना कि, पहले मेरे 
घच्चोंकी सेवा करें और फिर मेरी सेवा करे [' सेने उत्तर दिया 
5 क्रपानाथ ) अवसे वह बाई जापकी जाज्ञाके लठ॒सार करेगी परेतु 
जान वो आप कृपाकरके मोग आरोगलोे | तय श्रीठाऊरमीने 
कहा नहीं [वैसा नहीं होसकता | सुझकों बहुत भूख लगी हें 
तबमभी अमी भें उसके द्याथरा भोग ग्रहण नहों करसकता, मरने 
कहा ' जो आपकी आज्ञा हो तो कल में भोग घराऊं | तब 


० उस बट 


डाकुरजीने कहा नहा इस धरम ता मे तर हायकामी अदहृण नहीं 


९ ३६८ ) स्वगंका विमान । 


करसकता, क्योकि तू अतिपवित्र है तवभी सामग्री तो उसी छडाकू- 
वाईके घरकी है | तेरे घरपर चढ्ूं तबहीं तेरे हाथरा भोग स्वीकार 
कहूँ | ' मैने आर्थेना की ' कृपानाथ | आप मेरे घर पधोरें तो मेरे 
अहोभाग्य | परंतु वह वाई आपको मेरे यहां पधारने कैसे देंगी १ ! 
तव ठाकुरजीने आज्ञा की 'मै उस वाईका वंदीवान थोडाही हूं? जो 
मुझको रखना हो तो-बह अपना स्वभाव सुधोरे, नहीं तो मे चला 
जाऊंगा इस तरह मे भूखा प्यासा कवतक बैठा रहूँगा ! * भेने प्रार्थना' 
की ' कृपानाथ! थाप तो दीनदयाल हो | हम पामर पैष्णवोंपर 
इतना कोध नहीं चाहिये. हमपर तो आपकी क्ृपाही चाहिये. क्ृपा- 
नाथ! अब उस वाई पर कुछ अज॒ग्रह कीमिये [ वह आपके चरणमें 
पडी है. ' तव श्रीठाकुरजीने आज्ञा की ' आज तू उस वाईसे 
कहना कि जिस २ के साथ वह.छडी है उस २ से क्षमा मौगे और 
उनको उचित बदला दे. वें छोग जब उसे क्षमा करेगे तब में 

उसके घरका और उसके हाथका असाद अँगीकार कहगा, दूसरे 
उससे यहमी कहना कि, तेरे लडाकृपन और ख़टपटी स्वभावत्ते तो 
तेरी खराबी कभमीकी होगयी होती परंतु तेरे अंतःकरणपमें मभ्ुमरेम है 
इसीलें तू आजतक टिक्सकी है, इस लिये अब जो तू नहीं चढेगी 

तो मे तेरे हृदयम और तेरे घर्मे कदापे नहीं रहूंगा. इतना 
कहकर श्रीठाकुरजी महाराज अतेर्धान हो गये और मेरी नींढ 

खुलगयी, ? 

5 ० ज 
ते गये स्वम्क्नी यह वात सुनकर वह बाई ,योंडी देरतक 

जप होकर वेठरही, फिर उसने ठाऊरजीके आगे बहुतसी य्रार्थनाएँ 

की और बह रोपडी, उसको सच्चा पश्चात्ताप हुआ इससे पभुने 

उसकी आथेना सुनी और उसके हृदयम नया बल आगया, उसी 

नस उसका जीवन ढंग बदछ गया. उसका स्वभाव एकदम 

अपलगया, समय पार उसने सबसे क्षमा माँगी और उसी सम- 

चद्ध वह सबके साथ इस तरहका वरत्ताव करने छगी जिसमें किसीका 


स्वगंका विमान । (३६९ 3 


दिलून दूसे. इसके वाद थोड़े दिनमें उसको सम आया कि 
ठाकुरजी उसके हाथकी सामग्री बडी खुशीके स्राथ आरोगरे है, 
> छल 


परसे जजसाइवने उसे फॉसीकी जाज्ञा दी, तय उस अपराधीने 
अपने बचावमें कहा “साहब | आप अन्चकों अनाचित सजा देते है, 
क्योंकि मुझे खुन करते देखते देखनेके तो केवल चारही गवाह हैं परंतु 
मुझे खून करते न देखनेवाले इजारों आदमी हैं, अदालवमे इस 


भैयोंकी 

कर आप मुझे फॉसीकी आज्ञा देते हैं सो अताचेत है, ” 
जजसाहवने कहा “यह तेरी पत्र चाछाकी है. जिन छोगोने 
मुझे खून करते देखा उन चारही आदमियोंका कहना कस 
है | तक्षको खून करता न देखनेवाले दजारा आदमियोकी वात मैं 

नहीं मानता, ? ० 
इसी तरह भक्तिके बिपयमेंमी प्मझना चाहिये. संसारम भक्त 
चाहे थोडे हों परंतु वे अपने 'अडुमवकी बात कहते हैं इससे उसे 
अानना चाहिये और भक्ति न करनेवाले चाहे संसारम छा्ोंही 
हीं परंतु उनकी बात मानी नहीं जा सकती, क्योकि जिसने 
रखा है उसकी बात मानी जाती है. जिसने आपहीने नहीं देंखा 
सका कहना कैसे माना जा सकता है ! जिसने शा्ोमे विखास 
43. 


के 


( ३७० ) स्वगंका विमान । 


नहीं किया, जिसने सत्संगका आनंद नहीं छूट, जिसने प्रपंच 
करना छोडा नहीं है, जिसने हरिजनोंकी ओर संसारकी सेवा नहीं 
की, जिसने अंतःकरणमें संतोष नहीं प्राप्त किया, मिसने भक्तिका 
आनंदरस नहीं चाखा आओर जिसने प्रभु॒के नामकी लहरें नहीं 
लीं, उसकी बात कान माने | जिन्होंने एसे उत्तम अनुभव नहीं 
बकेये वैसे अभागें जीव चाहे एक ओर हजारोंही हों आऔर दूसरी 
आर जिसने ऐसे अलोकिक छाभ लिये हो वसा भाग्यशाली भक्त 
चाहे एकही हो तबभी उस एककी वात सच्ची हे ओर 
उसके प्रतिपक्षी हजारोंकी वात झूठी है, क्‍या इसमें तुमको कुछ 
संदेह है ? भाइयों ! आजहीसे ठहराव करलो कि भक्त बहुत 
थोंडे हों ओर भक्ति न करनेवाले मनुष्य चाहे वहुत हों तब भी 
भक्ति घुरी नहीं कहछा सकती, ओर भक्तका महत्व कम नहां 
हो सकता. इस किये जेस्े वने बसे भक्तिमें ऊगे रहो | आर 
भक्त वननेकी इच्छा करो | हे 
» ३०१ बकरोंके झुंड होते हैं, सिंहके झुंड नहीं होते वेसेही 
« . संसारमें ढोंगी बहुत होते हैं परंतु भक्त बहुत नहीं होते. 
गायके, भसके, बकरीके, ऊंटके, वलके, घोड़ेके, खबरके 
आर गधे आदिके झुंड होते है, दोले होते हैं और घेर हीती हैँ, 
परत [सहके झुंड कहा देखने मे नहीं आये. वेसेही संसारम धर्मतीं 
नदा करनेवाली मंडलियां होती है, भक्तोंकी बुराई करनेवार्ली 
सभाएँ होती है, प्राचीन घर्मोकों तोडनेवाले समाज होते हैं, 
दूसरोको भ्रष्ट करनेदाले दूसरोंका जीयन विगाडनेवाले स्वारथीमी 
होते है, अपनेही शाज्रोंकों झंठा करनेवाले फरिश्तेमी दोते 
अपने लिये भीख मैगवनिकों चेले मूंडनेवाले महात्मा भी दोतें है, 
और अपनेही मंदिर धम्मके नामसे गोंठमार करनेयाले महापु 


रुप॑भी बहुत होते है, परंतु मक्तोंके झुंड कहीं नहीं होते, क्योंकि 
भक्त हाना झुछ सुगम नहीं हैं. 


_ खर्गका विमान ५ (३७१) 


अपने खार्थेका त्याग करना छुछ हँसी खेल नहीं है, पवन 
विजलीसेमी चंचंठ मनकी जीतना कुछ दालमातका खाना नहीं है, 
संसारके मोग विछास और छोभ छालचकी अश्ुके नामपर छोड 
दना कुछ सीधीसी- वात नहीं है, इंश्वर्की अझीकिक मायाकों 
जीतना कुछ छोटा मोटा काम नहीं है, विश्वासरूपी अदृश्य रस्सो- 
पर जीवन व्यतीत करना कुछ रूपसी खाना नहीं दें, और 
विगडी हुई डुनियाकि चीचमे रहकर अंतिम खासतक खर्गीय 
खयाऊ ओर देवताई विचार रखके पभुके प्रेमम और प्रभुके आतें- 
दम म्न रहना कुछ ऐसी वैसी वात नहीं है. ये तो बहुत बड़े 
_मारवशाडियेके काम हू ये तो देबताओकीमी दुद्म हू मक्ति 
ऐसी कठिन है, ऐसी अलछोकिक है, इसीसे मक्ताका महत्त्व हैं और 
इसी लिये मक्ताक्े झुंड नहीं होते. इस लिये भाइयों | जो उत्त- 
सर्मे उत्तम रीतिसे पविञ्म पवित्र जीवन व्यतीत करना हों, उत्तम 
मनुष्य अवतारकी सार्थक्वा करना ही और मोक्षके सुख आप्त 
करने हो तो प्रभुंके प्रिय भक्त चनों | भक्त वनों !! 
३०२ अपने घरमें आग लगजानेपर एक छोद वच्चा खुशीके 
मारे दूसरे छोकरोंकी सैर दिखानेके लिये बुलालाया, वेसेही “ 
हममसी अपनी जिंदगीको जलती देख खुश होते हैं 
किसी मसुण्यके घरमें आग कूगी, आग बहुत बढ निकली 
संच्‌ त्तों घरका मालक दूर बठकर रानलगा, उस समय उसका 
एक छोठा बच्चा दोडकर महल्लेम पहुँचा और अपने बराबर र 
वाछे सब बयोंकों इक॒द्ा करके वोछा “ चलो ! चढो | मेरे घर 
चला | वहाँ बडा मजा हैं | » 
छडकने पूँछा ] बता तो सही क्या मजा है $ 
उसने उत्तर दिया “ हमारे घरमें आज बहुत वर्डी आग छुगी 
हूँ. बह देखने योग्य हे. 


, (३७२) स्व॑ंगका विमान । 


यह सुनकर सव छडके दौडते कूदते वहां जा पहुँचे और बढ 
शौकसे आगकी ज्वाछा और धुआंको देखने लगें. इससे खुश 
होकर वह छडका तालियां बजा २ कर नाचने लगा, परंतु यह' 
न समझा कि, यह मेराही घर जला जाता है और यह सव हानि 
मेरीही हो रही है. 

इसी तरह मायांके मोहमें, भोगविलासके रगमें प्रभुका नाम 
लिये बिना हमारी जिंदगी जलीजाती है तबभी उस वालक अज्ञाव 
छोकरेकी तरह वहुमूल्य जीवनको व्यथे जाते देख, अरे! भस्ममित' 
होते देख हम खुश होते है. इसीका नाम मोह है और ऐसा मोह 
हम जगतको मिथ्या नहीं समझते इससे होतांहै, जैसे वह घरका 
मालिक अपने मूल्यवान्‌ घरकी जलता देखकर शोक करता ओऔर' 
शोताया वैसेही हमकोमी अपने अमृल्य जीवन और उत्तम उत्सा- 
होंका नाश होता देखकर चथा अम्॒की मूछ जानेके लिये शोक 
मनाना चाहिये और पश्चात्ताप करना चाहिये. इतनाही नहीं वरनः 
अबसे ऐसा न होने देनेके लिये मायाकों मिथ्या जान, जगतकी' 
क्षणमंग्र समझ, जिंदगीकों पानीका छुदछ॒दा मान, नाते रिश्तेवा* 
को धर्मशालामें इकदे हुए समुसाफिर समझ और सुखदुःखको 
आरब्धकर्मके भोग समझकर, हर्ष शोच न कर दीनतासे मझुकी 
शरण गहलेना चाहिये. इसके बिना कोई उपाय नहीं ॥ इसके 
विना कोई शांति नहीं | इस लिये भाइयों | अमुकी शरफणंमे' 
जाओ |! अश्ुकी शरणमें जाओ !!! 


३०३ किसी भी मनुष्यकों यह नहीं समझना 
चाहिये कि, में पापी नहीं हूं, 
महात्मा, साध ओर ऋषि सनियोंने वारवार कहा है कि * हम 


पापी है, हमारे कर्म पापसे भरें हैं और जवतक इस संसारों हैँ 
तबतक पाप बनना संमव है. ” 


स्वगंका विमान १ (३७३ 9 
हुसोसे वें अपने मत्येक कामके समय प्राथेना करते थे कि, 
£ सर्वेपापहरों हरिः ९ 
स्वर्य मगवावने भी कहाँद कि, 
८ सबांरंत्रा हि दोषेण धृमेनामिरिवादृताः। ! 
अ० १८, छो० ४ध८, 
अथं-जैसे अभिके साथ छुआ रहनाही है बसे सव कमोमें दीप 
छगाही रहता है. 
किसीकोंमी ऐसा न समझना चाहिये कि, सृष्टिका ऊमही ऐसा 
है तथ में पापी क्पोंकर होसकताई ! मे पापी नहीं हैं ऐसा सम- 
झलेनेसे पापसे वचनेकी परवाह नहीं रहती जिससे किसी समय 
पापमें फँसजानेका भय रदताहे और ऐसा सानना आअमिमानकी 
यात भी है, परत जो ऐसा मानते हैं कि, सवही कामोमें पाप होनेकी 
संभावना रहती है वें पापसे वचनेका यत्न करते रहते हैं और 
उनमें दीनता तथा प्रप्नभ्रेम जाता जाता है. यह तो स्पष्टही हे 
कि, बेपखाही करनेकी अपेक्षा यत्न करना छाखों गुणा अच्छा है. 
इससे जो अपनेको पापी नहीं समझते उनकी अपेक्षा जी परमे- 
खरके नामके सिवाय सबही कार्मोमें पापकी संमावना मानते हैं वे 
पापसे अधिक चचसकते है, क्‍योंकि वे सचेत हुए रहते दे ओर 
अपनेकों पापराहित समझनेवाले वेपखाह रहते है इससे वे पापमें 
अधिक पडसकते हैं इसके लिये एक जानने योग्य उदाहरण हैं. 
दो राजामेंमे लडाडे हुईं. उनमेसे एक हारगया तब उसने मरनेंका 
छोंग किया, उसके आदमियोंनें उस जीते हुए राजाके पास जाकर 
हम द्वारगयें और हमारा राजा मरगया, इससे अब लडाई 
बंद करो | और हमारे सतक राजाकी छाशकों कृपाकरके अपने 
नगरमें होकर स्मशझानमें ऊेजानेकी जाज्ञा दो। 
उसने इस बातके मेदकी कुछन समझा और नगरभे होकर 


€ ३७४ ) स्वगंका विमान । 

लेजानेकी आज्ञा देदी, शवकों लेकर जब छोग नगरमे घुसे ओर 

ठीक राजमहलके पास पहुँचे तब वह ढोगी राजा बैठा होगया 

और बोला जव देखते क्‍या हों! लूडाई झुरू करो | ” हर 

लडाई शुरू हुई. उधर वह नया राजा तो था वेखबर और 
इधर इन्होंने चलाई छडाई. वस | वह हाराहुआ राजा फिर 
जीत गया, ही 

भाश्ये | यह लड़ाई आसुरी और देवी संपत्तिकी है. आयुरी 
संपात्ति जव 'हारजाती हैं तब उम्तका पापरूपी राजा मरजानेंका 
ढोग करता है परंतु वास्तव वह मरता नहीं है. इससे समय 
पाकर फिर जी उठता है. इस लियें पापकी ओर वेपखाही करनी 
नही, तथा यहमी समझना नहीं कि, हम तो विलकुलही पापसे 
नचेहुए' है, परंद ऐसा समझफर कि हम तो सदा पापहीमें पड़े 
है, सदा दीनतासे ग्रायेना करते रहो के, 

£ सर्वपापहरों हारे ” 

हा 2 पद्‌ । 

में हारे पतित पावन सुने ॥ टेक ॥ मैं पदित तुम पतित 

पावन, दोऊ बानक बने ॥ में हरि० ॥ ३ ॥ व्याध 

गेणिका गज अजामिल, साख निगमही भने । और 
पतित अनेक तारे, जात कापे गने ॥ में हरि० ॥ २ ॥ 

« . नाम अजान छीने, जान यमपुर मने । दास 
उुलसी शरण आयो, राखिये अपने ॥ में हरि० ॥३॥ 
३०४ प्रश्में विश्वास रफ़्खोंगे तो प्रभु दया किये 

शक बिना नहीं रहेगा. 
तक 3 मे घरके पास एक पडोंसीका एक कुत्ता था« 
पड़े रातको मेक करताथा, इसमें उस मजुष्यकों नींद नहीं आने 


छ 


खर्गेका विमान । (१७५ 3) 


पातीथी, दुःखित होकर उसने एक दिन उस कुत्तेकों खूब मार- 
नेका विचार किया. सवेरा होतेही वह छकडी छेफ़र घरसे निकल्य 
आऔर ज्योही वह कुत्ता उसकी नजर्स्म आया उसने जोरसे लफदी 
फेंकी परंठु देवकृपासे लकड़ी दूसरी जगह जागिरी और कुत्ता 
बंचगया, उस लकड़ीकों मुँहर्म दृवाकर वह कुच्ा उसी मारनेवाले 
महुष्यके पास पहुँचा ओर लकडी उसके पेरंमें रखकर नीचा 
झिर किये ख़डा होंगया. कत्तेकी यह योग्यता देखकर उस मार" 
नैवालेकों भी उसपर दया आगयी. उसके मनमे विचार आया 
कि / जिम्त ऊकडीसे में इसे मारना चाहता हू उस्ती लकडौकों 
बह मेरे पेरेंमें छाकर रखता है | तब मे उसे केसे मारु: ? उसके 
मॉकनेसे झुझे रातकों नींद नहीं आती इससे में इसपर इतना 
नाराज हुआ था परेंढु इसरी इस योग्यताने तो मेरा शोध 
शांत करदिया, 
-दयाके मारे उसकी आँखेंमें पानी आ गया और वह मारनेके 

चदके उल्टा उसको प्यार करने छुगा, 

भहयों | अधघीनतामें दीनतामें इतना गुण है, इतना बढ दे 
जौर इतनी निर्भयता है सो वह जानता नहीं था, यह तो वह 
उस कुत्तेसेही सीखा | माइयों | मनुष्य और कुत्तेफे वीचमेंदी 
जब अधीनवाका इतना भभाव होंता है, राक्षतता चदरकर देवी 
वृत्ति हो जाती है, तब म्सुकी ओर दीनता करनेमें कितना गुण 
होंगा आर कितना खुख़ होगा सो तो विचारों | 

कत्तेके मोकनेस जेसे वह आदमी ऊुद्ध हमाथा वेसेही इसारे 
ठोमसे, हमारे निदुक स्वमायसे, हमारे दंमसे, हमारे अईकारसे और 
हमारे अयोग्य पिषयभोगके पापसे भ्रठ्ठु इसपर उुद्ध द्ोता है, जोर 
कुद्ध होकर जैसे उस आदसीने उस कुत्तेपर मारनेकों छकडी 
फ्रेंकीयी वेसेही प्रस्ठ इमपर किसी तरहका दुःख डालता है. लक्डी 
फेंकनंपर मी जैसे वह छुचा दीवतासे उस आदमीके अधीन होंगया 


( ३७६५ ) स्गेका विमान । 


वैसेही जोन्डःखंके समयभी हम दीनतासे भगवादिच्छाके अधीन 
न हें तो प्रशुकी हमपर दया कैसे होसकती है याद रखो कि, 
अधीनतासेही दया संपादन होसकती है, सामना करनेसे इनाम 
नहीं मिलता, इसालेये जो ग्र्की दया चाहतेहों और असुसे मोक्ष" 
रूपी इनाम लना हो तो जैसे बने वैसे शुद्ध अंतःकरणते प्रभुकी 
आज्ञा पालो और जेसे अभ्र॒ रक्‍्खे वैसे आनंदेस रहो! 

ड ५५ पद, राग कलिंगडा. 


तो सम कोउ न दयानिषि दूणो, सब जग हेन्यो नहीं 
सूझो ॥ टेक ॥ जपप्रतिपका दीनदयाछा २ जानिहु 
चंरनन पूजो ॥ १ ॥ छुद्र विपयसुख लागि ऋम्पो में 
सहुरुज्ञान न बूझो ॥ २॥ स्वारथलागि साधु संतपे २ 
धर्म अधर्म न सूझो ॥ ३ ॥ रामजीवन कर जोरि 


झकारे २ अब छपाल मोप हजो ॥ ४ ॥ - 
३ ०५ पाप करना बहुत सुगम है, घरमें बेंठे २ तथा सोते 
०५ >> किये च्ड 
सोते २ भी डरे विचार करके पाप किये जासकते हैं 
इसलिये पापसे बचनेका बहुतही यत्त करो ! 
पाप करना बहुत. सुगम है इससे पापसे चचनेकी सबसे 
अधिक चिंता रक्खो ! पाप करनेके लिये कुछ कठिनाइयाँ नहीं , 
उठानी पड्ती, पाप तो घरमें बैठे २ भी, सोते २ भो, धंधा 
रोजगार करते २ भी और चीमारीके विस्तरेम पछे २ भी ही 
सकते हैं, इस छिये माइयो ! पापसे बचनेका यत्न करो, क्योंकि 
सोते २. ह संगम हैं, परंत पापसे बचना वहुत्र कठिन हैं. 
- पते २ भी विषयमोगके विचार होसकते हैं, काम घंधा करते २ 
भी दूसरेकी कष्ट पुँचानेका विचार होसकता है, भोजन करते २ 


ञ_ हे 


स्वयंका विमान _ (३७७ १ 
भी अदेखाईके खयाढ़ आजाते हैं, खेलते र मी अमिमान आंस- 
कता है, चलते फिरतेमी दृष्टिपप होसकता है, और ख्त्युकी 
अंतिम घडीतक मी तृष्णा वटसकती है, ये सब मानसिक पाप हैं ! 
ऐसे मानसिक पार्षोसे वचनाही उत्तमता है, और उसीका नाम 
भक्ति हैं. इस पापसे चचनेका उपाय यही है कि सदा श्॒मेच्छा 
रखना. शुमेच्छा ईश्वरीय ज्ञानकी पहली सीढी है. इस डिये छुरे 
विचार या दुष्ट संकल्प कभी न करना चाहिये, परंतु अतिक्षण ऐसी “ 
भावना रखना चाहिये कि, 

था +_ सर्व +, (जप 
सब सुसितः संतु सर्व संत निरामयाः । * 
सर्वे भद्गाणे पश्पंठु मा कमिदुःखगापुयात्‌ ॥ 
अर्य-सच जीव सुखी हो | किसी भी जीवकी कोई दुःख ने 
रहे | सबका कल्याण हो ! और किसी मी जगह किसी गरकारका 
दुःख नहीं | प्राचीन आये ऋषियोंकी घ्रावःकालकी पहली भ्राथेना 
सही थी. कि, ' हे मु | सर्वका कल्याण करों !' ऐसी भी 
इच्छासेही पापसे बचना वनसकता दै, इस ढिये जो मझुके मागेपर 
चलना ही तो सदा शुमेच्छा रक्‍्खो ! झमेच्छा रखो ह हे हि 
३०६ मापियोंको परमेश्वर तुरंत दंड क्‍यों नहीं देता ! 
उनको किसी दिन अच्छा हो जानेकी आशाप्ते प्रछ 
उनको बचाता है. 
इंशवर सर्व शाक्तिमाव है. वह चाहे तो एक प्म सब पापियोंकी 
मार डाछे, उसके पास वचानेके तया नष्ट कर डालनेके हजारों 
मार्य हैं, अतिवरसातसे, अकालसे, प्ृथ्वीकपसे, ज्यालाझखी 
पर्वृत फटनेसे, समझद्रसे, बिजलीसे, अग्निसे, पपनके ठुफानसें, 
हवा विगड़नेसे, छेगसे, दइैजेंसे, और वैसेद्द दूसरे अनेक 
कारणोंसे पठुमरमें वह इमकों मारसकताहे, परेतु गभु दयालु ह 
इससे पापियोंकीमी उसी समय दंड देना नहीं चाहता, वह चाइता 


(२७८) स्वगेका विमान । 


है कि, पापी किसी दिन जच्छे हो जायें. इसी भली इच्छासे वह 
उनकोमी बचाता है. वह केवछ वचाताही नहीं है चरन्‌ उनको 
सुधरजानेका अवकाश देता हैं, परंतु खेद है कि, महुष्यप्रमुकी उत 
दयाका उलठा उपयोग करके अपने पैरपर आपही कुल्हाडा 
मारता है, अपनी रोटीमे आपही धूछ डाछृता हे और जपने 
बेठनेकी डारको आपही काटता है. प्रशुकी इच्छा तो पसीही है 
कि, जीव मेरे पास जावे और सुझ जैसे बनें, परंत हम ऐसे 
अमागे हैं कि, समर्थ प्रभुकी दयाको नहीं समझते, म्रभुके दिये 
हुए बहुमल्य साधनोस कुछ छाम नहीं उठाते बख्‌ 
उनका उल्टा उपयोग करते हैं, परंत याद रखना कि, अभुके 
यहां पीपावाईका राज नहीं है, इतने पार्पोके वीचमेंभी हम बच 
जाते हैं और भोगविलास करते हैं सो कुछ हमारे पराक्रमसे नहीं, 
हमारे छल कपटसे प्रशुको धोखा देकर नहीं, परंत प्रसुकी कृपा- 
सेही बचते हैं. ऐसीदी आशासे ऐसीही इच्छासे कि; किसी 
दिनभी हम जच्छे हो जायेंगे, परंठ जो अंवतकभी ह॒ग अच्छे 
न हुए, पत्षित्र नहीं हुए तो फिर हमारे लिये नरक तो बनाही है, 
उसके लिये किसी जोशीसे पूँछनेकी जरूरत नहीं हैं, जिसको जो 
चाहिये सो छो, चाहे दया ओर चाहे दुंड, श 
३०७ प्रश्ककी दयाका मनुष्य उलट उपयोग करता है. 
हम जानते हैं कि, प्रध्ध काछका भी काछ है. वह हमारा एक 
पलमरम नाश कर सकता है, केवछ हमाराही नहीं किंतु अनंत 
डरकक्षडका एक पलमे नाश कर डालनेका उसमें अद्भुत पराकम 
है, परंतु हम केबल उसकी दयाहीसे बचे हुए. हैं और तव मी 
हमारी गखता तो देखों कि, इम उसकी द्याका कैसा उल्टा उप- 
वींग करते है | प्रभु जिनको धन देता है वे अभिमानी बनते ईै, 
को रूप देता है वे व्यमिचारी बनते हैं, मिनको जिद्या देता 
है वे वाचाल, बक्ू जोर विवाद करनेवाले होते हैं, जिनके वर 
देता है वे अत्याचार करते हैं, जिनको आधेकार देता है ये दूसरों 


“खगेका विमान |. (३७५ 


, को दबातें हूँ, जिनको वडा छुडुच देताहें थे आपसमें छडतें 
मरते हैं, जिनकी जवानी देताहे वे दीगने बनते हें जोर मिनको 
लंवी उमर देता है वे अधिक पाप करते हैं. इस तरहपर' 
अमुकी दा हुईं कृपाका पाप छांग उछटा उपयांग करत 

हैं, जैसे चइलका पेंड ज्यों २ बडा होंता जोता है त्यों 

त्यों। उसमें कांटिसी -चढते जाते ई और ज्यों ज्यों उसकी 
डारी मोयी होती है त्पों त्वो कॉव्मी मोदे होते जाते हैं, वेसेही 
परापियोंकी ज्यों ज्यों अचुकूलता मिलती जाती है त्यों त्यों! वें 
अधिक पाप करते जाते हैं, परंहठ यह नहीं समझते कि, पाप 
कितनी बुरी वसस्‍्त हे और इससे कितनी खराबी होती है. हमएे 
शन्रुसे छडनेके लिये हमको जो क्ृपाकरके वारूद ओर गोला 
दिया गया हैं उसी बारूद गोलेकी अफसोस है कि, हम उसे 


देनेवालेद्ीके विरुद्ध काममें छाते हैं. 
भाइयो | अभुके काममें आड़े आनेवाले काम, क्रोध, छोम 


आदे शब्॒मोंकी जीतनेके लिये अध्ुनें कृपाकरके हमकी विदा, 
घन, बछ, अधिकार, आयु आदे दिये हैं, इंश्वरी मारगमें वाधक 
रक्षसोफो जीतनेके लिये यह चारूद गोंछा है परंठु हमारी 
नाढायकी तो देखों | हमारी निमकदरामों ता दुखा वर्क, जा 
राक्षत्ोंका सामना करनेके लिये, जो राक्षसॉंकी जीतनेके लिये, 
रक्षसोंसे लडनेके लिये वारूद गोंठा हमकों मिल्य है उस राक्ष- 
सोकेही साथ हम मिलनाते हैं और वारूद गोलेका उपयोग प्रभुके 
साथ करते हैं, इससे बढ़कर नीचता आर क्या होंगी ! मशुने 
कृपा करके जो शक्ति दी हैं उस शक्तिका उपयोग मशुके ही 
विरुद्ध करना पाप कहलाता है, ऐसा न होनेकी सैसाक रक्खो | 


३०< जिसमें इतनी नप्नता हो कि, शिष्पके पेर पोलिपे 
वही छह होनेके योग्य है. .- ेु 
एक भक्त महात्मा,थें- छोगाने उनसे कहा के, आप हमार ह 
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ज्युरु बनिये, क्योंकि आप शुरु बनने योग्य हैं जोर आपपर 
“हमारी श्रद्धा हैं, तव उन महात्मानें कहा कि, गुरू वननेसे 
पहले मुझे तुम छोगांपर प्रमाणित करदेना चाहिये ,कि, 
ह ग्रुरु बननेके योग्य हूँ या नहीं, छोगोंने कहा “ नहीं 
महाराज ! हमकों इस वातकी जरूरत नहीं है, हमकों आपके 


वचनकाही विश्वास है. ” 


महात्माने कहा “ नहीं माइयो | ऐसा नहीं होसकता, विना 
पूरा विश्वास किये किसीको शुरु नहीं वनाना चाहिये. “ 

लोगोंने कहा “ तो आप इस बातकों किस तरह प्रमाणित 
करना चाहते हैं ! ” 


महात्माने कहा “ मुझे पहले तुम्हारे पेर धोने दो। जो में 
सुम्हारे पेर धोसकूं तो तुम सुझको रु बनाने योग्य समझना. 

लोगोंने कहा “ महाराज | ऐसी उल्टी वात केसे बने! 
हम शिष्योंकों आपके पैर धोना चाहिये न कि आपको हमारे पैर 
थोना चाहिये. 


' तब महात्माने कहा “ भाइयों | जिसमें इतनी दीनता हो कि, 
जो शिष्याके पेर धोसके वह शुरु होनेके योग्य है. जो अपने 
धंमवके अभिमानमें, जो अपने ज्ञानके अमिमानमें, जो अपनी 
अक्तिके अमिमानमें, जे। अपनी पविज्नताके आडंबरमें ओर 
अपने कुलके अमिमानमें रहते हों वे गुरु होनेंके योग्य नहीं हैं 

*<जिममें शुद्ध अंतःकरणसे सच्ची दीनता हो, ओर चेलोकों अपने 
वराबर बनानेकी शक्ति हो वही ग्ररु बननेंके योग्य है. शिष्योको 
मार्ग चतानेहीके लिये गुरु नहीं होता परंतु शिष्योंका वोजा उठ 

नेमें सहायता देनेकी गुरु है. केवठ मोहनमोस और खीर खानिनों 
तथा हुकूमत चलानेकेही लिये श॒रु नहीं है. सब शुरू छोगोंकों 
यदद बात जच्छी तरह समझ रखना चाहिये. 
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३०९ आओरोका भला करनेमें अपना भी भला हो जाता है. 
इसके लिये जाडेमें दुःखित दो मनुष्योका उदाहरण, 
हिमालय जैस उठे देशमें एक महुष्य ठंदसें इुःखित होकर 
मार्मेमें गिरगया, उसी मार्गसे एक दूसरा मजुष्य निकला, उससे 
उसने कहा “ माई | दया करके मेरे पैरोको जगासा रगड दे तो 
मुझको गरमी आजाबे, में ठंढसे बडा दुःखित हूँ, 
, उसने उत्तर दिया “ भाई | मेरीमी अंग्र॒छी ठंदसे कड़ी पड- 
रही है मे तेरे जैर कैसे सें मल सकता हूँ ! ” 
उसने बडी नश्रवासे कहा “ भाई ! देख तो सही | इसमें मजा 
है, तककी भी फायदा होगा. ” 
जैसे तैसे धीरे धीरे वह उसके पैर घिसने लगा, ज्यों ज्यो 
बह पर विप्तता गया त्यों त्यों उसके पेरमें तथा खास उसी 
िसनेवालेके हाथमें गर्मी आती गयी आर अँतम दोनेंकी ठंड 
मिटंगसी, जिससे दोनोंदी चछदियें और दोनोंद्दी आपसभे 
मित्र चन गये [| हु हे 
चलते २ मार्गेम उस पर घिसनेवालेने पूँछा “मैंने तुम्हारे 
पैर मछे उसमें मेरी ठंढ केसे मिटगयी १ ” 
दूसरेने जवाव दिया “ यही तो ईशवरकी खूबी है कि, दूसरेका 
मसला करनेमें अपनाभी मढा होजाता है, परंतु मनुष्य इस वातकी 
ठीक २ समझते नहीं, इसीसे परमार्थ करनेमें पीछे रहजाते है. 
जुद्धिमाव्‌ मनुष्य तो यही समझते है कि, परमार्थ है सोही स्वाये 
है, खार्यम परमाय बहुत थोडा है परंतु परमार्थमें सवा बहुत है. , 
इसलिये और कुछ नहीं तो अपने स्वाथेदीके कियेमी परमाये तो 
करनादी चाहिये. हु 
३१० ईश्वर कहता हे कि, सारा संसारही ठम्हारे लिये है, 
क्वेवछ एक पापको छोड़कर और चाहे कुछ करो! 
हम झनते हैं कि, धर्म पाछना तो वहुतही कठिन विषय है, 
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आक्ति करना उससेमी काठेन हे, ओर नीति रखना तो छाखं 
आदमियामें एक ही आधेसे बनता होगा. सव आदमी यही कहते 
हैं, बहुतसे धर्मशुरुमी ऐसाही कहते हैं और हमारा मनभी इसे 
स्वीकार करलेता है, परंतु परमेश्वर कहता है कि, यह तुम्हारी भूल 
है, केवल एक पापको छोडकर और किसीमी कामकों करनेको भे 
जुम्दें रोकता नहीं, ठम किसीकी जान वारातमें जाओ तो में रोकता 
नहीं, तुम नयी २ जातिका अच्छा २ खाना खाओ तो भें रोकता 
नहीं, तुम नित्यप्राति खीर पूरी ओर आमका रस उडाओ, नित्य 
मोहनमोग और मोहनथाछ खाओ, नित्यश्रति गरम गरम 
जलेवी चक्खो, नित्यप्रावि मसालेदार गरम दूध पिओ, नित्यम्रति 
पकोडी और सेव पकाओं, नित्यप्रति चटकीली मसालेदार चढ- 
नियां चनाओ, और नित्यम्रति नये नये शरवत बनाकर पिओ तो 
में नहीं रोफता. सुंदर कपडे पहनो वहमी सुझे पसंद है. वहुमूह्य 
जेवर वाजवी रीतिसे पहनो तो वहमी स॒झे पसंद है. तुम्हारे इतर 
फुलेलते भी में चिहता नही हूं, तुम्हारा छाता, रूमाल और चइमा भी 
सुझे घुरा नहीं रगता, तुम्दारे बडे खट छप्पर जोर जालीदार पर- 
देभी भलेहीसे रहें. सुंदर खुदाईके कामवाढे कोच, और नयी २ 
किस्मकी आराम छरातैयांभी खुझौसे रक्‍्सो, तुम समाओमें से 
कर व्याख्यानवाजी करो और मंडलियोंमें मान पाओं उत्त- 
मेंमी सुझे कुछ अडचन नहीं है, तुम विवाह करो और 
सेल संसार सुखभोगे तो में देसकर प्रसन्न होता हु, 
जुमको अपन बच्चोपर भेम करते देखनेसे झुझे तुमपर भेम जताई 
उमकी निर्दोष सेल सेकते और हँसते बोलते देखकर में संतृष् 
दवाई, हमको अच्छी तरह धंवा रोजगार चलाते देखकर मैहे 
'आार्नद होता है, क्‍योंकि मेरे उद्देशमें हुम सहायक होनेददो- 
इसको कखगध ड़” पदते देखफ़रमी मुझे। हप॑ होता हे इस 
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आशझासे कि, तुम किसी दिन संसारमें उपयोगी बनोंगे और किसी 
दिन सके पहचानोंगे, तम्दारे . ऊँचे २ महछ चाहे रहें भें उनसे 
अप्रसन्न नहीं होता, छुम्हारे फू्लोके गमले और खुंद्र २ वाडियें 
जआवाद रहे मे उनसे खुघ हूं, अपने दीम और फुँआरे अपने 
प्रिय तोते, काकाहुए, बंदर, पानीदार घोंडे, नमकहलारू कुत्ते 
आर दूसरे प्राणी जिनकी देखकर तुम प्रसन्न हो ओर मेरी महि- 
माकों जानो, खुशीसे रक्पो, तुम्हारे फोनोग्राफ ओर वाशेतिकछ 
सेमी मे कुछ भ्रष्ट नहीं होता, ठुम गरमागरम चाय और काफी 
मंतेद्दी पियों, में इससे तुमपर गरम नहों होता. तुम्दारे भयकेदार 
फोदीग्राफ, दोरेकी अँगूठिया, चमकतीहुई कानकी वालियाँ, फेशनि- 
बढ ढछाकिट ढूटकतीहुई जेयधंडियोंकी चेन ( जेजीर ) और रबरटा- 
यरकी दौडतीहुई फिव्नगाडियोसेमी में नाराज नहीं होता. तुम्हारी 
उचित भोग गिलासफी सामग्री चाहे निंध नयी बढती जाय तो 
मुझे कुछ बुरी नहीं लगतों, मुझे तो केवल एक पापददी उरा ढुगता 
है, एक पापको छोडऋर और चाहे जिस वस्तुका तुम उचित उप- 
योग करो, सारा संसार एम्दरिदी लिये दे, वेवठ शर्ते एक यहही 
है कि सुझ्तको अपने साथ रखकर सुझें याद करके मुझे अपने 
हृदय धारण करके तव तुम सब कुछ भोगो | सारा संसार 
जीर उसके पेभय तुम्दारेंही लिये है. ठुमकी एक पापके पिवाय 
दूसरी किसीभी वस्तु डरनेकी जरूरत नहीं है, इस लिये माइयों! 
पापकों छोंडकर और यादें से करो | चाहे जैसे दो परतु 
पापके छोडो!।.. 
5 ह्ड हा ८० कक. 
३१३ एसा अवसर बारबार नहा मिलछगा इससे चँत। | 
यो | याद रक्‍प़ो कि, ऐसा उत्तम अवसर फिरफिस्कर 
नहीं मिलेगा. पेसी मगवत्कपा बारबार नहीं मिलेगी, इस पृण्य- 
भूमि अथीत्‌ इस भरतखंडमें तथा इस इखरके कृपापान देश्वर्म 
चारवार जन्म नहीं मिलेगा. ऐसा हमारा परवित उत्तम आधे 
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फिराफरकर नहीं मिलेगा. यह जढ़ानी सदा ठहरनेकी' नहीं है. 
यह तो देखते ९ चलीजायगी, भक्ति करनेके लिये ईश्वरके पवित्र 
मंदिर मिले हैं, हमारी मूल्ले समझनेवाले उत्तम उपदेशक मभिलेद, 
इमको प्रभुक्रपासे आरोग्यता मिली है. चादिये जिदना समय 
मिलवाहि. आवश्यकताकि योग्य ज्ञानमी मिला है. खर्च करनेको 
झुछ पैसा मी मिला है. दान करनेके लिये चाहिये जेसे पात्र भी 
मिलते हैं, और मक्ति करनेके लिये अंतःकरणसे मेरणा भी होती है 
इतनेपरमी हम कुछ करते नहीं सो क्या थोडी भूलकी बात है! 
ऐसे २ उत्तम साधन ओर ऐसे उत्तम अवसर क्‍या फिर भी 
बारबार मिलेंगे ; नहीं ! कभी नहीं | इसी लिये मक्तजन प्रेम 
पूवेक गाते ६. 
राग बिहाग । कि 
भजनको परमान, ऐसो भजनको परमान । नीच पावे « 
ऊंच पदवी, जल तरे पाखान ॥ ऐसो० ॥ ३'॥ चलव 
तारे चलत मंडल, चलत शारी अर भान। दस 
धुवको अविचल भाक्ति, रामके दीवान ॥ ऐसो० ॥ २॥ 
रावणके दरशशीश छेदे, कर गहे सारंगपान। विशनषि- 
णको लंक दीनी, भक्त अपनों जान ॥ ऐसो० ॥ ३॥ 
निगम जाकी साख पूरे, सुनो संत सुजान । दास तुल्सी 
. शरण आयो, राखिये भगवान ॥ ऐसो ० ॥ 9॥ - 
३१२ भाइयो ढरो मत ! भक्तिको प्रश्चु नंगी नहीं रक्खेगा! 
के साथ योग-क्षेमक दक्षन अवश्य देगा ! 
हम मिठाई लेने हलवाईंकी दूकान पर जाते हैं तव जितनी 
चाहिये उतनी मिठाई माँगते हैं और उसको कीमत दे देंते हैं, 
परंतु उस मिठाईको बांधनेके लिये कागज, पत्ता, दोना, डलिय- 


स्॒र्गेका विमान । ( ३८५ 
आदि जिस बस्तुकी >विश्यकता होती है उसको कौमत हमर नहीं 


पूछते और वह मॉगलेमी नहीं परंतु तव'भी हलवाई मिठाइके 
सायही उसकी रक्षा करनेका सारा सामान अपने आप दे देवा 
है जीर कीमत उसकी मिठाईके साथही गिन लेता है, इसी तरह 


0 पु पु 


हमको परमेशरसे केवल भक्तिही माँगना चाहिये, भक्तिका रस- 


> गे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि का योगक्षेम करनेको 
तो वह बेंधा हुआही है, प्रेढाओ जब मिठाई खुली हुई 
नहीं देता, पंसारी जब दया इंडिया बांधे बिना नहीं देता और 
आनेवातद्य कपडामी जब वारदान बिना नहीं आता 
तब अश्वु भक्तिको नंगी कैसे दंगा ? छदामके इनकीही जय 
उडिया बांधीजाय और घुस्तकोपर भी । वांधाजाय ते 
पैम विचार तो करो कि अभ्ु भक्तिको नंगी कैसे रक्‍्खेगा ! भक्तिको 
बनाये रखनेके लिये भक्तकी ४॥7 करना तो भक्तिका बारदान है, 


उसे अलग मॉगनेकी कोई जरूरत नहीं है. इस हिये भायो | 
छसे निष्काम भक्ति माँगो तो सब अच्छी परत अपने आपही 
घली आवंगी, इलकी २ वस्तुओं सतत मांगों | 
२१ हे भक्तिका बदला मिलने देर लगे तव समझो कि, 
ईश्वर हमारा अधिक कल्याण करनेवात्य है । 
हमारी भक्तिका वद्ढ़ा मिलनेमें जब देर हो तब समझो कि, 


हम उसे 83 देनेमें देर छग्म देते हैं और 

॥ करते हैं, अंतर्मे हम उसे खुश कर देते हैं. पर 

का गाना अच्छा नहीं छयता तो हम कह 

वा पाईं घेछा चंटपट उसकी ओर फंक देते 

भी जो हमें अधिक नहीं देना होता क्रो जल्द 
श्ष्ृ 


(३८६ ) सगेका विमान | 


देकर टाल देता है, परंतु कुछ अधिक देनेकी उसकी इच्छा होती 
है त्वहीं वह देनेमें देर रगाता है. इस लिये बहुत प्रार्थना करने- 
परभी जब जरूरी वस्त मिलनेमें देर छगे तब भक्तोकों समप्त 
लेना चाहिये-कि, ईश्वर हमकों कुछ अधिक देना चाहता है. इस 
लिये जो भक्तिका वद॒छा मिलनेमें देर रंगे तो हिम्मत हारकर 
अक्तिकों छोड नहीं देना चाहिये, परंतु इम्घरकी अधिक देनेवी 
इच्छा समझ उत्साहपूर्वेक दृदतासे अधिक २ प्राथना और भक्ति 
करना और सर्वभावसे ईश्वरमय बनते जाना चाहिये तो ईखर 
इमकी कदापि नहीं छोडदेगा, याद रखना कि, भक्तिका बदला 
चुरंतही मिल जाय तो थोडेद्दीमे निपट जाता है परंतु देर लगे 
तो अधिक मिलनेकी आशा होती है. इस लिये देर ढुगमेपर 

न मिलनेक्रा संदेह करके निराश नहीं हो जाना चाहिये... 

३१४ बचोंकी त॒तलाती वाणी जैसे माव। पिवाकों अच्छी 
लगती है, वैसेही प्रश्को हमारी भार्थनाएँ अच्छी 
लगती हैं इससे वह हमसे अधिक प्रार्थना- 
करना चाहता हे. 

हमको छोटे २ निर्दोष वालकोंपर प्रीति है ? तुमने हम्होरे 
माता पिवाओंका अपने प्यारे बच्चोंपर॒का प्रेम देखा है! हुतलाते 
चालकोंके नयें शब्दोंकी आवाज माता पिताकों कैसी अच्छी 
लूगती है सो हम जानते हो १ उन्हीं शब्देंको वारवार कुदलाकर 
माता पिता कितने आनंदित होते हैं. सो तुम जानते हो | व्चेके 
सुतछाते हुए और टूटे फूटे शब्दोंकी भी कीमत मातापिताके मरते 
कितनी बडी द्वोती है सो ठुम समझ सकते हो १ और उस बालक॒का 
चुतलछा २ कर बोलना, पिताकी आज्ञाकी परवाह किये बिना 
स्वमावसेही इधर उधर खेलना, और समय २ पर पिताके पास 
जनेकेडिये उचकना और जल्दी २ हाथ फैलाकर पिताके पास जा- 


ः 


सरगेकी विमान । (३८७) _ 


नेकी इच्छा प्रकट करना ओर मंद २ हँसोके साथ कूदना क्या तुमने 
कमी देखा है | इस दृश्यसे पिताकों केसा आनंद आता है और 
'चारवार उसी आनंददायक दृश्यकों देखनेकों पिता केसी इच्छा 
रखता है सी तुम समझ सफ्ते हो १ जो इसको समझते हो तो 
तुम जान सकते हो कि, हमारे पवित्र समर्थे पित्तेके हम वाठक हैं 
आर हमारी माथनाएँ तुतलाकर बोलते हुए छोटे बच्चोंके शब्दकी 
'तरद जपूर्ण और अस्पष्ठ हैं, परेतु हमारे परम दयाल्ध पिताकों वह 
बहुत प्यारी लगती हैँ इसीसे वह वारवार वेंही शब्द हमारे - 
मुखसे कहलाना चाहता है. इस लिये हमकों वारबार वही आधथैना 
करनेमें हार नहीं जाना चाहिये, क्योंकि हमारी प्रार्थनाएँ प्रशुको 
बहुत अच्छी रूगती हैं इसीसे वह उनको हमसे वारबार कह 
लाना चाहता है. इस लिये ऐसी आर्यनाएँ जिवनी-बार इमारे 
मुखसे निकरछे उतनाही ' अधिक हमारा अहोमाग्य है. भाइयों ! 
सब झांक्तिमाद मसुकी प्राथना करनेमें कमी मत ऊदो | वह तो 
पमितनी अधिक होगी उतनाही छाम है ! 


३१५ हमारी चतुराईका कैसा बुरा परिणाम होता है 
है सो तुम जानतेहो 


.- किसी प्रासेश् होशियार बकीऊझके पास एक जरूरी गुकदमा 
आया. उस सुक्दमेकी फीस दशा हजार रुपये ठहरे, थोड़े सर्मयर्मे 
आफदमा फैसला होंगयो और वकील्साहबकी दुश इजार रुपये 
मिलगयें; दूसरे दिन छुकदमा जीतनेवाछा पकीछके प्राप्त आया 
चकील उस समय आपनी, स्थीके पएस वेट(था, उसे आज देखकर 
बकीऊ चोला “ तुम्दारा मुकदमा तें होगया, कहो अब क्‍या 
काम हू | 

उसने उत्तर दिया “ आपके दश हजार रुपये देने आयाह, “ 
इतना कहकर उसने जेबमेंसे एक; दश हजार रुपयेंका नोंद 


(इब्ट).. स्वर्गका विमांन । 


रे 


_निकाठा, तब वकील बोला * साहव,! मुझे तो फीस कलही मिछ७ * 
गेंयी | क्या आपको खबर नहीं है १ है 
उसने कहा “ दश हजार रुपये तो मनेही भेजेथे, में जच्छी 
तरह जानताहूँ, परंतु वह तो आपकी फीस थी, इस समय में 
आपको इनाम देने आयाहूं. 
बकीलने पूँछा “ इतनी इनाम क्‍यों १ 
उसने कहा “ साहब मेरा मुकदमा विलकुल ऑऔँठा था उसमें 
एक भी शब्द सच्चा नहीं था परंतु आपकी चतुराइईसे उनके साक्षी 
उडेंगये, वकील दवगयें जीर जजसाहबके चित्ततर आपके 
भाषणका ऐसा असर-“पडा कि उन्होंने मुझे जितादिया, आपकी 
होशियारीसे में झंठे सुकदमेकी जीतगया इससे आपको इनाम 
देनां जरूरी है, » 5 
इतना कहकर उसने दश हजार रुपयेका नोंट वकीलके हाथमें 
दिया, वकीछ साहव नोट लेकर मुसकराये और अपनी स्तनौकी 
ओर देखने रंगे. उस भोली ख्रीनें कद्दा “ कृपानाथ | आप 
अपनी होशियारीकों डुरे काममें छाते हैं तवहीं इतना कमाते हैं 
जो जरा चार ता कर।|-]क, जा उसका अच्छ कामम रूगाआ 
तो कितना बडा छाभ उठासको | 2५68 
भाइयों | उस वकीछकी तरह हम सब लोगमी अपनी होझि- 
यारीकी छुरेही काममें छाते हैं. हमारी युक्तियाँ, हमारें प्रपंच, 
हमारी दीडधूप और “हमारी चाछाकियां खासकरके छुरे का्मोर्क 
लिये होती हं जोर इसीसे हम इश्वरसे विमुख होंते हैं, मक्तराज 
तुलसा दासजा कहते हु; 
दोहा-जेसी नीति हराममें, देसी हरमें होग। 
चूलानाय वेकुंठम, पला न पके कोय ॥ 
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मक्ति करनेके लिये प्रभुके प्यारे चननेके लिये केवक इतना 


रु 


समेका विमान । ( ३८९ ) 


'करनेका है कि, जो मवाह खारे समुद्रम जाता है उसी प्रवाहकों सुंदर 
बाग़में मोड दो, जो क्त्ति झूँठम लगी है उसे सत्यमें रगाओ, 
व्यवहारमें जैसी औति हैं वेसी असुमें करों, इस्रोका नाम भाक्ति हे 
आर इसीमें मोक्ष है. सव चतराईकी एक चह॒राई यही है. 

हम जन इडेमेंद्री इतना करसकने हैं तव सच्चाईमें कितना कर 
सकेंगे सो तो विचार करों | भाइयों | सत्यकों पकडों | सत्यको 
पकड़ा यहीं चरनका मांगे हू ] प्रभुझा नामहा सत्य हैं आर ता सब 
प्षणर्मगर हैं | इंठेको पकडनेम बहुत मेहनत करनेपर भी थोडाही 
इनाम मिलता है परंठु सत्यकी पकडनेम तो अछीकिक पस्तुकी 
माप होती है, लेसे पापोंकी क्षमा अंतःकरणकी पविनता सत्सं- 
गम प्रात ओर परमायवृत्ति आद उत्तम तत्तोंकी प्राप्त ह्वीती है, 
इस लिये जो बृत्ति ब॒राईम छगी हे उसको इश्वरकी ओर झुकाओं ! 
यही सब तत्चोफा तत्त है ओर यही सच धर्मोका धर्म है | 

८५६८ पद । 
.प हु काहेको हा 

पभन मन रामचरण इनराता । काहेकी भमत[फ्रत ह्ने 

निशदिन भजन करत अलसाती ॥ १ ॥ पिरथा जन्म 

गैंवायो मरख सीवव रह्लो द्निराती । रामसियाकों नाम 

अमीरमस सो काहे नहिं खाती ॥ २॥ संवत सोलहसा 

इकर्तासा जेंठमास छठे स्वाती | तुल॒रिदात यह विवय 

करत हैं प्रथम अरजकी पाती ॥ ३ ॥ 

३१६ वेंद्य, श्र, जहान चलानेवाले आदि लोगोंकी वरह 

रुलोगोंको भी अपने कामकी शिक्षा लेना चाहिये, 

जी जहाज चलाना नहा जानता वह कपदान चनजाव त्ता 
आअवग्य जहानको डुवादे, "जो वेयविया नहीं जानता वह वेय 
बनबेंठे तो अवश्य रोगियोंफों यमपुराकी सर कराँवे, जो रसोई 


( ३५० ) स्वगेंका विमान ॥ 


बनाना नहीं जानता वह रसोइया वनजाय तो अवश्य रसोईकी 
घुआं उडादें. जिसको खाता रोजनामा नहीं आता वह सुनीम 
वनजाय तो अवश्य दूकानको रसातलमें पहुँचादे. जो लडाईका 
काम नहीं जानता वह लडाईमें जाय तों अवश्य अपनेदी हाथ 
"पैर काटकर घर आंबे, वंसेही जिस खुझुका हृदय भक्तिमें रैगाहुआ 
नहीं है, जिस गुरुका हृदय श्रद्धामें मीगाहुआ नहीं है जोर निम्त 
गुरुकी वाणी उपदेशके समय अम्ठतकी धाराकी तरह गंगाके 
अपाहकी तरह खतंत्रतासें नहीं चलसकती वह भी अपने 
दिध्याकों सचा छठाभ नहा पहुचासकता, इस लिये जंस सब 
छोगोंकों अपने २ धंधे रोजगारकी शिक्षा लेनी पडती है पसेह्ा 
गुरुलोगोंको भी अपने धमका, जनस्वभावका, देशकालके रीतिरिवा- 
जका ओर आसपासके संयोगोका पूरा अभ्यास करना चाहिये, 
इस त्तरहकी जमानेके अजुसार धमकी शिक्षा लिये बिना वे अपने 
कामर्मे सफलता नहीं पासकते क्‍योंकि पोंछ चढानेका समय 
बदर गयाँहै. यह वात सबही गुरुलोगोंकी अच्छी तरह समझ 
रखना चाहिये. जो झुरुछोग इस तरहें समझकर काम करेगे तो वे 
अपने धमका देशकी आर अपने आत्माकी उन्नति कर सकेंगे, 
आर अपने दशिष्योका कल्याण करसकैंगे, परंतु जो अपने' पवित 
घंधेकी शिक्षा नहीं लेगे तों लोग उनको मानेंगे नहीं, इसमें कुछ 
नई बात नहीं हैं अपने धंधेवी कीमत आपटदी नही जानतादां ता 
दूसरे उसकी कदर केसे करें ! ऐसा न होने देनेके लिये शुरुलो- 
स्लो लणानेके अनुकृछरीतिणे पविय वमेकी शिक्षा जहण करी 
चाहिये ओर गिष्योकी गुरुढोगोंके लिये इस चातकी विशेष 
झुचधा कर दंनो चाहिये, 
८५७ कवित्त ॥ 
रु बिन ज्ञान नाहिं सह बिन ध्यान नाहिं सह बिन 


आतमविचार ना लह्व है। सह बिन प्रेम नाहिं सह बिन 


के 


स्व॒गंका विमान । ( ३९११ 


प्रीति नाहिं सह बिन शीलहू संतोष न गहत है ॥ सु विन 
वास नाहिं बाद्धिको भकाश नाहिं, भमहूको नाश नाहिं 
संशय रहत है। भुरु॒बिव बाद नाहिं कोठी बिच हाट 
नाहि, सुंदर प्रगठ छोक वेद यों कहत है ॥ ३ ॥ 
३१४ मछकी कूपाकी कमी नहीं है वह तो सदा मदद देनेको 
तैयार ही रहता है, कमी केवल हमारे पुरुषा्थकी है. 
एक तीन चार वरसका छोटा ऊडका था, वह नीचे खेलरहाथा, 
और मांता उसकी ऊपर काम करनेंगे छगीयी. थोडी « देरमें जब 
खझूडका माताऊ़े पास जानेकी इच्छा करने छगा और रोसोकर 
“आ] “भा करनेलगा तब माताने कहा “ आती हूं, 
छडकेने तथ मी उत्तावदी मचाई तो माताने ऊपरसे एक 
खिीना डाक दिया और कहा “ इससे खेल ] भंभी आती हूं, 
इतने पर मी बचेने न माना वह “मा! मा! करके रोनेकगा 
जब माताने कहा “ वेद | धीरा रहे | म॑ अभी आती हूँ. 
थोडी देशतक फिर भी माता न आईं तव तो वच्चा जलदीके 
मरे सौढी चढने छगा वह दोदी तीन सीढी चढ्य होगा कि, 
माताकों उसके गिरपडनेका मय हुआ, वह अपना काम छोडकर 
डी ओर बालक दो तीन सीढी भी नहीं चढने पाया होगा के, 
बह जआाठदश सीढी उत्तकर उसके पास आगयी आर उसे गांदिमें 
» ले छातौसे दवा प्रेमपूर्वक चुंवन करने लगी, 
उस वालककी तरह हम भी अपने पिता परमेंश्वरके पास जाना 
चाहते हैं , परंतु जवतक केवल वातोंहीसे प्रसुकों बुछाना चाह 
तवंतक वह पास थयोडाही आसकता है ! छोदा वालक जैसे अपनी 
शक्ति न होनेपर भी सीटी चढनेका श्रम करनेठगा वैसे हमको मी 
- अपने देशकाल और आम्पासके संयोगेोके जनुसार घमुफी पानेके 


ने 
है 


& ३५२ ) स्वगेका विमान । 


लिये यत्न करना चाहिये, जबतक इम चेंसा न करें तबतक प्रप्ठ 
नहा मानता कि हम उसके बिना नहीं जी सकते, और जबतक 
ऐसा विश्वास ने होजाय तबतक ग्रभु हमारे पास आ नहीं सकता, 
कारण माता जैसे अपने पनञ्चको रोताहुआ देखना नहीं चाहती, 
वैसेही अश्च॒ अपने वालकोको दुःखित देखना नहीं चाहता. बह तो 
हमस उरुपाथ चाहता है ओर पुरुपार्थंसे ही प्रसन्न होता है, हम प्रभुके 
लिये जुरुपाे करनेलगे कि, उसी समय उसकी सहायता तैयार है 
उसकी मद्दमें देर नहीं हे, देर केवल हमारे पुरुषार्थमेंही है. इस 
लिये भाइया | आलस्य छोडकर मभुके मार्गमें आओ. प्रभुके मार्गेमें , 
आनंके लिये तुमको तो केवछ दो तीन सीढीही चढनी पड़ेगी, परंतु 
संशु एसा दयाल है और तुमपर उसकी इतनी क्ृप! है कि वह आपही 
चहुतसी सीडढियां उतरकर तुमको लेने लियेके सामने आजायगा, 


१८ भक्त हुए पछि लोभ नहीं रखना 
एक गरीब घरकी लडकीका किसी साहकारके उुत्रसे विवाह 
डुआ, साहकार बहुत भछझा ओर उदार था ओर खींकों प्रसन्न 
रखनका यत्न करता रहताथा, अतिमास, सेठ हाथखर्चकें लिये 
चहुतसे रुयये दिया करताथा परंतु वह सेठानी तो गरीवधरकी 
थी ओर बचपनसेही हाथ रोककर खर्च करनेकी आदतवाली थी 
इससे अधिक खरे नहीं करती थी. पिताके घरमें' अह दोचार 
रुपये महीनेमे काम चलातीथी इसस यहाँ पर “उसको पचात्त 
रुपये महीना खवे करना भी अधिक जान पडताथा- ५ 
एक देन सेठने पूँछा “ ख्चेके लिये रुपये पेसे क्‍यें नहीं 
भांगती १ में तक्ञको दोसो रुपये महीना हायखर्चके लिये देता ह 
उसमें पूरा पडजाता है ! तू हथ मत रोकना ! महीनेमरमें पौचसी 
रुपये तक तू खचे कर देना ] # 
<_ आन उत्तर दिया “ मज्को तो पचास रुपयेमी अधिक होप॑- 


उत्े हैं, आप सझे दोगी रुपये महीना देते हैं परंतु बाकी रुपये 


सगेका विमान। - - « (३७३ ) 
-तो मेरे पासदी धरे हैं, इतना खर्चा में कहेंगे करसकरतीहँ ! अपने 
पिंतांके घरमें तो में प्राचरुपये महीनेंमें काम चलालेती थी, ” 
सेठने कहा “ तेरा पिता तो मरीब आदमी है इससे बहांपर 
पाँच रुपये महीनेमें काम चलानाही ठीक था परंतु मेरे यहां बैसे 
काम नहीं चलसकता, 'झक्ककों प्रभुने बहुत कुछ दिया है, इससे 
ठुके उसका छाम उठाना चाहिये. मेरी आवरूके योग्य तू खचे 
न करे तो मुझे छुरा लगे, तेरे वापके यहां तू जिसे रहती वैसे 
मेरे यहां रहना वन नहीं सकता क्योंकि वह तो गरीब आदमी 
ठददरा, और में वडा धनवान है. सुझ जैसे सेठके घरमें आकर भी 
जो तू भिखारिनही रही तो फिर तेश सेमनीपन किस कामका 
भरे बदप्पनके लिये खुछा मन रखकर तुझकी अब खूब खर्चे 
करना चाहिये, 


या 


पतिफे इस उपदेश पीछे वह धीरे २ अधिक ६ दान, 


शर्में करने रूगी. 

भाइयो | भक्त छोंग अपना मार लठदेते हैं उसका भेद अब 
हुमने जाना ? मक्तोका विवाह इंचरके साथ होजाताँहे इससे 
अपने मायेपर एक वडा धनी दोनेसे वेफिकर होकर माल 
छुद्देते हैं, परंढ हम वैसा नहीं करसकते, क्योंकि हम सचे भक्त 
नहीं हुए त्वतक गरीब मनुष्यकी उस लडकीके समात 
अथोत थोडेद्दीम काम निकाललेतेह, परंठ धम्मके मार्गेम जाकर भी 
जो उदारता में रक्‍खें और वडा मन न रकक्‍्खं तों उस ख्ीका 
सठानीपन जैसे किसी कामका नहीं चेसे हमारी भक्ति भी किसी 
कामकी नहीं.प्नवानसे व्याह होजानेपर मो जो पहलेका ग्रीबीका 
स्वभाव बना रहे तो वह हछुकापन कहलाता है और जैसे वह 
सेठकी नापसंद होताहै वेसेही भक्त हुए पीछे-हरिजन हुए 
पीछे मु साथ छगन लगे पीछे भी जो मच संकुचित्‌ 
रहा और सुद्दी बंदही रही तो वह इसारी नारायकी हैं 


ड़ 


(३९४ ) स्का विमान । 


और प्रमुुकी बुरा छगनेवाला दे. इस लिये तुम्हारा जीं नहीं 
चलताहो और ठुम थोडेंद्वीमें काम चला सकतेहों तब भी अपनें 
समर्थ पतिकी आवरूके निमेत्त और उसके पर्रित प्रेमके निमित्त' 
अपने भाईवंधघुओमेके साथ उदारतासे बरताव करो | 
श चिता _ चल 
३१९ सचे भक्त कलकी चिंता नहीं करते, ओर जो 
कछकी चिंता करते हैं प्रे सचे भक्त नहीं हें 

एक गुरू ओर चेल्य दोनो किसीक यहां मोजन करने गये. 
भोजनके पीछे सेठका आदमी सुद्दीभरके सुपारीके डुकड़े ढाया 
और उसने चेलेके हाथमें दे दिये. चेलेने उनमेंसे एक दो ठुकड़े 
तो खाये और वाकीकों अपने ओढनेकी चद्दरमें वाँंव लिया, , 

जब वे वहासे चल दिये तो मा्गेमें गुरुकी नजर उस घुढरि- 
यापर पडी तब ग़ुरुने एूँछा “ चे्ा | इस गाठमें क्या बँधा है! / 

चेलेने कहा “ महाराज | सुपारीके ठुकड़े हैं. ” 

गुरुने पूछा “ क्‍यों बांध रक्खादे ? ” 

चेलेने उत्तर दिया “ कलके लिये ! ” 

गुरुने कहा अरे ] इतना अविश्वास ] जिसनें आज ठत्तको 
खीर पूडी दी वह क्‍या कल सुपारों भी नहीं देगा! जिसने 
तुझका इतने वषेतक जीता रक्खा सो क्या एक सुपारीका दुकडा 
भी नहीं देगा ! ओर जो सुपारी न मी मिलती तों भगवदिच्छा | 
उसकी ,ओर परवाह क्या $ जब इतनीहीं परवाह है तब साधु 
क्यो हुआ £ बेटा | घर छोड़ते तुझे कठिन न रूगा, मात्ता पिताकों 
छोडते तुझे दुःख न हुआ, खत्रौकों छोडते तुझकी विचार न आया, 
जात जमात ओर मान मर्तेवा छोडते तुझको चिंता न हुई, धन 
दालत और भोग विलास छोडते तूनें परवाह नही की और अर्थ 
सुपारीके इकडेकी इतनी परवाह करता है १ ठंढ धूप जोर वी 
करनेमें थकावटसे तू डरा नहों, और भूख प्यासफी परवाहन 


थे खग्ेका विमान | (३९८ ) 


कर अपने जात्माके कल्याणके लिये तू भक्त हुआ, इतने पर मी 
मसगवद़ू जआसंरेका वल्ठ छोड़कर अमी तू सुपारीके दुकडे गांठमें 
बॉँधतवा है ! रत्ञा |] कला ! | ऐसा साधुपन तो छोगोंकों ओर 
अपने आपको ठगनेहीके लिये हो सकता है, सचे भक्त तो कमी 
कलका फिकर नहीं करते | वेदा ! तू देख तो सही कि, हिरनोंके 
पास कहां खजाना होंता है $ मछलियाके लिये बीन बोने कौन 
जाता हैं ! मंडक कहाँ नोकरी करने जाते हैं १ कट्ठतरोंके मंडार 
कहाँ मरे हैं ! ओर सांपके खेत कहां हैं ! उनके ढिये मनुष्यों- 
कीसी कोई भी सुविधा न होनेपरमी वे भूखे नहीं मरते, तव यह 
तो विचार कर कि, मरुष्य क्‍यों भूखे मरेगा ? मनुष्य उनछे 
कितने उत्तम दें | कितने छुडिमान्‌ हैं ! कितने! साधनवाले हैं १ 
और इखरके कितने कृपापात्र है) इसका तो विचार कर | ऐसे 
उत्तम मनुष्य और उनमेंभी दृरिभक्त भूले केसे मरंगे ! क्‍या 
इतना भी विश्वास नहीं है ! 

गुरुका यह उपदेश सुनकर शिषण्यने सुपारीके डुकडे फेंक दिये. 
जौर उनको बांध रखनेकी भूलपर पश्चाचाप किया, सच्चे भक्त 
ऐसे निस्पृद्दी होते हैं ओर ऐसा विश्वासी जीवन व्यतीत करने- 
वाले होते हैं, ऐसे महाभक्तोंका सन्‍्मान करना सीखों ! जीर 
त्रह्मापंण कर्म करके ऐसे निरछ्ठही वनना सौखी | तथा भगवदू 
आसरेका वरू रखना सीखों | 

इंद्रविजय छंद । 

जादिनते नर गर्भ तज्यों त, आयके अह्वर कियो वबहांकी। 
खातही खात भयें इतने दिन, जानत नाहिं न भूखो कहॉकी ॥ 
दौरव धावत पेट दिखावत, तू श कीद सदा अन्नहींको । 
सुंदर क्यो विश्वास व राखत, सो पशु विश्व भरे सबहीको ॥ 


श ३५६ ) कलगंकाबिमान।.._ 
३२० सचे भक्त चाहे जेसी स्थितिमें हों तब भी सदा * 


आनंदमेंद्दी रहते हैं: . 

मराचीनकाल्‍में किसी नगरका राजा मरगया, उसका कोई उत्त- 
राधिकारी नहीं था इससे प्रधान छोगोंने इकट्े होकर ठहराव किया 
कि, एक भारी सभा मरना और नगरमरमेंसें मिस किसी मनु 
ख्यके गलेमें हथिनी फ़ूलमाला डाह दें उसीकों राज्यका जपि- 
कारी वना देना. सब छोगोंने इस बातको स्वीकार किया. एक , 
बड़े भेदानमें नगरनिवासियोंकी भारी सभा हुईं और हथिनीको 
खूब सिंगार करके फूलभाला देकर छोडा गया. करंवार इधर 
उधर फिरनेपर हथिनीने एक संन्यासीपर माला डाली. तब तो 
सब छोंगोने संन्यासीसे कहा “महाराज | अब आप हमारे राजा 
हो गये. इस कीपीन ओर भगवा ९ गेरुए ) वस्धोंकों उतारकर 
राजम॒कुद धारण कीजिये और इस वासके दंडके बदलेम राज- 


० न 


दंड हाथम लीजिये. 


संनन्‍्यासीने कहा “ बावा | झक्षे राज्य नहीं चाहिये भें राज्य 
ल्ूकर क्या करूंगा १ म तो मेर वेराग्यसेही राजाओंका राजा हू 
मुझे राजपाटकी जरूरत नहीं है में ऐसी उपाधिमें क्‍यों पड ! 

प्रधान छोगाने कहा. महाराज | आपकी राज्यकी जरूरत 
. नहीं है सो तो ठीक परंतु परमेखरने आपको राज्य दिंया है सो 


>च 


तो भोगनाही चाहिये, हायेनीनें आपके गलेमे फूलमाछा डाढी 
हैं सो खाली थोडीही जासकेगी ? माग्यदेवी आपपर पसन्न हुई 
हैं, उसको आप कैसे छोट सकेंगे ? अब आपकी कुछ चल नहीं 
सकती. अब तो आपको भमगवदिच्छाके अधीन होनाही पड़ेगा. 

संनन्‍्यास्ीने बहुतही कुछ नाहीं कही परंतु- किसीने न मानी 
आर उसको राजा बनाही दिया. 


इसके ज़ितनेही वर्ष पीछे किसी दूसरे स्थानका राजा अकस्मात 


*खर्गका विमान ( ३९७ 9 


चंद आया आर उसने सन्याता चाचाकां गादसे उताराइया, 
सेन्‍्यासीकी इसमे कछुछ भी दुःख न छंगा. उसने अपने संन्यास 
समयके गेरुआं कपडोंकी गांठ बांध रक्‍्खी थीं उसे खोछा और 
हर हर महादव कहकर गसलताएूबक उनको पहना तथा सनरः 

नमी नारायणाय कहकर ईखर्सय छीलाके चमत्कारपर हँसता २ 
जंगलकी चलदिया, 


आअपना इच्ठाकां मझुकी इच्छाम मरछादुना आर पअमुका इच्छाक 

आअधान होजाना हा सनन्‍्यासर हैं, एसा बात रखकर पीछे जो आर- 
व्यूयांगस सुख या दुभ्ख़ मिले उसे अभुक्का याद करते २ शाॉतिसे 
मोगलेनाही भक्तका लक्षण है, यही मक्तकी खूबी है, यही मक्त- 
का रहस्य है, जीर यही भक्तकी उत्तमता है, गीतामें भगवानले 
क्हाहे- 

अनाभिवं कर्मफर्ल कार्य कर्म करोति यः। 

स्‌ संन्यास च योगी च न निरानिर्न चाकरियः ॥ 

आ० ६. #छो, 


अथ्थे-क्मफे फलकी इच्छा रक्खें विना आवश्यक और करने 
योग्य कार्योकी जो करता हे वहों संन्‍्यासी है ओर वही सच्चा 

प है. केबल जिसने अग्निकों छोड दियाहों अयशा व्यवद्दारम 
काम काज छोडदियेहों वह सच्चा संन्यास या योगी नहीं है. 

साइयो ! अझ॒की ऐसी स्पष्ट आज्ञा है; इसालिये बाहरी दग धरे 
और टीमटामद्दीमें व पे रहकर सझ्ा संन्‍्यासी और सच्चा यीगी 
बनना हो ती शुद्ध अंतःकरणसे मगवदिच्छाकें अधीन हो अर्थात्‌ 
जैसे अभ्ठ रक्‍्खे बेंसे आनंदसे रहो और संयोगवरश जो कुछ 
अच्छा या बुरा आमिले उसे अम्ुका स्मरण करते २ चांतिसे 
सहन क्रो 


खली 


(१९८) - “ खगेका विमान | 


कवित्त । 
धूछ जेसो घन जाके शूलसो संसार सुख, 
, भूल जैसो भोग देखे अंत जेसी यारी है। 
पाप जैसी प्रभुताई शाप जैसो सनमान, 
बाई बिच्छुव जैसी नागिनसी नारी है ॥ 
आन जैसो इंद्रलोक विश्न जेसो विधिछोक, 
कीरति कलंक जेसी सिद्धिसी ठगारी है । 
बासनाने कोई बाकी ऐसी मति सदा जाकी, 
सुंदर कहत ताहि बेदना हमारी है ॥ 
हि संवैया । 
कोउक निंदत कोंउक बंदत 
कोउक देतहि आइ ज्ञु भच्छन । 
कीउक आय लगावत चंदन 
कोडक डारत घुरी ततच्छन ॥ 
कोठ कहे यह मूरख दीसत 
कोड कहे यह आहि विचच्छन । 
« छुंदर काहुसों राग न देप न, 
ये सब जानहु साधुके लच्छन ॥ ५ 
३२१ मनमें हलकी इच्छाएँ रखकर समाधि चढाओ तब 
भी कुछ फुल नहीं होनेका ! इसलिये भाइयो ! अपनी 
इच्छाएँ सुधारो । ओर शुत्षेच्छा रखना सीखो ! 
किसी राजाके द्रवारमें एक मांड आया. वह सब अकारके वैष 
जनानेम॑ बड़ा चतुर था, उसका तमाशा करना ऐसा बढ़कर था 


ह 


खग्का विमान । (३९५९ ) 


कि देखनेवाले ज्योके त्यों. रहजातेये, राजाको रिशाने और उससे 
मतलव गांठनेके लिये बह बडे २ तमाशे और खेऊ करने छगा 
कव्या, सुरगा, बंदर आदि जानपरोंकी चोढी वह बहुत्त अच्छी त्तरह 
बोलना जानताथा, समभामें जब उसने कुत्तेकी आवाज रूगारे तो बाहर 
कुत्ते भोकने छंगे'ओऔर 'कब्वेकी वोडी बोलो तव सेकरडो कब्बे 
इक होगये. इसके वाद उसने बंदरेंके चीखनेंकी आवाज सुनाई, 
हृवशी जैसे सोदे होठकर दिखाये, बहुत तेज मिजाज फीजी अफ- 
सरकासा स्वभाव और खरत कर दिखायी, कुमारजा ( कमाया ) 
के अत्याचार और चिडचिडे शुरुओका फारस कर दिखाया, और 
आते सब साधन रे हुए भी येडी चेपजाएईले एजए छोग केसे 
अधे होजाते और कम्मचारी छोग कैसे छूंट्खातें हैं सो भी बहुतही 
अच्छी तरहसे कर दिखाया, भांडकी होशियारीसे राजा और 
उसकी सारी समा बहुतही खुश होगबी और सब लोग शावाश ! 
शावाद्ा | एकारने छुगे इसके पीछे राजाने भांडसे एूँछा “वह 
कनसा येष है जिसे तू नहीं! करसकता | 

आऑडने उत्तर दिया “ महाराज | ममुकपासे पेसा कोई भी वेप 
नहीं है जिसे में न करसकता होऊँ, ” 

राजने पूँछा “ अच्छा तो में कहगा वही वेप तू करेगा [” 

भांडने कहा “ महाराज | आप जाज्ञा करें वही वेष में कर 
दिखाऊ आपका कहा हुआ वेष न करसका तो में भांड काहेका?” 

यह सुनकर कर्मचारियेंके छूट खानेवाले ऊपरी हरईरयसे चिदे 
हुए छोगोमेंसे एक कमेचारीने कहा “ मदाराज ! भाँड अपनी 
इठी मशंसा करता है ऐसा क्योंकर वन सकता है कि वह सवही 
बेष बना सकता हो १” 

साँड' चोला “ महाराज | यहां छुछ उघार खाता तो है हो 
नहीं ! यहाँ तो नकद छुकनेका द्विसाव है | आप आज्ञा करें वह 
वेप में न कर सऊ ती आजपैही भांडपना छोडदूं ! / 


(४००) खगेका विमान । * 


कर्मचारीने राजासे कहा “ महाराज | इससे योगीका वेप करा» 
इये तो अमी इसकी चतुराई माछूम होजायगी- हे 
, राजने भांडसे आज्ञा की  योगीका वेप बना ओर समामि: 
चढा तवहीं तू सचा भांड हैं ! 
माँडने कहा “ प्रृथ्वीनाय ! इसमें क्या बडी बात है १ भाप 
राजाओंसे मनमाना इनाम पानेके लिये में यह भी सीखाए, समापे 
लेना मी झुझसे छिपा नहीं है. हो 
इतना कहकर उसने योगीका वेष बनाया और सिद्धासन, पत्मासन,- 
मयूगसन, कुझुटासन, दृढासन, वीरासन आदि अनेक प्रकारके 
आसन, और कई म्रकारके आणायाम और अनेक मुद्राएं करादि- 
खारयीं, इसके पीछे उसने एक घंटेतक समाधि चढाहे, समा 
देखकर राजा और दूसरें सव लोग बडेही आश्वर्यमे पडें और 
उसऊी भशंसा करते हुए उसीकी ओर देखने लगे. ऐसे करते २ 
घेटामर पूरा होगया, सब छोग राह देखने लगे कि अब समाधि 
खुलैगी | अब समाधि रुंछेगी | परंतु समाधि खुली नहीं, एक 
घेटा पूरा होकर दूसरा भी घूरा हो गया परंतु समावे खुली नहीं. 
फिर तो तीसरा ओर चौथा घंटा भी वीतगया परंतु समा न खुली 
इसी तरह रात पूरी होगई, दिन पूरा होगया, दी दिन हुए और 
तीन दिन होगये परंतु समाधे न खुली तव तो स्व छोग डराये. 
चेयोने कहा “ महाराज ! यह तो परम धामकों पहुँचमया. घेदेट 
मरकी समाधिमे दो घेटे होसकते हैं, तीन होसकते हैं और कंदा* 
चित्‌ चार भी द्ोजायेँ परंतु तीन दिन तो कदापे नहीं हो सकते. 
आब आप इसकी समाधे खुलनेकी आशा न रखिये ! यहां तो 
लेवी समाधे ऊगगयी, अब इसको ठिकाने लगवानेकी पेन 
बीज कीजिये, ” /ः 2 
राजाने कहा भॉड वड़ा विचित्रशक्तिकझ्ना आदमी था. वह 
समाधे लेनेमं मरगया इससे उसको जछाना नहीं चाहिये परंढ 


सर्गका विमान । (४०१) 


साधुओंकी तरह उसे गाडना चाहिये, कर उ का हमपर इनाम 
बाकी है, उस औनाममे उसकी समाधेके परा बनवा 
देना चाहिये, ” 

सेव लोगोने राजाकी प्रद्महकी पसंद 


एक मदानम उसको गाझगया आर उपरसे एक 
परा बनवा दिया गया. 


>प्र बातकों कई वर्ष होगये, गन; २ लोग उस बातको भूल: 


आया कि पानी उस्त भेदान: 
तक पहुंचा ओर वह चन्नतरा ग्रिरकर गिशानतक मिट्यया. 
पाकर वहां मह्ठी, जमगयी और उसमे खेती वारी होने 


0, नाग 
जाकर किसी समय वह जमीन खोदी गयी तो भीतरसे चौक निक 
के 


नदेके 


| आए पक ज रा 
होते २ वात में गडाहुआ चक्र 
आग कहने छगे उसमे घन . सैकड़ों हजारे 


बड़ी सैंभालके साथ चशूतरा सम्राधिष्ठ 
(डा हुआ गरीर निकछा, उसे देख छोग बडे साश्चयेम 
कोई कहतायथा “यह तो झरदाहै, ” कोई कहताथा 
सतरझुगी योगी है, ' कोई क्द्ताया “यह डी भहत्मा है, 
निकलनेसे हमारे देशका भ्य होगा, ? था ' ऐसे 
महात्माको समाविमे छेडनेसे हम्रपर आपत्ति आवेगी, * फिस्लीने 
5 तो साक्षात्‌ शंकरका अवतार है. सब छोग 
पपने २ मनके विचार अगट कररेये, इतमेहीमें एक 
पा. साधुकोी समाधि चढ़ाने उतारनेका अनुभव था. 
हम वो कोई महात्मा योगी है, परंतु समाधि चढग: 
! पीछी उतरी नहीं है झुझ्ले उतारनेकी क्रिया याद है, » 
रपना कहकर उस साछुने उस मै खास २ मरे 
हे और शिरपर घी सठना आरंभ किया थोडी केसे उसकी 


धनकी छालचसे वहा शकटे होगये, सरकारी पहरा भी जागया, 
तो उसमेंसे ००4 | ञ्स 


(४०२ ) स्वगेका विमान । 


आँखें ख़ुढीं, योगीराज शरीर मरोडते और आलस्य सत्ति उठवेठे 
और भांडकी तरह अपने दोनों हाथोंसे मानपूवंक सलाम करके 
बोले समा महाराज | भूपर्सिह वहादुरकों खमा ! क्ृपानाथ | 
आज तो माँडको ऐसा इनाम मिलना चाहिये जिसमें आपका 
संसारम नाम होंजाय | ? 

लोग यह सुनकर आश्चरय्यमें प्डगये. कहने लगे ' यह क्‍या | 
भाँड क्या ) इनाम क्या १ भूपर्सिह कॉन ! यह वात क्‍या है! 
यह कोई भृत भेत तो नहीं है | ? 

लोग इस तरहका विचार करते हैं इतनेह्वीम उस समाधि 
छुडानेवारे साधुनें कहा “ महात्माजी | आप कोन हैं | और 
आपकी इच्छा क्या है १ हमने आपकी अधूरी समाधि जगादी 
इसके लिये हम क्षमा चाहते हैं. 

उस योगीने उत्तर दिया “ मेरा नाम है काछू भांड | महाराना 
भूपसिंह कहां हैं १ समझे इनाम मिलेगा या नहीं १ 

थोडी देरमें कुछ होशर्में आनेपर वह फिर बोला “ यह क्‍या 
में कहाँ हूं ! यह में क्‍या देखरहाहँ ! ” 

थोडी देर पीछे जब वह बिलकुल होशर्मे आगया आर बातें 
करने छगा तव माछूम हुआ कि ढाईसो वरस पहले उसने 
समाधि छीथी. इतने समयमे तो वह नगरही बदलगया, और 
राज्य भी बदलरूगया परंतु ढाईसो बरस समाधिमें रहने परमी वह 
भांड तो मांडदी वनारहा और उसकी इच्छा इनाम पानेद्वीमें 

- लगी रही, 

ऐसा होनेका कारण यह है कि, इश्वरने हमारे शरीरकी बनावट 
ऐसी रक्‍खी हैं कि, हम॑ उसको जिस स्थितिमें रखना चाहें अभ्या 
ससे उसी स्थितिमं वह रह सकता है. मद्टी खाकरमी रहा जा 
सकता है, गोबर खाकर भी रहा जा सकता है, घास खाकर भी 
रहा जा सकता है, विष खाकर भी रद्दा जा सकता है, उपवास कर 


न स्वगेका विमान । (४०३ ) 


कमी रहा जा सकता है और समाधिमेंभी रहा जा सकता हैं, 
परंतु इस तरह रहनेसे शुद्ध अंतश्करण विदा और प्रभुमेम विना 
उद्धार योडाही हो सकता है? इस किये भाइयों | याद ग्वखो 
कि, जपने मनकी मलिन मावनाओंकी सुंधारे बिना और जअसु- 
परके सच्चे प्रेम विना योग साधने ओर समाधि लेनेसेमी कुछ 
फल नहीं होनेंका | ईशरके सच्चे ज्ञान बिना प्रश्ुपर प्रेम फिये 
बिना ढाईसो वरसतक समाधि रहनेपैरं भी कुछ फक न हुआ 
और मांड मांडही घना रहा तब ईंखरके प्रेम ओर विश्वास विना 
अगवदाबेश बिना हमारे स्वार्थकें कामासे माक्ति कैसे मिलस- 
केगी सो तो विचारों | इस लिये भाइयों ! बाहरी ढोंग धतरेगे न 
पड़े रहकर अपनी इच्छाओंको सुधारों | और अपने अंतःकर- 
णका अमुग्रेम चढाओ ! तो मछी इच्छासे किये हुए कर्मों और 
पमुमेमसे किये हुए कर्माकी मंगवरदअपेण करनेसे तुम थीडा 
पर भी वहुत कुछ पासकोगें, इस लिये जैसे बने वैसे 
ए॒मेच्छा रक्खो ! जैसे बने वैसे शुमेच्छा रक्‍्खो ! और प्रभुभ्रेमफों 
थकड छो | अमुप्रेमकी पकड लो 
३२५२ सचे संतके लक्षण, 
ता. ३० जून सन्‌ १५०२ के दिन सार्यकालके ८ बजे बंब- 
में भूलेखरके पास स्थामीमी महारान परमहंस परमानंदजीने 
अपने दवाखानेमें भेस्मेरिज्मका अयोग किया था. उस समय 
बवजेक्ट ( विधेय ) ने संतके लक्षणोंके संबंधर्म भपनी खुशीसे 
मो वारते कही थीं वे जानने योग्य हैँ, इस लिये उसका सार इस 
प्रकरणमें कहा गया है . 


९ इस प्रकारकी जानने योग्य बहुत बातें ध्रठिदिन प्रयोगके समय होती हैं, 
प्रेछुके लीन चरसके चारदइसी प्रयोगमिंते जरूदी २ विपयोक्ती भेने किस रफ्खा है: 
और मेस्मेरिउ्स सबधी भेरे खास जलुमवड़ीभी चहुतसी बातें जानने योग्य हैं परतु 
एस अ्रकारकी पुस्तक पढनेका अमी दम लोगोर्समे अधिक शौरू नहीं दे इससे पूरी २ 
प्रदद्‌ मिले विना उस पुस्तफवा छपना कठिन हैं 


(४०४) . खर्गमका विमान । 


पहले उसने ईश्वरकी प्रायेना करते २ कहा कि, “ है साथे- 
द्वानंद्‌ | तेरी जय हो | तू सबको शांति दे | शरीरकाो मनकी 
और जंत/करणकी सवबकों शांति हो ! जैसे सम्रद्र पानीते मरा 
रहता हैं वैसे संसार शांतिसे भय रहो! हे प्रसु | तेरे पास आनेका 
र्ग थोडेंद्दी मनुष्योंकी मिकता है | जिसको वह मार्ग मिले बही 
संत और वहीं महात्मा है | ऐसे संतोहीसे संसारमें शांति फलती 
है, इस लिये दे दीनदयाल परमेश्वर- ! इस हु*खित हंदुरथान 
देशमें सच्चे संत उत्पन्न कर और वैसे संतेंका वणन करनेकी 
सुझे गाक्ति दे ! 
इस तरह प्रथम आर्थना करके तब उसने कद्दा “ छोग पूँछते 
है कि संचे संत किस जगह मिलते हैं ? और उनकी पहुँचान क्या 
है! सापछुजन इसका जवाब इस तरह देते हैं कि, भाग्यसे और 
अयत्नसे अच्छे संत मिलते हैं और वे बुद्धिसे पहुँचाने जाते हैं 
अश्लुकी चिजकीका अथात्‌ भगवत्कृपाका जो आकपण कर 
उसीकों सच्चा संत समक्षना चाहिये, जो ऐसे संत होते हैं उनको 
तरा मेरा नही होता, जिनके मनमे स्वायथे ओर अंतःकरणमे क्रांध न 
हो उनको सच्चे संत समझना, गाय दूध देती है इससे उसको पानी 
घास देना ओर सिंह जीवोंकों मारता है इससे उसको मारना 
हैं इससे उसको मारना ऐसा भेद्‌ जिनके हृदयमें न हो परत गाय 
आर सह दानापर जिनकी समान हाष्ट हां उनका सत समझना 
जैसे समुद्रमें वरसातके दिनो नदियाका पानी जाता हैं सीन 
जाय तब भी सरुद्र तो भराही रहता है और नदीकी पलीकी 
आशा नहा रखता, वेसेही संतोका मन भक्तिसे उठाठट्ट भरा रहता 
हैं वें अभुके सिव्राय और किद्ठी भी वस्तुकी आकांक्षा नहीं रखते, 
बेंसें समुद्रकी तरह प्रमुमेमसे भरेहुए ।निःस्पृद्दी जनोंकों संत सम“ 
झना. जिनके हृदयमें चमार आह्षण ओर क्षत्रिय शूद्रका भेद नहीं 
दाता, बेंसे अभेद ब्रत्तिवालोकी सच्चे संत समझना, जिनर्यी 


हे खगेका विमान । (४०५ ) 


स्तुति और निदा समान द वे संत हैं, जैसे मनुष्य शोमाके ल्खि 
जेवर पहनते हैं वेसे ।निनके सुर्खेमे मभुनामका अलंकार है में उत्तम 
संत है, पवन जेसे सारी दिशाओंसे आता है और उसके घरवार 
कछुठमी नहीं है वेसेंही जिनको सारा संसार समान है वें संत्र ह, 
जअमिमानके ' भ और ' हम ' ये दो मुरूय शब्द है, जिनके मापणंम 
+अ? शब्द न हो वे सझे संत हैं. अपने सब प्रकारके स्वाथोकी 
जिन्होंने प्रकुके निमेत्त त्यागादियाहों उनको सच्चे संत समझना, 
झरजकी धूप और बरसात जैंसे गर्रेब और अमीर सबपर 
चरावर पडता है वैसेही सवपर जिनकी समान दृष्टि हो ये से 
संत हैं वृक्ष जैसे उसमेंसे छकडी काट के जानेवालेकों, मुसा- 
फिरको और प्क्षकों सींचनेवाेंकों समान रूपपर छाया 
देता है पेसेही जिनकी सब लोगोंपर समान हां्टे हो वे संत 
हैँ ऐसे संतेके बहुत चिद्द हैं, सेतामें वुद्धिकी अपेक्षा समानभाव 
डहोनेंकी अधिक आवश्यक्ता है. बुद्धि थोडी हो तो कुछ 
पिता नही परेंतु समानमाव होना चाहिये. बुद्धि तो बहुत हो परंतु 
जो अंतःकरणम गमृप्रेम न हो तो वे सच्चे संत नहीं हैं. संक्षेपर्म 


सच्चे संत तो चेही हैं जो अछुका आकपण करसके, 
८५८ पद १ 
रामशरण विश्ञामा साथी रामशरण विश्वामा हो । वेद 
पुराण पढेको यह रण सुमिरे हारिको नामा हो ॥ देक ॥ 
लोभ मोह माया ममता छुनि भो विषयनकी सेवा हो | 
हपे शोक परसे जि्हिं नाहिन सो मरते हे देवा हो 
॥ १ ॥ स्वर्ग चरक अमृत विष यह सब त्यों कंचन 
आर पेस हो । अस्तुति निंदा यह सम जाके लोभ 
मोह पुनि तेसा हो ॥ २ ॥ दुख सुख यह बोपें नि्ठि 


(४०६ ) खर्गका विमान । 


नाहिन तिहि तुम जानो ज्ञानी हो । नानक झुक्त ताहि 

तुम मानों यहि विषिकों जो भानी हो ॥ ३ ॥ 

३२३ जबतक ईश्वरकों हम अपनी इच्छाएँ न सॉपदें 

. तबतक छुछ भी सौंपा नहीं कहलासकता, 

भाइयों | हमारी इच्छामें सारे जगतका समावेश होंजाता है. 
क्रेबछ जगतहीका क्यो ? त्रिकोकीका समावेश होजाता है. उन इच्छा- 
आओको छोडकर उन हजारों इच्छाओंमेंसे भी थोडीसी छेकर, 
उनमेसे भी एक २ को हम अझुके अपण करें तब वह केसे राजी 
हों सो तो विचारों | हम दान करते है परंतु मानकी इच्छा तो 
बाकाहाी रहजाती हे, हम सेवा करते ह परंठु कमानेकी इच्छा तो 
बनीही रइती है. हम ठाकुरजीकों मोग लगाते हैं परंतु वालवचे 
होनेकी इच्छा तो मनमे चनीही रहजाती है, हम शुरुका उपदेश 
सुनते है परंतु रवरटायरकी गाडीमें वेठकर सेर करनेकी इच्छा तों 
रहही जाती है. हम तीथ करते हैं परंतु आपसके झगडोंकी इच्छा 
तो बनीहीं रहती है, हम ग्यारस आदे व्रत करते हैं परंतु काम 
ओोध तो बनेहीं रहते हैं. हम द्शन करते हैं परंतु सरकारी खिताब 
पानेकी इच्छा तो छटतीही नहीं, हम बेंगन, आह, मेथी अयवा 
दाल भात आदि किसी पदार्थका खाना छोडसकते हैं परेतु नाटक 
तमाशे देखनेका इच्छा तो छटतीही नही. मली छियाँ मंदिरिम 
जाकर ठाकुरजीकी सेवा करती हैं परंतु कुटुंबछ्केशके श्षग्डोंकी 
इच्छा तब भी बनी रहती है. पंडित छोग गीताका पाठ करतें हैं 
परंतु पाठ करनेकी मजदूरी लेनेकी इच्छा तो वनीहीं रहती है. 
वैष्णव मरजाद छेते हैं परंतु मरजादके अभिमानकी इच्छा वो 
छूटतीही नहीं, आह्मण शिवपूजन करते हैं. परंतु घूजनका फल 
बवचदुनेका इच्छा तो तब भी बनी रहती हैं. गुरु उपदेश देते ह 
परंतु पेभव मोगनेकी इच्छासे वे कहां बचे हैं ! साधु घरवार 


स्वर्गंका विमान। (४०७ 9 


और पुत्र परिवार छोडते हैं परंतु ऋद्धि सिद्धि और छुच्छ चम- 
त्कारकी इच्छाओको कहां छोडसकते हैं $ मनुष्यधमेके कुछ र 
काम करते हैं परंतु उनके बद्लेमें छोकिफ फल जथया स्वर्ग 
मागनेकी इच्छा तो उनमे वनीही रहती है. 


३ 25 हा 


इस्ोतरह हम सब छलांग प्रभुक नाम्रत्त कुछ २ करते इ तब भी 
हमारी दूसरी कितनीही इच्छाएँ तो वाकीही रहती है. हम और 
चीजोंकी अपनाहदी मानकर अपने पास रक्‍्खें और फिर मभुकों पाना 
चाद्दे तों वन नहीं सकता, क्योंकि प्रभुका ठहराव है ।क्कि, इस जय 
सर्वस्व प्रसुके अपण करंदें तबहीं हम मभुके हो सकते हैं, इस लिये 
इस तरहपर सवस्॒ अपेण करनेफा सबसे सुगम उपाय यही है 
कि, हमारी इच्छाएँ अश्ुके अपंण करदें ओर मनमभे समझेें कि 
इम तो चिट्दीके चाकर हैं. इससे जेसे प्रश्ठ॒ रक्‍्खें वैसेही जानंदसे 
रहना चाहिये. फल रत 

३२४ मह॒ष्यका मूल्य समझनेको तीन छुतलियोंकी बात, 


उज्जैन नगरका राज़ा भोज वड़ा विद्वाव था, वह ग्रुणियोंकी 
कदर करनेंबादा और अतिदानी था, इससे उसके समयमें विया 
छुनर और कारीगरीके बडे २ चमत्कार बनतेथे, क्योंकि कहा है 
के / यथा राजा तथा प्रजा ” आजकलके बहतसे राजा हाथके 
बड़े संकी्ण है, इससे प्रजाजन भी पंसेही होगये है. 


मोजराजके दरवारम एकबार तीन सोनेकी पुत॒लियाँ पिकनेकों 
आयी, में तीनों पुतालियां ऐसी कारीगरीसे वनाईंगयीर्थी कि, सारा 
चरवार उनकी देखकर ज्योंका त्या रहगया. घुतली बनानेवालेने 
तब भावेना की “/ पृथ्यीनाथ | आपके दरवारमें बड़े २ पंडित 
और विद्वान मौजूद हैं. इनसे मेरी इन छुतालियोंकी कीमत करा- 
दीजिये, में बहुत ६ देशम फिरा परत इनकी फोईमी कंमित कर 
न सका. अब सारी प्ृथ्वीमें मसेद्ध और प्रशंसित आपके दरबार 


(४०८ ) स्वगेका विमान । 


५६ 


में जो इनकी कीमत न हुईं ही की जानेगी कि राजा भोजके 
दुरवारमें भी सच्चे परीक्षक नहीं हैं. ? 
... इतना सुनतेही एक जौहरी बोल उठा “ छा | छा | इधर छा 
तैरी छतालियोकों | ऐसा इनमें क्या है सो इनकी कीमत नहीं 
हो सकती, 

इतना कहकर उसने घुतलियोंको पास लेकर अच्छी तरह 
देखा और पासवाले एक आदमीसे कहा “" छोकरे | इनकी 
कीमत करदे | ”” 

वह छोकर उस जोहरीका नाकर या और जवाहरातके काममें 
अच्छा समझताथा, उसकी की हुईं कीमतमें कभी अंतर नहीं पड- 
वाथा, उसने उन छुतालेयोंकों देखकर पहले सोनेकी कसोटीपर 
घिसा ते सोना पूरा १०० टँचका निकला, फिर उसने चारोंको 
अलगा २ तोढा तो चार्ये वजनमें वरवर निकरीं. पाव रत्तीका भी 
अंतर न निकछा तब उसने उस पुतलौवालेसे कहा भाई ! इन 
चांगे छवलियोंकी कीमत बरावर है, » 

यह सुनकर थुतर्लवाला हँसा तव राजा बोला “ जोहरी ! 
इन छतालियोंकी कीमत इस तरह नहीं होसकती | तुम भूछतेहों ! 
जो इनकी कीमत तौल और सोनेके घटियावाडिया होनेहीपर होती 
सो वह इनको यहाँतक न छाता इसमें तो छुछ भेद्‌ होना चाहिये,” 

राजाफ़ा यह कहना सुनकर सारे सरदार सारे पंडित और 
सरेही जौहरी बिचारमें पड़े. इतनेहीमें एक पंडित बोल उठा “म- 
हाराज ! सोनेमें अंतर नहींहें तो वनावद और स॒रतमें अंतर होगा.” 
पंडितकी इस बातपरसे सभाके सब छोग उन चारों घुतलि- 


ोकों उठा ३ कर वारीकीसे देखने छगे परंतु कित्तीकोमी उनका 
वनावटर्म अंतर न जानपडा तव सब लोग छुप होकर बैठ रहे- 
सारी समाको चुप देख राजाकों माहूम होगया कि, अथ इनकी 


कीमत कोई बता जहीं सकता, तय वह चोढा “ सभामें बड़े र 


स्वगंका विमान । (४०९ > 


चंडित और बड़े २ जौहरी मोज़द होनेपरमी छुतालियोंकी कौमत 
न होंसकी यह तो वडी ललाकी बात है | ” 
इतना सुनकर कालिदास पंडित उठे उन्होंने एक सलाईं मैग- 
चाईं और एक पुतलीके कानमें डाली, सलाईं एक' कानमेंसे दूसरे 
कानमें जा निककी, तव कालिदासने कहा “ इस पुतरीकी 
कीमत तीन कौडी. 
फिर उन्होंने दूसरी छुतलीके कानमभें सलाई डाली तो वह 
हम होकर निकलगयी. तब उसकी कीमत उन्होंने एक रुपया 
बताया. इसी तरह तौसरी छुतलीके काम सलाईं डालीगयी तो 
वह पेटमें जा पहुँची, तब कालिदासने उस घुत्तढीकी कीमत 
सवा छाख़ रुपया बढाया, 
राजाने छुतलीवालेसे पूँछा “ वोछ | अब तेरी झतलियोंकी 
अंक कीमत हुई या नहीं १ ? 
पुतलीवालेंने मसन्नतासे कहा “महाराज | यह कीमत चरापर है |!” 
पुतालेयोंकी बनावट यह भेद और कालिदासमें उस भेदको 
पहँचानलेनेका णुण देखकर सारी समा स्तब्घ होंगयी और मशंसा 
करनेलढूगी, राजीने प्रसन्न होकर कहा / पेंडितजी ! आपने बहुत 
चडा काम क्या । मेरी समाका नाम आपने रखलिया, जव यह 
बताओं कि यह कीमत आपने किस तरह की १ ” 
कालिदासने कहा “ महाराज | जिस उुतलीके एक काने 
इोकर दूसरे फानमें साई जानिक्छी उसकी कीमत तीन कीडी 
की है, इसी तरह जो मनुष्य अपने धमेकी कल्याणकी ओर प्रभुकी 
यातें सुनकर एक कानसे दूसरे निकालदेता है अथोत्‌ उसका 
कुछ विचार नहीं करता ओर आचार विचार नहीं पाठता उसकी 
कीमत तीन कौडीकी है. जिस घुतलीके कौनेमेंसे सुँहर्भे सलाई 
ज्वानिकली उसकी कीमत एक रुपया है वेसेही जो मनुष्य ज्ञान 
और भक्तिकी अच्छी २ वार्ते सुनकर सुनते समय राजी हो और 


; 


(४१० ) स्वगेका विमान । 


अुँहसे दसरोकों कह सुनावै परत आप उसमे एक भी न करे उसकी 
कीमत एक्दी रुपैया है. ओर जिस पुतलीके कानमे होंकर सलाई 
पेट्मे चछी गयी उसकी कीमत सवालाख रुपये, वसेही जो 
मनुष्य धर्म भक्ति और प्रशुकी बारोको कादसे सुनकर अपने 
हृदयमें धारण करता है और उसीके अनुसार आचार रखता है 
अयोद भक्त होता है उसकी कीमत सवाराख रुपया है. 

पढनेवाले भाइयों और बहनो |! अव तुम्हारी इच्छामें आँबे 
सो करो | चाहे तो विना ध्यान दिये मनमाने विचार करते रे 
इन उदाहरणोंकों पढकर एक कानसे दूसरे कानमें निकाल दो |! 
चाहे ' स्वरगेक विमान ' के उदाहरण बहुत अच्छे है” कहकर 
चार दिनोमें उनको भूछजाओ |! और चाहें तो उसका रहस्य 
हृदय धारण करके उसके अनुसार आचरण करके, संसारमें आने- 
दसे रहकर, मनको झातिसे रखकर, और मश्ठ॒ुकी शरणमें रहकर 
अंतर्म स्वगेका विमान पाओ! जैसे छुम्हारी इच्छामें आबे बेसे 
करों, हमारी कीमत हमारेही हाथमें हैं. कालिदास पंडितके 
कहने अनुसार हम तीन कौडीऊे भी हो सकते हैं ओर सवाल 
रुपयेके भी बन सकते हैं. इनमेसे केसा वनना सो हमारी मरजी- 
पर है, इस लिये भाइयो ! हमारी मुख्य ारथना यह हैं कि, एकही 
साथ सवा लाख रुपयेके वनजाना न भी वनसके तो कुछ चिंता 
नही परत तीन कीडीफा न वनजानेकी तो अपने पविन आत्माके 
लिये ओर समर्थत्रे भी समये परमेश्वरके लिये अवश्य संभाल रखना [ 

८५ पदूत 4 

राम भजहू नरतत॒ घरि भानी जाकी जोति जगत यह 

- जानी ॥ टेक ॥.जाके पद चह्ादिक सेवत ध्यान घरत 

हैं सनिजन ज्ञाबी। जाकी चरणरेश पर्शनते तरी 

अहल्या सब जग जानी ॥ १ ॥ सोई राम पहाद उबारे 


खर्वा विमान । (४११ ) 


घुवपद ध्रुव पायो मुझानी । कंस मारि ऊंतीसुत पाछे 
जगकारन छीला बहु ठानी ॥ २ ॥ जाके हेतु राज 
ताजे भपति वनमाधत्रि जाय तपस्या ठानी। राममीवन 
वाहीकी बिनवे निज मस्तक घरिके झुगपानी ॥ ३ ॥ 


३२२५० खसोचम गराहुआ गाठाका पहिया बाते करनसे 
नहीं निकलता परंतु देका लगानेसे निकलता हैं 
वंबईकी हनुमानगर्ीमेसे एक खटारा अर्थात्‌ वोक्षा छादनेकी 

बैलगाडी जातीथी. सामनेसे एक विक्टोरिया ( घोडागाडी » 
आगययी बेलगाडीवालेने वेलाकी बहुनही रोका परंत वे थे कुछ 
जोंराबर, रास्ता था तंग, गाडीवाा था कुछ वेखपर और सामनेमें 
आनेवाली घोडागाडीका हॉकनिवाला था जल्दवाज, इससे गाडी कुछ 
आविक सडक छोडकर एक जोर चछी गयी ओर उसका पढद़िया 
एक मोरोमें गिरगया, गाडीयालेने वहुतही जोर मारा परंतु पहिया 
निकला नहीं, इतनेहीमें एक बॉनिया आगया, वह ग्राडीयलिसे 
बोला “ इस तरह क्ये बेलाकों मारता हैं! वेलांकों छोडकर 
ता एक आर करद आर पाहया खाच ता अभी निकल आवेगा ! ५ 

गाडीवाठाने वसाहीं फिया परंठ गाडी चली नहीं. इतनेद्दीमे 
एक पारसी आ निकला उसने छोगेंसे कहा “ मकानवालेशों 
नोटिस क्यो नहीं देते १ म्युनित्तिपलटीवाके भी क्या अँधेदी हैं १ 
इस आम सडकपर ऐसी मोरी क्यो रहने दी ह ? 

उतना बहक्र चद याडजित्लेसे बोला चूसही हे / जो 
दो बेलोंसे नहीं खिंचती वह तक्षसे क्से खिंचेगी ? बैक जोतकर 
ददनी ओर हाफ तो अमी पद्ििया निकल जायगा. 

गाडीवा्ेने बेसाददी किया परंतु तव भी पहिया निकला नहीं, 
इतनेहीमें सिपाही आपहूँचा और दो चार लात जमाकर कहने रूगा 


(४१२ ) स्वर्गंका विमान । 


४ थे नाठायक | रास्ता क्यो बंद कर रक्‍्खा हैं ३ गार्डीमें 
चैल जोडकर दो चार चाबुक जमा तों गाडी निकछ जांबेगी ! ” 


गाडीबालेने वैसाभी किया परंतु कुछ फक सिद्ध हुआ नहीं. 

इतनेहीमें एव भटजी_ आपहूँचे वें कहने छगे “ अरे भाई [इथा 

चेलोंको क्‍यों मारता है ? आगे जाकर दो दो पॉँच २ पैसेमें दो 
जा 


चार मजदूर करला तो थे अभी पहिया निकाल देगे. 

थोडी देर एक दक्षिणी बुआ आगये, वे कहने छगे “ बाजी- 
रावकी तरह मनसूबाही मनसबा क्‍या करता है १ जरा वेछाको 
अडका दे | बस बैल जोर मार्रिगे और पहिया निकल आवैगी. ” 

गाडीवबालेने उत्तर दिया “ महाराज ! बैल तो भूखे मरते है 
फिर मडके कैंसे ! जो दाना पातेहों वे भड़क सकते है. ये तो 
2283 मजदूरी करते हैं और वोज्ा खंचते हैं तब घास खनेकों 
पाते हैं. 


तब दक्षिणी छुआ वोले “ यह सब सरकारका दोप है | ” 
यह सुनकर पासवाले दो चार आदमी वोछ उठे “ राव साहव ! 
गाडीका पहिया सोरीमें गिरगया इसमें सरकारका” क्या ढोप | 


.. रावसाइबने जवाब दिया “ सरकारका नहीं तो और किसका 
दोष ऐसी सकडी गली क्यों रखनी चाहिये ! ऐसी खराब नाली 
क्या रखनी चाहिये १ ऐसे, अछड हांकनेवालेको गाडीका पास 
क्यों देना चाहिये ! बैलोंको घोडोकी छीद खिला २ कर यें लोग 


० च 


ऐसे सुरदे करडालते हैं. इस पर कोई निगाह नहीं रखता सो 


रे 


दोष सरकारका है या और किसीका १ ” 


बे इसी तरहकी बातें वर्डबडाता हुआ बह-भी चलदिया परेंठ इस* 

28२8३ चली नहीं. इतनेहीमें एक अंग्रेज थोड़े सवार होकर 

उधरसे निकला. छोगोंकी भीड भाड देखकर उसने पूँछा 
यह क्या है १ ” 
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गाडीयाछेने कहा साहब ! नाछीके पत्यरमें गार्डीका पाहिया 
अट्क गया सो निकलता नहीं है. * 

घोडेपर चंढे २ ही उसने कहा ” पत्थरकों तोंड क्यो नहीं 
डालते हो,? ” और घोडा द्वांक दिया, छोग उसकी बातपर 
हँसने लगे ओर आपसमें कहने ठुगे कि, मारना ऊँदर ( बहा ) 
और खोदना इंगर ( पद्दाड 2 वाली बात यह साहब करता है 
परंतु यह नहीं पिचारता कि, ' यहां कहें टांकी है और कहां हथोडा है. 
इसनेहीम एक भाटिया सेठकी गाडी आनिकली, परंतु मार्ग चंद 
होनेंसे वृद्द रूकगयी, तव ते सेठ साहवने मौतर बैठे २ हो गाडी 
पर हाथका फटका मारकर कहा “ गाडी हांक | ग्राडी हॉक ! 
दशशन हो जायेंगे [| परंतु जब उनको माहूम हुआ कि मा्गेमे 
गाडी फँसी हुई है तव आप अपनी गाडीसे नीचे उतरे ओर उसे 
चेंढगाडीवालेकी दोचार गालियां देकर बोछे “बेक छोडकर* 
गाडीफों खडी करदें ! फिर जी चाहे तव पहिया निकालता रहना! 
हमारी गाडीकों ती निकलजाने दे | “ - | 

गाडीवालेनें कहा / साहव ! पीछेते चब्बूतरेंका कीना छगता 
है इससे गाडी खडी नहीं होसकती | * 

यह सुन साठझजा चचढगय आर अपना गाडी फराक्र दूसरे 

से दँकवा छेगये, 

एक तो गली सकडी और फिर वीचर्म जव्कगयी गाडी 
इससे दोनों ओरका मार्ग बंद होगया और दशही वारह मिनटमें 
सी पचास आदमी इक्टे होगये वे सवही दूर खडे र युक्तियां 
बतातेथे परत उनमेसे एक भी बातसे गाडी चलती नहीं थी. 
इतनेहीमें दो मजदूर आनपहुँचे, उन्होंने समझ लिया कि केवल 
बात बनानेसे काम नहीं होगा परंतु कुछ सहारा छग्नेंस्रे काम 

गा. उन्होने पास जाकर गाडीवालेसे कहा “ मुँह क्या देखता 

हैं ) हक गाड़ी हमे पहियेकों उठाते ६, || + 


(डश्ड) : स्वर्गंका विमान । 


इतना कहकर वे दोनों पहियेकों जाचविपदें, एकने हक 
आंगेसे खीचा जीर दूसरेने पीउेत्ते ढकेंछा, बस देखतेही देखते 
पहिया निकल आया और गाडी चढूदी. 

माइयो | देखा | अटकी हुई गाडी जरासा सहारा देनेसे इस 
तरह चकछ निकली परंतु दूर खडे होकर वाते करनेसे कुछमी छाम 
नहीं हुआ. उस वॉनियेकी तरह झंंठी दया करनेसे गाडी चछी नहीं. 
उस पारसीकी तरह कानूनकी मदद लेने दौडनेंसें, सरकारी नोंक- 
रोका दोष निकालनेस अथवा दृहनी वाई ओर झुकनेंसेभी अटकी 
हुई गाडी चली नहीं, राबसाहबकी रायके अब॒ुसार सबही बैल 
भडकनेयाले नहीं होते और बात २ मे सरकारका दोष निकालने 
सेभी गाडी चकती नहीं, छलिसकी मारसे अटकी हुई गाडी चल 
नहीं सकती, जेबमेंसे पैसे दिये बिना भटजीकी तरह केवल बातें 
करनेसे फैंसी हुईं गाडी चल नहीं. सकती. सेठकी तरह गाली 
उनेसेमी फैसी हुई गाडी चछ नहीं सकती, और उस अंग्रेजकी 
त्तरह घोडेपर चढ़े २ ही पत्थर फोडडालनेंकी सलाह देनेसेमी 
बिना औजार पत्थर फूट नहीं सकता और अरटकीहुई गाडी चल 
नहीं सकती, ऐसी अटकी हुई गाडीकों चलानेके लिये त्ों अपने 
कंधे और अपनी कमरका मजच्बत सहारा देनेवाले संचे मजदू- 
रोंकी परिश्रमियोंकी ही जरूरत है, 

भाइयो | ऐसी खाली चातें करनेवाले तो तुमकी बहुतसे मिलेंगे 
परेह उनसे कुछ फल सिद्ध होनेका नहीं, क्‍योंकि अद्भमवियोका 
चऋहनर है, कि इसऐ डूबतेहुए देशको, हमारे झु।खित भाई चंछु- 
आको और अश्रद्धाक्े चकरम पडेहुए हमारे पवित्र धमेकों तो 
हज मासनेवाले नहीं किंह सहारा देनेवाके मनुष्य चाहिये, 
सेकडों भृठे वतानेसे और इज्णगें बातें करनेसे 7 ; नहीं होता 
चह काम थोडासा सहारा , > होजात, वे और 
चहनों | हमारे गरौच देश « > दुख पा ज 


+ | मय कैच | (४१८ ) 


ये, हमारे पवित्र सनावन घर्मके ढिये, हमारे आत्माकी उन्नतिके 
डिये ये, और समर्थ प्रभुक्े लिये आपस सहायता करो | इसीमें 
ऋस्याण है | यही सबसे सच्चा धर्म है और यही परशुके_ नामपर 
रतपर सहायता करना प्रभ्ुकों सबसे अधिक भ्रिय काम है | इस 
लगे दयाल् प्रमुके वियेहए मारे सनातन / धर्मके लिये आर 
पहाव्‌ असुक्े' लिये जेसे बने वेसे परस्पर सहायता करनेका 
हरब करों और उस ठहरावम बछ देनेके लिये वारवार सचिदा- 
दिकी जय जय चोढों ! सद्िदानंदकी जय जय बोलो |! 
शिंदानंदकी जय जय बोलो !] और जगवका स्वामी जों इम 
(हु सरजनहार पिता है उसको दीनतापूर्वक हमारे खास तथा 
बके कल्याणके लिये हाथ जोंडकर बोलो, 
हु घं० पदृ। 
सब जग होहु दयाछ प्रभु गोरे सब जग होहु दयाल 
इति 2०७ ०८ “कट स्फ्े 
टेक ॥ इंवि भीति जग व्यापि नाहीं, होहि सुब्ृृष्टि सुकाद' 
॥ १ ॥ आधि व्यावि खलजनकी पडा, इनसों करो 
अवपाक्व ॥ २॥ निज निज धर्म कम जग बरते, देहु 
से... पोछे ॥ ३ ॥ रामसो राज्य करहु भूषति हू, 
मेदहु सकल अजाढ ॥ ४ ॥ रामनीवनको बोगे 
हर] | 
/ यही तो कान हवाल॥ ५ ॥ 
स्वगका विमान समाप्त 
धर ७ 9० > १ झण१९ 
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